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मूल अग्रेजी पुस्तक इंडियन पॉलिटिक्स सन १६६८-६६ में लिखी गई थी। तब 
से भारतीय राजनीति मे बहुत से नये अनुभव हुए हैं। इन अनुभवा से अधिक्तर 
इस पुस्तक की सामाय स्थापनाआ। की पुष्टि ही हुई, जैस राजनीति की स्वतल 
सत्ता, भारतीय समाज में परिवतन लाने मे श्ञासन की सक्रिय भूमिवा, भारतीय 
राजनीति की अपनी अलग शैली, जो पश्चिमी ढाचे के वगहिता के समुच्चयी 
करण और आध्िव' शवित॒या की सावभौमता के माक्सवादी ढाचे, दोता से भिन्न 
है, इसके' सास्थानिक विश्लेंपण की जिसम एक दल की प्रधानता को मुर्य स्थान 
है, देश मे आनेवाले सकटो की चुनौती से राजनीति और शासन की काथप्रणाली 
में होने वाले बडे परिवतन, लोकतात्रिक पद्धति और राज्य की मुख्य नीतियों की 
सफलता के बारे में आशाबादी दप्टिफोण । यह ही पुस्तक की मुरय स्थापनाएँ हू । 

भारत में इधर जो घटनाएँ हुई हैं इनसे भारतीय राजनीति की ये स्थायी 
विशेषताएँ और उदभासित हुई है। यदि १६६७ के आम चुनाव से इन विशेषताओं 
के बारे में कुछ चकाएँ उत्पन भी हुई थी, तो इन नई घटनाआ से उनका निरा 
करण हुआ है । इस पुस्तक में देश की व्यवस्था के जिन बुनियादी तत्त्वो का निरुपण 
किया गया था उनको वल मिला है, देश में आत्मविश्वास बढा है तथा आगे जो 
क्यम करन हू उनके प्रति अधिक चेतना और जिम्मेदारी का भाव आया है। यह 
भी ध्यान देने की बात है कि हाल में देश के नेतत्व जौर नीतियो में जो परिवतत 
हुआ है वह कांग्रेस के प्रभात्र में कमी हाने से नहीं बल्कि उसवी अपने रग ढंग 
को बदलने की क्षमता के कारण हुआ है, जिस पर इस पुस्तक में काफी विस्तार 
से विचार क्या गया है। 

साथ ही इन नयी घटनाओ के कारण इस पुस्तक में जिन बातों पर जोर दिया 
गया था और जो व्याख्याएँ वी गई थी, उन में थोडा सशावन भी करना पडेंगा। 
जैसे काग्रेस दल मे जी सकट १६६८ में घुरू हुआ और १८७२ में समाप्त हुआ, 
उस से १६६२ में चीन के आक्मण और नेहरू के दहात के वाद लाॉक्तानिक 
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पद्धति का स्वय निर्माण किया है, उसवी वास्तविक गतिशील प्रकृति को वह 
समझे और उप्ती के अनुसार काय करे । सन १६६६ में जब मूल अग्रेजी पुस्तक 
प्रकाशित हुईं थी, उसके मुकाबल आज सत १६७२ मे जब इसका हि दी सस्वा 
रण निकल रहा हे दश इत्त परीक्षा मे सफल होने वी कही अच्छी स्थिति में है। 
इसी प्रकार यदि यह विफल हुआ तो इस से ऐसी प्रवत्तिया का जम होगा, 
जिनको सभालना कठिन होगा।इस सीमा तक इस पुस्नव' में कुछ प्रश्ना पर जा 
स॒दिग्ध रख लिया गया था, उसकी बजाय भारत म लोफतन की परिणति या 
फजश्रुति को और स्पप्टता से समचना पडेगा। 

इस पुस्तक के अग्रेजी सम्क्रण की जित आलोचका ने घ्यानपूवक समीक्षा की 
है, सावजनिक और विद्या जगत्‌ के जिन लोगा ने उपयोगी विचार ,प्रकट किए हैं 
भौर राजनीतिशास्न तथा आय विषयो के अध्यापका ने इस कठिन पुस्तक का, जा 
पाठ्यक्रम में लगाने के लिए नहीं जिसी गई थी, अध्यापन में जो उपयोग किया है 
उसके लिए में उनका जाभारी हूँ | इही अध्यापक मिनरा के प्रोत्साहन से इस 
पुस्तक का हिंदी अनुवाद हो सका है। इस अनुवाद की व्यवस्था कराने म 
आरिएण्ट लॉगमस के श्री वा हू पटवंधन ने विशेष रुचि लीह भौर मेर सह 
योगी डा रामासय राय ने इसको ध्यात से दखा है, जिस से अनुवाद मूल के 
अनुरूप हो सके, सें इन दोता मित्रा का जाभारी हूँ । 


रजनी फीठारी 
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अध्याय १ 


सेद्धान्तिक विवेचन 





यदि आधुनितव्रीक्रण हमारे युग को मुस्य प्रवृत्ति है, तो राजनैतिकीकरण इसकी 
सचालक शक्षित है, और इस झ्ित पर मनुप्य अभी अधिवार नहीं कर पाया है, 
क्योकि एक हृदतव' वह अभी भी दक्थिानसी विचारा से अपना पलल्‍ला नहीं छुडा 
सका है। १७ और १८ वी शताब्दी म भनुष्य के सामने मुख्य चुनौतिया थी, 
प्रद्ृति की शक्तिया पर अधिकार और वामिक क्ट्टरता की और १६ वी शताब्दी 
में जनसझ्या के और आशिक प्रवृत्तिया के नियत्रण वी। हमारे समय मे मनुष्य की 
सबसे बडी समस्या है सरकार और राजनीति के फलते हुए क्षेत्र की। राजनीति 
की कला और विज्ञान पर अधिकार के द्वारा ही मनुष्य अपना कल्याण कर सकता 
है। यह समस्या राजनीति या समाजश्यास्त्रियों की ही नही, सब श्रेणी के नेताआ 
और जनमत के निर्माताओं वी भी है। 

राजतीति की प्रक्रिया का सबंध अनेक वर्गों और संगठनों से है-राजनैतिक दल 
और चुनाव तन, जनमत के विविध माध्यम (प्रेस, रेडिआ आदि), गैर साप्रदायिक 
और साप्रदायिक विभिन्न हिता के समठन, बुद्धिजोवियो तथा सफेदपंशा व्यवस्ताया 
ओर सरकारी नौकरा का बढता हुआ बंग। आधुनिकता की प्रक्रिया से ये सब वग 
प्रभावित होते है, और एक दूसरे पर प्रभाव डालते है, आकाक्षा और अवसर मे जो 
अतर है उसका ये अनुभव करत ह, व्यवस्था से इस आवाक्षाआ वी पूर्ति की माग 
करते है और इस प्रकार उसकी क्षमता और कुशलता की परीक्षा करते हैं । 


राजनतिक विकात का सदभ 

नये राष्ट्र का पद पाने वाली पुरानी सम्यताआ के विकास या परिवतन की 
प्रक्रिया बडी व्यापक, दूरगामी और विपम है । सामाजिक परपरा और परिवतन 
जय उम्रवादिता मे विरोधाभास से हम अनस्थिर स्थितिमें स्थिरता का अ्रम नही 
करना चाहिए । मूल बात सामाजिक पुरानी रीति-तीति नही बल्कि परिवतन की 
विचारधारा का प्रभाव है। समाज का पुराना ढाचा, ज्यति और क्थीजे की व्यवस्था 


थोड़े समय वे लिए उपयोगी हो सबती हे (भारत में वे हैं मी) परतु अत में उनको 
परिवतन वी शवितयों मे सामने आत्मसमप्ण बरना होगा ! जिन नए विचारा, 
सिद्धाता और नयी सस्याओ को नए राष्ट्र में विधात के द्वारा स्थापित विया गया 
है, उनये' फलिताय यो स्पष्ट रूप से समसना और स्वीवारना होगा। सोदेश्य परिवतेत 
वी गोजना बनाने वादा के सामने सबसे बडा प्रन्‍न यही होता ह कया उह इनते 
लिए समय मिलेगा २ राजनैतिव और आधिः विकास था बाय एप दि वा न 
है। इसमें समय लगता ह्‌ और आवश्यक नहीं विः यह सीधे रास्ते पर चछे मौर 
उत्तरोत्तर बढ़ना चने । दूसरी ओर नये मूल्या और आउयाक्षामर या प्रसार एव 
बार शुरू होने पर बडी तेजी से होता हैं और उस पर बाहरी बाता वा प्रभाव 
पडता है। इस कारण आधुतिवीक्रण वरने वाले सब नये राष्ट्रा वे सामो स्थिरता 
और जन समथन की समस्या खडी होती है। कहो अस्थिरता और उथलशुवतर 
अधिक होती है वही कम । * 

स्पिरता या अस्थिरता इस पर निर्भर हाती है कि राज्यवत्र या व्यवस्था को वेया 
काम बरना है और समाज की विभिन्न उपव्यवस्थाआ या वर्गों से उसका वयो सवध 
रहता है | मुरयत दो प्रकार को व्यवस्याए हो सकती हैं - एवं अतिवे द्वित, जिसमें 
सारे अधिकार केद्रीय ततत्व के हाथ में रहते हैं, दूसरी अनेवात्मक और साक्षेदारी 
बाली जिसमें अधिकार बे रहते हैं और मध्यम व निचले स्तर वे' नेताओं को भी 
अधिकार में भाग मिततता हू । पर अपन !पुद्ध रूप में दोनों व्यवस्थाएं कटा नही 
पायी जाती। 

मुख्य समस्या यंठ + कि भारत जैसी अपक्षादत सुली राजनैतिक व्यवस्था की 
ऐस काम उठान पड़त है, जिनसे “ उन्नत ” राज्यव्यवस्थाएं भी हिंचकिचाती हैं, 
जबकि इनवे पास वे आधिष, प्रौद्योगिक और प्रशासनिक साधन नही हैं जो उन्तत 
पेशा के पास होते हैं। गेर पश्चिमी राष्ट्रा ने पश्चिमी राष्ट्रा ४ आादर्शों और सामा- 
जिक आकासाओ को अपना लिया है, लेडिन पश्चिमी राप्ट्रो वो तरह इनका पहले 
अपनी राजनैतिक व्यवस्था पो जमा ऐेने और आर्थिक और बौद्धिक साधना का निर्माण 
कर लेने का समय नही मिला। इस दृष्टि से ससार वे सिमटने से इन देशा को कठिनाई 
हुई है, कयोवि उन्नत देशा के सपक के कारण उनको इनकी सामाजिक, राजनैतिव 
विचार सरणिया अपनानी पडी है, जबकि उसी के अनुसार स्थिर और सुसगत परि 
वतन के लिए भौतिक जोर सस्थागत साधन इनके पास नही ह। 

भारत म इस समस्या को स्पप्टत देखा जा सकता है। यहा इतिहास के लबे 
अ्म में ऐसे सामाजिक, घामिक आदोलन हुए, जिनसे एक विशिष्ट भारतीय परपरा 

३ यहीं उस अस्थिरता या सल्दली वा तिक् है जो गर्काक्षाओं का पूर्ति न होने से पैदा होती 


है परिवतन के विरोध या उसवी प्रतिक्रिया से पहीं। यदि ये दोनों हा बातें साथ साथ भी 
खल सकती हैं । 
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मा निर्माण हुआ, जिसने यहाँ फूट और पृथाता वी अतर्निद्धित प्रवृत्तिया पर अगुरा 
रखा | राजनंतित' स्थिरता वी उुजी सामाजिय व्यवस्था थी । अब यह सामाजिक 
व्यवस्था विपद्धित हो रही € और बदव रही है। नेतृबग ये सामये यह समस्या ₹ 
बि यदि टूटती हुई सामाजिक रास्याआ थी जगह पयी सस्थाएं उद्दी स्थापित थी 
गयी, नए बवसर नही प्रस्तुत दिये गये और नयी मायताआ और मूल्या वी स्थापना 
नही की गयी ता राजनतिब' विवास वे अवरुद्ध होगे ये साय साथ राजनैतिव' व्यवस्था 
के टूटने बी नौवत भा पवती ८ । इस न्यिति में प्रगासन तन्न और नई सस्वाओआ मे 
निर्माण वी और ध्यान दना पटिन हा जाता ह और इनके बिना व्यवस्था वा टिवना 
परठिन हो जाता है । 
भारत जस पवस्यतत्न राष्ट्र बे राज्नतिया वियरास था अथ यह ह्वाता है विएक 
प्राचीन देश अपनी पुरानी परपरा जौर विविधगा को बनाये रखत हुए, आधुनितः 
युग की सब से अच्छी बाता वां ग्रहण बरने की उाशिश बरता है। इस प्रकार भारत 
में आधुनिव युग से तोकतत्र के आाद' या ग्रहण जिया है और इसके जिए स्थानीय स्तर 
मे लेबर शाप्ट्रीय स्तर तब सम्बाए स्थापित वी है तथा पिछते हा दणका से वह 
इसका मेल अपनी पुरानी परपरा से बिठाने या यत्न वर रहा है। स्तनत्र राष्ट्र वे 
महान नेताओं की पहली पीढी अय समाप्त हा चुवी है और नयी पीढी का उनसे 
विरासत में एप आर अगर कापी सुदृढ़ रण्ज्यतत्र और स्वीगा लक्ष्य व आादण 
मिले है, तो दूसरी आए न ता उसे मानूम ह वि आवश्यक समस्या का सुलझाने 
के लिए इस राज्यतत्न या उपयाग फिस प्रवार किया जाए न ही उस में इतनी 
शक्ति है। इस नए नेतत्व में माओ या स्टालिन जैसी सबत्प वी दृढ़ता और करता 
से आगे बढने वी तावत नहीं ह, दूसरी आर उसे बुद्धिवादी विचारधारा में अभी 
पूरी आस्था नही हुई है न वह निश्चय कर पाया है कि भारत वा राजनवतिक' लक्ष्य 
क्या हो, जिसमे सबका भा हां । भारतीय समाज था स्वरुप भी अभी तब गैर 
राजनीतिक है। इस स्थिति में यह नेतृत्व आतरिव जौर वँदेशिकः समस्याओं को 
सास्थानिक कुशलता और विश्रेश्वत राजनैतिक व्यवस्थाजय अनुभवा से ही निप 
टाने का यल करता है । 
भारत में राजनीति, मुख्यत देश की एकता का बनाये रसने की राजनीति है । 

यह स्वीवकारा जाता है कि देश के विकास वा काम जरूरी है मगर देश की एकता 
से ज्यादा जहूरी नहीं। कसी भी परिवतन को इस दृष्टि से देखा जाता है कि 
उससे देश की एकता को बल मिलेगा या नहीं । नतीजा यह हू कि विकास वे 
वाम में जल्दबाजी या व्यग्रता नही वी जाती और हर काम में अनिश्चय, असमजस 
और जरूरत से ज्यादा समयौते की प्रवत्ति दिखाई पडती हू । राजजत्तिक दिशाए 
निधारित हो चुकी हैं सिफ उस जोर धीरे धीर बढने के लिए समय की जरूरत 
है। मगर समय वा ही तो अभाव ह। समय वा मिलना इस पर निभर है कि 


डरे 


सामाजिक और सास्द्ृतिक परपरा जनता में अभाव और गरीबी से उलब्न होने 
चाले क्षोम जौर लोकतग्र से उत्पन्न होने वाली आवाशाओ वे विस्फोट वा कब तक 
रोक सबेगी। मुख्य कसाटी यह है कि भारत की पुरानी परपरा वा उतरी नयी 
स्थापित व्यवस्था से वहा तक सामजस्य या मेल हो रहा है | क्या इंस प्रकार का 
सामजस्य स्थापित होने के पहले ही आधुनिकता के आधात स पुरानी परपरा ढह ने 
पडेंगी ? क्‍या वह आर्थिक विकास म दश के सक्षम हाने तब बनी रह सवेगा ? नये 
व पुराने का सेल कया रूप लेगा और क्या वह भविष्प में व।यम रह सबेगा ? भारत 
की नयी राज्यव्यवप्था वी व प्तौदी सामाजिक परपरा, राजनैतिव' शक्ति और आधिक 
परिस्थितिया की परस्पर प्रतिक्रिया से होगी । 


तुलनात्मक दष्टिकोण 

इसस स्प्रष्ट है कि भारत जैम वैविध्यपूण और प्राचीन परतु आधुनिकता पते 
प्रभावित समाज का विश्लेषण बरने में अनेक दृष्ठिकाणा का प्रयोग आवश्यक है । 
यह इस लिए और आवश्यक हो जाता है कि विश्तेषय' एवं पुण सुसंगठित इकाई 
का विश्लेषण करता है न कि उसके खड़ा वा । इस विश्लेषण से ऐस तथ्यगंत 
निध्कप मिकनेंगे जो समख्य समाजा पर लागू हागे | ऐँस विश्लेषण में एवं समस्या 

होती हू वि दश्यमान वाह्तविक्ञता को संद्धातिक रूप देना तो आवश्यक है 

परतु ऐसा करने म यहू लाभ होता है कि निरूषित सिद्धाता से तथ्यगन अनुमान 
किए जाए। ऐसे प्रलोगन से बचने के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोणा का सहारा लेना 
चाहिए। 

हमने भारतीय व्यवस्था वे विकास के विवेचत म॑ तुलदात्मकः विईलेंपण के 
वत्तात्मक सप्रदाय वे तरीको से ब।म लेने बे अलावा अन्य कई दष्टियों से भी विचार 
किया है-जसे ढाचे में परिवतन, राजनैतिक तथा सामाजिक सस्कार, जौर परपरा 
कौ नयी व्यारया । सस्थानीकरण और राजनैतिक गठबंधन के महत्त्व को दिखाने के 
लिए हमने केंद्र और परिधि (अत्तरग और बाहरी) के सवध की चचा वी है और 
व्यवस्था की कसौटी विभिन स्तरा पर समस्याजा की सुतझा सकन वी उसकी क्षमता 
को माना है। हमने अपने विवेचन में कुछ प्रचलित घारणाआ को भी अलांचना की 
है । हमने यह दिखाया है वि विकास के कम में प्राचीन और आधुनिक में कोइ 
अतविराध नही है। हमने इस पर भी शका प्रकट की हूं वि' अमुक प्रकार की 
राज्ययवस्था अमुक प्रकार के समाज और अमुक प्रकार की स्थितिया में ही समव 

॥ हपने इस धारणा पर भी झका दी है विः इस विकासक्रम में दिशाहीनता का 
सकक्‍ट भी उत्पन हो । हमने इस सिद्धात से भी असहमति प्रकट की हु जो राज 
नीतिक दली या म“यश्थ सस्याजा को परस्पर असबद्ध मानता है और इस दण्टिकोण 
वी चुटिया वो भी दिलाया है जा मह मानता है कि राजनतिक प्रकिया स सिफ 
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विभिन्न वगहितों का समुच्चयन मात्र होता है।इस प्रकार हमने राजनैतिक 
विकास के भारतीय प्रयोग को ठीक ढंग से समयने वी कोशिश की है। इससे 
आय विवासमान देशा के राजनैतिक विकास को समसने में भी वुछ मदद मित्र 
सकती है । 
जप्र हम किसी समाज वे विवास की प्रक्षिया को अपने सामने होते हुए देखते 
है, तो हमें इसे इस समाज वे सदस्या की नियाह से, खासकर उन लोगा वी निगाह 
से देखता चाहिए जो इस विकास-प्रत्तिया वे सचालक है । इसमें हमें दो बांता पर 
घ्यान देना होगा, जिनकी अक्सर उपक्षा कर दी जाती है, एक सस्यागत विश्लेषण 
और दूसरे नेता या अगुआ वर्ग की भूमिका । इस प्रवार भारतीय व्यवस्था का 
विवेचन करते समय हमे राजनैतिक सस्थाजा को मूच सामाजिक और आधिक 
गतिविधियां को समाविष्ट करने वाला एक तरह्‌ का ढाचा मान ने समझ लेना 
चाहिए ॥ इसी तरह यह न॑ समझ लेना चाहिए कि नेताओं का काम जनता की 
मांगा को सरकार तक पहुचाना और उतकी पूर्ति कराना मात है वास्तव में सारी 
प्रक्रिया की शुरुआत एक स्वेघानिक जौर राजा तिक व्यापक ढाचे की स्थापना से 
होती है, जो नेतानो मे प्रयत्ता से समाज के विभिन्न स्वरो म प्रवेश करती है, 
और तब क्मश उसके जबाब में नीचे से नए गठवधना या व्यूहो की रचना होती 
है । इस प्रकार अगुआ या नेता और सस्थाए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यापक परि 
बतन के माध्यम वन जाते है और विभिन स्तरा पर नयी चेतना कग जम देते हैं 
और नयी झवितियों का मँंदान में लाते ह । वे राष्ट्रीय व्यवस्था के! एकीकरण, सग 
ठन और विविवीकरण में सहायक होत है । इस स्थिति मे राजनीति एक महान 
रचनात्मक शवित का काम क्रती है, जो प्रतिनिधित्व वी मशीनरी या तन मान 
नहीं होती जो बाहरी दवाव पर काय करे और विभिन हिंता बे समुच्चयन का 
मौका दे। 
तुलना/्मक राजनीति के हाल के ग्रथा में यह माना तो जाता है कि राजनीतिव' 
प्रक्रिया का सामाजिक ढाचे और मूल्या को बदलने म बडा हाथ होता है, फिर भी 
पुरानी भ्रातिया बनी रहती हैं । एक आ्राति का मूल धमनिरपक्षता का वह अस्पष्ट 
सिद्धात है जो जातिसस्था का स्वरूप ठीक से समझने में विफल हो कर यह मानता 
है कि विकास था कम अनिवायत साप्रदायिक से स्वच्छिक सगठन के रूप में 
परिवतन होने म निहित है । 
शजनतिक दो को झासनप्रनिया से वियुक्त कर मात्र प्रतिदृद्दी सगठनो के रुप 
में देखने के कारण इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि सरकारी व्यवस्था में 
भी उनका योग रहता है। सत्ताधारी दल केवल वोट जुटाने और चुनाव लडने का 
ही काम नही करते वरन योजना के कार्येक्मा और अय सरकारी गतिविधिया में 
योग देकर जनता में प्रवेश करने का यत्न बरसे है और जनता को राजनैतिक 


प्र 


प्रत्िया में भाग लेने वो प्रेरित करत है । वुछ साय ऐसा समयते हैँ वि अद्विसित 
या अत्पयिक्षित और सामाजिव दृष्टि सम (जातिपाति में) बे हुए देश में राज 
नैतिक गतिविधियों बे कारण विधटन की प्रवृत्तिया बढती हैं । हयवा एक वारण 
यह है कि पश्चिम वे लोग यह समयत हू वि गैर पाइचात्या मे चुदाव आदिकी 
दलों की राजनीति में भाग लेने वी क्षमता ही नही है औौर दाद मनोवत्ति से 
प्रभावित होकर गैर पश्चिमी राजनीतिया आलोचक' भी उपयुक्त आशवा प्रकट 
करते है । दूसरे, पश्चिमी विचारक' यद रामपतते हैं दि जर्थिए विवास और सामा 
जिय' सस्कार होने के बाद हो आम तोगो को वोट दने और राजनीति में माग लेने 
का अधिकार देना चाहिए। तीसरे, राष्टीयता वी ही घारणा वा सब से अधिक या 
एक्मान महत्त्य ” पर इस बात की उपेक्षा बर दी जाती है जि प्रात, मापा या जाति 
की अपेक्षाइत सकीण भावना या निप्ठाए भी राजनतिव' संगठन में और राज्य 
व्यवस्था को सस्थापित करने में सहायत्र' होती हैं और राजनैतितर मांगा पर अंकुश 
रखती है । आजकल एक और नारा वहुत चल पड़ा है - बढती हुईं आकाक्षाओं 
की ऋ्राति । यह बात भी पश्चिमी देशा पर ज्यादा लागू होती है, जहाँ व्यवस्या 
या मुण्य उद्देश्य मांगा की पूर्ति है । 

विकस्तित या उन्त देश, नव स्वतत्र देशा के वार मे, खासवर भारत के वारे मं 
क्या सोचते ह॑ इसे भी देसना चाहिए | पश्चिम मे यह आम धारणा रही है और 
पश्चिमी देशा के सबंध मे अब भी हैं, कि जनसाधारण वे” राजनीति में भाग हैने 
से ध्यवस्या को लोकप्रियता और शक्ति वत्ती है। लेंरिन यह बात बम विकत्तित 
देशा वे लिए ठीक नहीं समझी जाती आर बहा जाता दै वि इत देशों मे यटि 
जवता वो रापनीति मे भाग लेने और मतभेद या विराघ की स्वतत्रता दी गयी ती 
इससे विघटन वी दवितियों वे उमरने जौर व्यवस्था वे छित भिनर होने का खतरा 
है। यद्यपि इस धारणा के लिए वहुत कम प्रमाण है क्योकि ऐसे नए शब्द बी 
सरया ही इनी गिनी है, जहा जनता को राजनैतिक अधिकार आप्त हा, फ़िर भी 
यह काफी व्यापक ह। यह साम्राज्यवादी देगो वी इस घारणा वा ही दूसरा पं 
है कि पराधीन देश स्वशासन मै योग्य नही ह । उपयुक्त विचार के लोग यह भी 
समझते है कि अत में भारत भी विघटन को शवितिसों का शिकार होगा। * 

भारत में जब तक लाक्तत्र कैसे चल रहा है जौर यहा की व्यवस्था क्या नही 
डूठी, इसके लिए ये पाश्चात्य आलोचक तरह तरह की सफाई दते हैं ! पहले यह 

२ मारिस जो'स के श्दों में-- भारत के विपटन वी सविष्यवाणों करने बालो का झायद बेर 
हेखकर बडा बुरा टगता है कि इतनी मारी कडिनाशयों के सामने भी वह कैसे टिका हुआ हैं। 
भारत में अपनी जालेचना की जो भ्रश्नति है उत्तते इन अशुम सिंतओं को दछ मिक्ता है। हिंखे 
भारत को सफलता इनको भूठा तिड कर देती दे | * ऊैखेव ऐंड र्तिन विदिन शटि यूनियन “7 
फिल्पि भेसन सप *"डिया ऐंड सीलेन यूनिटी ऐंड डाइवसियी ? ( लदन-१९६० )। 


६ 


कहा जाता था कि अग्रेजा का छाडा हुआ ' नौकरशाही का फौलादी ढाचा ” भारत 
को बचाये हुए है, किर कहा जाने लगा कि यह नेहरू का चमत्कार है, इसके वाद 
यह कहा गया वि वाग्रेत्त दल देश को एक में बावे हुए है। जब ये सब बाते चूक 
गयी, तो लाग चक्रा गए। अब भी उनके सन में आशवा है कि भारत की व्यवस्था 
ज्यादा दिन चलने वाली नहीं और कोई न कोई समस्या ऐसी उठेगी, जो इसे तोड 
देगे, या तो केद्ध और राज्या में सघप या चीन अथवा पाकिस्तान से पराजय, और 
कुछ नहीं ता आधिक विकास मे विफलता । इस प्रवार समझ या सहातुभूति के 
अभाव से (क्षेत्रीय विशेषज्ञा को छाड कर) ये जालोचक भारत की सफलता या 
बविफलताओ का ठीब' ठीक जायजा नही ले पाते । बल्कि शीत युद्ध की मनोवत्ति से 
प्रभावित होकर पहले के प्रशसक भी अयन विरोधी बन गये है।3 यह भी एक विड 
बना है कि जब सारे ससार में बौद्धित जागरण फैल रहा है, तब जिन दशा में उसका 
पहल प्रकाश फला था, वे इतनी जडठता जौर कुठा के शिकार है। 


भारतीय विवास का स्वरूप 

मारत के विकास का अनोसापन इस बात में है कि आर्थिक और सामाजिक परि- 
चेतन और विकास की महत्वपूण बात ऊपर से तय को जाने पर भी लाकतत्नी और 
स्वृतन राजनतिक व्यवस्था के अतगत कायाजवित की जाती है । इसका अथ यह है 
कि कुछ प्रमुख विचारा के प्रशय से जो राजनतिक' परिवतन हो रहे ह, उनमे ऐसे 
तत्त्वा का हाथ ह जैसे राजनेतिक' स्पर्धा में तीव्रता, शक्ति और प्रभाव का विस्तार 
तथा राजनतिरः प्रक्रिया मे बहुजन वग का भाग लेना । इसमे लोगा को डडे के जोर 
पर इच्छित दिशा में हाक्‍ने को काशिश नही की जाती, वरन उ हे निदिष्ट ढग से 
खुद अपना विकास करने को प्रेरित किया जाता है । व्यक्तियो आर समूहो को 
राजनैतिक प्रक्रियाजा जौर सस्थाआ में भाग लेने का जवसर दिया जाता है जिससे 
व्यवस्था का आघार ज्यादा व्यापक होता है। राज्य वे हित को ऊपर रख कर 
व्यक्ति के हित को कुचलने के बजाय व्यबित के हित का राज्य के हिंत्त से सामजस्य 
किया जाता है। राज्य नेता जनता का समया कर उसे साथ ले चलने का प्रयास 
बरते ह्‌। 

इसके अलावा अधिकार जौर सत्ता पर किसी अभिजांत वग या सीमित शासक 





2 पहले झआाम चुनाव के दो वर्ष कद मचेस्टर गार्जियन ने लिखा था-एशिया में समदीय 
व्यवस्था सफ्ल नहीं हो सकी दै-- पेण्कि्रेम ने कटा था कि एथेंस सारे यूनान का शिक्षक है। 
में नेहरू भी दसी तरह बिना झेखी वयारे कह सत्ते हैं कि दिछी सारे एशिया का शिक्षक दै। 
(जून ५, १९५४ )! इसके करीव १३ वर बाद टाइम्स के मारत स्थित सवाददाता ने वई छेखों में 


यह कहा कि चथे आम चुनाव हा भारत म॑ आखिरी चुनाव होंगे । इस भविष्यवाणी का परिचम 
में सद्दानुभूतिपूणे स्वायत क्या गया । 


बय का एवाधियार नहों है। पये यये तत्वा को सत्ता में भाग लेने या मौवा दिया 
जाता है और सारे समाज यो अधिकार वा भागीदार बनाने थी कोशिश वी जाती 
है। इस विपय में भारत उन पश्चिमी देशा से भिन्न है, जहाँ तीव्र जौद्यौगिक भ्रांति 
और सामाजिक परिवतन वे युग में राजनतिर' सत्ता बेवल उच्च बग के हाथ में 
रही | इमी तरह वह उन वम्युनिस्ट तया गैर पम्युनिस्ट अधिनायव वादी देगा से 
भी भिप्त है, जहाँ क्राति वे! वाद पार्टी की जातरिक गुटवदी एवम सनिय पडयत्र के 
अलावा राजनैतिय' दला की गतिविधिया पर पावदी लगा दी गयी और उठें देश के 
विकास में राय देने या भाग लेने से वचित वर दिया गया ॥ भारत में न तो राज 
नैतिक गतिविधिया पर रोब' है न उप्त पर अल्पसख्यत्र' उच्चवर्ग का बब्जा है। 
इसके विपरीत आधिव' विकास जौर सामाजिक परिववन सबंधी निधय राजनैतिक 
वादबविवाद और लोकततप्री प्रत्रिया से किए जात हू । 

कुछ समय तवा यह बात इतनी साफ नहीं थी क्यावि बालिय मताधिवार और 
अनेक दला ये होते हुए भी सत्ता या झासन वास्तव में एव. छोटे और सुसगठित 
समूह या गुट के हाथ में था। कितु क्रमय राजनंतिक प्रतिद्वदिता जौर चुनाव की 
प्रक्रिया के प्रसार बे कारण आय समूह या गुट भी सत्ता वे दावेदार हुए। शासन में 
जनप्रतिनिधित्व का तत्त्व आया, सीमित साधना बे' विवरण बे” लिए विभिन्न वर्गों 
और क्षेत्रा स माग बढी सामाजिक वर्गों और राजनतित्र गुटों या दला में सवध 
बढा, पुराने सामाजिर भेदा ने राजनतिया रूप घारण किया और पद-प्रतिप्ठा ने 
नये मानदड स्थापित हुए। देश की राजनीति और विकास प्रक्रिया पर इस प्रव- 
त्तियो का प्रभाव पड रहा है। 

साथ ही यह भी ध्यान रहता चाहिए रि भारत में विकाप का काम प्रशासन के 
विकसित और सुगठित ढाचे के अतगत ”पुरू हुआ। जितने भी महत्त्वपू्ण कार्यक्रम 
बने, औद्योगीकरण सामुदायिक विकास, शिक्षा खेती वा विकास, यहा तय कि 
स्थानीय स्वशासन - सव इसी नोकरशाही या प्रदासन तत्र के द्वारा सचालित थे । 
अब इसमें राजनवतिव' तत्त्वा और मूल्यो का प्रवण हो रहा है । 

इस प्रकार भारत में राष्ट्र निर्माण की दा प्रक्रियाए चालू ह। एक सरकारी 
प्रशासनिक प्रक्रिएः है जो विवास योजना के कार्यों को बढाने और उनमे एकसूथता 
रखने का यत्न कर रही है। दूसरी राजने तिक प्रक्रिया है जिससे एक ओर केद्रीय 
सत्ता या राजनैतिक केद्र की स्थापना हुई है, दूसरी जोर सत्ता का विकेद्रीक्रण 
हुआ है और उसमें नए तत्त्वा वा प्रवेश हुआ है तथा नये सगठन और सस्थाए 
सक्रिय हो उठी हू । धीमे घीमे ये दोना प्रक्रियाण एक दूसरे के समीप आ रही हैं 
और उनका रुख बदल रहा है । 


भारत में होने वाला परिवतन बहुत सीमा-तक राजन॑तिक सरकारी परिवतन 
हैं । भारत इस सिद्धात का अपवाद या विरुद्ध प्रमाण हैं कि आधथिव' - सामाजिक 


ष्ड 


शक्तिया राजनीति और सरकार की नियामक होती है । भारत में बहुत हृद तब 
राज्य समाज का नियामक है । इसका यह अय नहीं दि विकास की प्रक्रिया मे 
सामाजिक और आधिकः शक्तियों का कोई हाथ नही। प्रत्युत ऐसा सभव है कि 
सत्ता के विकेद्रीकरण से इन शक्तिया का प्रभाव बढ़े ।४ घ्यान देने की बात यट 
हैं कि सामाजिक हित अधिवाधिक राजनतिक रूप ले रहे हैं और राजनीति वे 
द्वारा ही सगठित हो रहे है । 

अवसर इसका यह अय लगाया जाता है कि एक था अनेक सामाजिक समूह 
(जाति या सप्रदाय) राजनीति के द्वारा अपनी प्रधानता स्थापित करने और प्रतिष्ठा 
तथा प्रभाव बढाने की कोशिश कर रहे है । समय गुजरने वे साथ साथ जिस 
व्यापक सगठन के अतगत यह परिवतन-प्रक्रिया चलती है और राजनैतिक तथा 
प्रशासनिक मानदड प्रतिष्ठित होते है उनके' कारण राजनैतिवीकरण वी प्रक्रिया 
परिपक्व हो जाती है | परतु इससे अत में समाज वे” राजवतिकीकरण' में मदद 
मिलेगी और सामाजिक मूल्य राजनैतिक मूल्य तथा सामाजिक पद-प्रतिष्ठा राज 
नैतिक पद-प्रतिष्ठा में वदल जाएगे ।५ 


राजनीति फा स्थान 

भारत में समाज के विखडित ढावे में राजनैतिक सस्थाला, मूल्या और विचारों 
वा प्रवेश हो रहा हैं । भारतीय समाज-व्यवस्था अराजनंतिक रही है, अब यहा 
एक राजनैतिक केद्र की रथापना हो रही है और समाज के विविध वर्गों को राज- 
नैतिक व्ययस्था में स्थान मिला है, उह इसका लाभ जौर अधिकार मिला है और 
उन पर इसकी जिम्मेदारिया भी आयी है। अब तक जो गाव राजनैतिन' व्यवस्था 
से दूर रहे वे इसके पास आ रहे है । 

यह एव नयी बात है । अपने हजारो वर्षों के इतिहास में भारत की सबसे बडी 
विफलता यही रही हू वि वह एक टिवाऊ आधियारिक राजनैतिक सता वा निर्माण 
नही बर सका। वह राजनतिक वेद्र या वेद्रीय सत्ता वा निर्माण नही बर सवा + 
इसी से हम भारतीय समाज-व्यवस्था को अराजनतिवा समाज वा नाम दंते हैं, 
ने कि उसके विशिष्ट साम्द्ृतिक तत्त्वा वे कारण । इस पृष्ठमूमि में भारतीय नेता- 
बग के बतुत्द और अभिनवता को मौलियता और भरत्त्व स्पष्ट है। उनशा बम 
एवं वेद्ध की स्थापना बरना और इसे समाज वे उपकेद्रा में फैताना है । सहाँ 


४ अध्याय ९ में इस पर विस्तार से विवेचन रिया गया है। 

५ श्ससे न केवल विशेष दिता का सगठन द्ोता है, दर पुरानी निष्ठा भार भाषश्यव ठाए 
भी बदलती ई । एवं बार इस प्रवार का राजनैतिय न्यवस्था के कायम दोने वे बाद दितों के मे 
संगठन राजनीति यो प्रभावित बरेगें। श्स दोच ' द्वित समूह ” या “हित पिश्चेष! के दलें का 
भ्रपिर मदतत्व नहीं। 





सामाजिक परिवतन राजनैतिक रूप में हो रहा है। 
इसके फलिताथ को समझ लेना आवश्यक है । आधिक विकास का जो सिद्ात 
है उसने ऐसा मत ग्रतिपादित क्या है जा सामाजिक परिवतन को एवार्थी, एकायी 
जौर प्रमुखत द्वैधात्मक रूप भें देखता हं। भारत की जठिल विकास-प्रक्रिया की 
व्याख्या ऐसे एकागी पिद्धात सं समय नहीं | क्‍्यांकि यह स्पष्ट है कि. पारपरिक 
समाजशास्त्रीय और अथश्यास्त्रीय सिद्धाता की सहायता से यहा की राजनैतिक 
प्रक्रिया को नही समझा जा सकता | हम एक ऐसे समाज का विश्लेषण बर रहे 
हैं, जहा परिवतन कसी विशिष्ट झक्ति-सतुलन का न तो परिणाम है न उसकी 
अतिच्छाया है । भारत जैसे समाज में राजनीति का आयाम सीमित भी है भौर 
स्वायत्त भी हं। अनेक प्रकार से राष्ट्रीय लक्ष्या भौर साधना वी प्राथमिकता का 
निर्धारण राजनैतिक निणयो से हांता हैं । राजनीति के रूप भी इस सदभ में 
महत््वपूण हो जात है। हालाकि आधिकारिक सस्थाआ वी तह में जो राचतीतिव 
तत्त्व है उसका असली स्वरूप मेतवग वे सामाजिक सस्कार और गठबंधन वे तरीका 
म प्रतिलक्षित होता है । फिर भी राजनीतिक सस्थाओ का दृश्यमान रूप अपनी 
एक गतिशीलता और प्रमुखता प्राप्त कर लेता है और समाज के लक्ष्या को स्पष्ट 
करता है तथा समाज की वास्तविकता को समाविष्ठ करता है।ये दोना पहलू 
घुलमिल जाते है । नेत्वग का सामाजिक सस्कार सामाजिक वर्गों के राजनतिवी 
करण से अभिन हो जाता ह और राजनतिक व्यवस्था भी जाधिकारिक्ता, सामा 
जिक रूपो और निप्ठाग के राजनैतिक नवरूपातर पर निभर करती है। इस 
कारण से पारपरिक विजास के सिद्धात के वजाय विश्लेषण वे नए मानदड आवश्यक 
हो जाते है । 
भारत में लोक्तत्री राजनैतिक व्यवस्था के अतगत एक प्राचीन और बडे विविध 
तसापूण समाज वा आधुनिकीक्रण क्या जा रहा है। इसमे वया सामाजिक और 
आधिक प्रवघ करने है, यह गिलकुल स्पप्ट होना चाहिए । वरना देश ने जो संस्था 
योजना स्वीकार की है, उसका रूप विद्वत हो जाएगा। दुसरे, इस पद्धति में विकास 
के जो परपरागत लक्ष्य है, अर्थात आधिक विकास की दर, विकास के शिक्षा जे 
सामाजिक साधन और नय विचारा व मूत्या का प्रसार, त्रे भी काफी हद तर्क 
इस पर निभर ह कि राजनतिकः व्यवस्था या राज्यतन कैसा काम करता है जौर 
विकास के द्वारा विभिन्न तत्त्वा को एकता के सूत्र मे बाघ पाता है या नहीं। इस 
लिये यह आवश्यक है कि राज्य के नेता ऊचे अधिकारी और जनमत वे' निर्माता 
वास्तविक स्थिति और लक्ष्या वा समझ । सामाजिव' और आधिक सवधा को 
प्रिकास की टिशा में मांड देना आसान काम नही है। दसका प्रतिरोध पुराने लोगों 
की ओर से ही नही हो ग बल्कि शिक्षित पेशा, सरकारी मौहरा और वुद्धिजीवियो 
जसे आधुनिक तत्त्वा वी जोर स भी होता ह॥ विवास के पुराने चास्त्रीय सिंदवात 
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और पुराने राजनत्तिक और सामाजिक विचार विकास वी उस पद्धति में बाधक 
होते हैं, जिसे देश ने अपनाया है । यह पद्धति इृद्ध के जरिये एकता स्थापित करने 
की है । ध्यान यह रजना ह कि इसमें क्तिायी सिंद्धात और सरकारी नौकरा की 
निरकुशता जौर जनता की भावनाआ की उपक्षा बाधक न होने पाए । 
भारत ने विकास की जिस पद्धति का अपनावा है उसके विए अधिक विवेव 
पूर्ण सकक्‍लपना की जरूरत हैं । जब यह अनुभव किया जा रहा है कि आथिक 
विकास महज एक आशिक प्रक्रिया ही नही है और उसकी सफलता अनेक मोर्चो 
प्र की गई प्रगति पर निमर हैं। अभी तक इसके लिए आथिक विकास की 
आवश्यक पूवस्थितियो पर ही जोर दिया जाता हं । समझने की मुख्य बात यह 
है कि जिस राष्ट्र और समाज वा विकास अयथवेत्ताआ को करना है, अभी उनकी 
स्थापना नही हो पायी ह । विकास का नथ जनता के कुछ या सब वर्गों की उनति 
ही नही करना है, वरन्‌ राष्ट्र का निर्माण भी करना है । लोगो को उत्पादनवृद्ध 
के काम में लगाने का मतलव केवत वचत करना आर उसे आर्थिक काम में लगाना 
नही है, इसमे जनता के प्रोत्साहन, मनोबल, दिलचस्पी और भागों वी सतुष्दि 
के भी प्रश्न उठने है । इसमें समाज के वतमान ढाचे को बदलने, ऊपर ओर नीचे 
के! तबका का जोडने वाले मध्यवरतिया के सगठन की जरूरत पडती ह और समाज 
को उत्पादन वी ओर उपुख करना पडता है ॥ राजनैतिक ढाचे की कसौटी इन्ही 
वार्यो की सपादन-क्षमता होगी । इसके विवेचन के लिए वह घारणा काम नहीं 
देगी जो आथिक और राजनैतिक क्षेत्रा मे महज सबद्धता दिखाती है । विकास की 
यह्‌ ऐसी पद्धति है, जिसमे अब तक बटे हुए और विभाजित ढग से सोचने वाले 
समाज के सामने नये मूल्य प्रस्तुत होत हैँ और उसका वास्ता ऐसी नयी संस्थानों 
के ढाचे से पडता ह जिसका उद्देश्य राष्ट्र वा एकीकरण और आयोजित उत्पादन है। 
बदले में समाज के विभिन्न वर्गों को विकास के कार्यो का लाभ और राजनैतिक 
अधिवार प्राप्त होते है । इससे प्रकट है कि सामाजिक परिवर्तन म राजनैतिक 
व्यवस्था की भूमिका कितने महत्त्व की है । 
यह परिवतन आसान नही है ! पश्चिम मे राजनीति के विवेचका को सरकार 
के रूप से ध्यान हटा कर समाज में शवित, सत्ता और हित के वास्तविक सगठन 
पर ध्यान दने से कई दशक जगे ॥ भारत जैसे आयिक रूप से पिछड़े हुए और 
जटिल सामात्रिक ढाचे वाले देच में नयी राजनैतिक व्यवस्था का विवेचन करते 
समय शक्ति या सत्ता के ढाचे जोर उसकी सोहेश्यता के सबंध में और गहराई से 
जाना पडेगा । जब किसी समाज मे विजातीय ढग वी सरकार या शासतन-प्रणाली 
स्थापित की जाती हैँ तो उसकी एक अनोखी प्रतिक्रिया होती है और समाज में 
नयी चेतना और नयी निष्ठाए उत्पन होती है । कमश इनसे सरकारी काम वे 
मूल्याकन के नए नापदड स्थापित हाते हू, जिनसे अक्सर स्थापित व्यवस्था की 
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स्थिरता स्तर में पड जाती है | विकास के बास्तविक श्रम मे पुरानी और नयी 
दीना तरह की बात होती हूँ । इसलिए पहले से यह वही निश्चित विया जा सबता 
कि सर्वधानिक सरकार क्सि रास्ते पर चले । 


सहवर्तों परिवतन की समस्या 
ताकिक दण्टि से ऐसा माना जाता है कि समाज जिस प्रकार की संस्थाओं वो 
स्थापित करता है उसी के अनुरूप उसे विकास वे लक्ष्य भी अपनाने चाहिए । वितु 
यह भनिवाय नहीं | बल्कि भारत म विवास की आरभिव' अवस्था में स्वापित 
सस्थाआ और उनके उद्देश्या म मेल या अनुरुपता की कमी दिखाई पडी । स्वतवता के 
बाद भारत मैं जो राजनतिव' और आर्थिक विचारधारा स्थिर हुई वह इन वातो पर 
केंद्रित है+ (१) दश म बालिग सताधिष्ाार पर जाधारित ससदीय शासन की 
प्रणाली की स्थापना करना और जनता को चुनावा के जरिये शासन में अधिक से 
अधिक भाग देना । (२) विकास की केंद्रित सरकारी सोजना बना कर तेजी से 
आधिक उनति करना । विराधाभास के बावजूद क्‍या ये दाना लक्ष्य राष्ट्र निर्माण 
में सहायक हांगे, अथवा सस्थाजों का यह ढाचा इन ल्ष्या वी पूर्ति में सहायक हो 
सकता ह, यह कुछ महत्त्वपूण बाता पर निभर था। 
एक तरीका था अधिनायक्वादी ढाचा स्थापित करना जो प्रारम से शासन 
की पुरी शक्ति विकास में लगाता । यह या तो नौवरशाही का फौलादी ढाचा हो 
सकता था, जिसे राजनतिक दबाव की काई परवाह नहीं होती, या एवं दलीय॑ 
ढाचा होता या दोना का मिश्रण हो सकता था + यह केद्ीयव रण को राष्ट्रनिमाण 
की प्रत्तिया का एक अनिवाय भाग बना देता । इसमे समाज को नये लक्ष्यों की 
पूर्ति म लगाने के लिए उसका राजनैतिकीकरण क्या जाता लेकिन राजनैतिक गति 
विधि दलों का संगठन और प्रतिदृद्विता को अत्यत सीमित एचम सकुचित वर 
दिया जाता । स्थानीय लोगा और समूही स परामश सिफ राजनंतिक कौरल वा 
रूप जेता जिससे जनता को वद्धि के कार्यो मे लगाने की सुविधा होती पर इसको 
राजनैतिक व्यवस्था मे भागीदारी का रूप नही दिया जा सकता था। इसी तरह 
सामाजिक 'याय और समता के लक्ष्य का स्वीकारा तो जा सकता था और साधन 
उपलब्ध होने पर उनकी पूर्ति वा आइवासन तो दिया जा सकता था, वितु देश की 
समृद्धि ओर प्रगति की भूमि तैयार करने की खातिर लोक्हितकारी राज्य के 
आदश और उपभोग बढाने की नीति को तब मुततवी रसा जाता । 
भारत ने विकास के इस तरीके को नही अपनाया | एक राष्ट्रीय राजनैतिक 
मोरचा बनाने और सामूहिक या लाक-समर्थित लोक्तन की स्थापना करने के 
लिए नेताआ को सत्ता की राजनीति पर भनर्थात मतदाताआ का समथन्त श्राप्त 
करने की आवश्यकता पर ध्यान देना पडा और स्वतनता के बाल इसने त्याग और 


सादगी के जिन आदरशों पर जार दिया था, उह तमझ छोड देना पढा । अब यह 
स्पष्ट है कि' देश की मध्यवर्गी और वचित जनता को विकास के काय म॑ लगाने 
के लिए नेतृत्व ने उनसे केवल अधिकाधिक घद और साधन खीचने के बजाय 
उनको विकास के लाभ और राजनैतिक अधिकारा में माग देने की नीति अपनायी | 
जनता से देश के विकास के लिए अधिकाधिक घन लेना, अभी भी उसका एक 
मुख्य लक्ष्य है, मगर इस लप्य की सिद्धि वह जबदस्ती, आय सब मागो को कुचल 
कर नही, वल्वि' जनता के सामाजिक और राजनैतिक संगठन के द्वारा करना 
चाहता है । 
इस काम में गलतिया भी हुई, क्योकि ऐसा कोई उदाहरण न था, जिसका 
अनुसरण क्या जाता । देश के राजनेतिक और आर्थिक विकास के साथ साथ 
समाज के धुराने कठुआए हुए ढावे को बदलने का काम एक अभूतपुव प्रयत्न था। 
दूसरी ओर यह भी निश्चित नहीं है कि अधिनायकवादी तरीका सफल ही हांता, 
खास कर भारत ऐसे देश में जहाँ केद्रीय सत्ता के पतीको का प्रवश' प्राता या 
प्रदेशा मे नही हो सका है और जहा प्रातीय निष्ठाआ को अभी राष्ट्रीय निष्ठा 
का रूप देकर सघ के स्थायी ढाचे की स्थापना करना बाकी है। वास्तव मे दिल्ली 
सारे दश पर शासन इसी प्रकार कर सकती है कि वह प्रदेशों का सत्ता में भागीदार 
बनाये और प्रदेश भी अपने अतगत उपप्रदेशो या स्थानीय इकाइयो को साथ लेकर 
चले । इस स्थिति मे लोकप्रिय राज्य और बालिग मताधिकार को केवा आदश 
और भावना वी खातिर नही, बल्कि व्यावहारिक कारणा से स्वीकार किया गया, 
क्योकि इसके द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक सगठन और आशिक विकास 
क्य जाधार मिलता था। स्वाभाविक था कि इस पद्धति पर चलने में शुरू में काफी 
दुविधा और गडबडी होती । पर जैसा कि हम आगे व्यवस्था के काम की समीक्षा 
सवधी अध्याय में देखेंगे, इस पद्धति से न केवल राजनैतिक केद्र की स्थापना जौर 
सस्थानीकरण म॑ जौर उसमें देश के विविध तत्त्वो को शरीक करने में सफ्लता 
मिली, वरन जब जब आथिक और सामाजिक नीतिया में दोष दिखाई दिये, तब तब 
उहे सुधारने में भी मदद मिली । 
इस सबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है। राष्ट्र या राष्ट्र-निमाण की 
घारणा अधिकतर पश्चिमी देझ्या से ली गयी है जहा राष्ट्रा की स्थापना 
साम्नाज्यो, सामती व्यवस्थाआ और ईसाई चच के आधिपत्य के टूटने से हुई थी । 
इससे सुदद और सवशकितिशाली केद्वीय सरकार का सिद्धान्त अ्चलित हुआ । इसी- 
लिए राष्ट्र की भावना पर इतना जोर दिया जाता है और नये देशा मे प्रातीय या 
६ पश्चिम में इस पड़ते के महत्व का कुछ कुछ अनुभव अत्र जिया जाने व्था है! देखें-चास्स 
३ छि”आम के दो भप्रकाशित निवध “ पोछि डिमोक्रेसी ऐँड ड्िसिप्लिड ढेवल्पर्मेट-द केस आफ 
इंडिया ? और * पालिरिक्स, पाडिसी मेरिंग ऐंड प्लानिंग फार इंडियन इकनामिक डेवलपर्मट ? । 


१३ 


भाषा आदि की सकीण प्रवत्तिया पर चिता प्रव॒ट को जाती है। पर यह स्पष्ट 
नही है कि वेदद्वीय सत्ता की शवितमत्ता पर इतना जार देना भौर स्थानीय या 
प्रातीय प्रवत्तिया वा दमन नये राष्ट्रा ब हित में हागा । प्रत्युत इससे एकता थे 
स्थान पर पृथक्ता उत्पन्न हो सवती है । नए देगा वे नेताआ मे! सामने काम है 
केद्ग की स्थापना, उसके प्रतीका या प्रसार, दूसर उपयेद्धा का आश्वासन और 
सुविधाएं देकर उनको केद्ध म शामिल वरना जोर जनता में नयी व्यवस्था के' प्रति 
निष्ठा और अपनापन फैलाकर उनका इसका भागीटार बनाना और इस क्रम में 
नए राजनैतिब' सधीय रूपा वी रचना करना । इस वाम में राजनैतिव' सूझबूस 
और रचनात्मक प्रतिभा वी बडी जरूरत ह। इस दृष्दि से दखने पर भारत वे 
विकास की पद्धति का सही महत्त्व और अथ समझ मे आएगा । 

जब राजनीति बे' द्वारा देश का आधुनिकीबरण किया जाता है तव सामाजिक 
जौर जाथिक सस्थाएं भी इसस प्रभाय्रित होती है और उनयी स्वायत्तता नप्द हो 
जाती है। जिस हद तव' राजनतिक व्ययस्था व्यकितिया और समूहों वी आवश्य 
कताआ और आक्ालाओ की पूर्ति कर सकती है उसी हद तब समाज और अथ 
व्यवस्था पर उसका प्रभाव उपयोगी हाता है । 


व्यवस्था की क्सोटी काय-सपादन 

किसी भी व्यवस्था बी उपयोगिता वी क्सौदी, उसवी वायक्षमता है। ऐति 
हासिक और सेद्धातिक कारणा से ही व्यवस्था का औचित्य सिद्ध नही हो सकता। 
उसे सोगा की आकाक्षाजा और समय की माग को पूरा कर सकने में भी समय 
होना चाहिए । एक गतिशील और बहुमुणी विकास की पद्धति का मूल्यावन करने 
के लिए कुछ क्सौटिया होनी चाहिए । विवास और परिवतन के क्रम में बुछ 
समस्याएं स्वभावत उठती हैं । मगर इनसे उन समस्याआ का भेद ब*रना चाहिए 
जो नेतत्व को भूलो और गलत तरीका के कारण उठती हैं। हा सकता है वि' शुरू 
में अटकलपच्चू काम हो, मगर यथाश्चीघ्य रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की 
बल्पना की जानी चाहिए और उनका उपाय सोच रखना चाहिए । बेशक सभी 
समस्याओं और परिस्थितियों वी कल्पना नहा की जा सकती | मगर हर वात की 
रामभरोसे छोड देना और तदयता स काम लेना अर्थात यह सोच बैठना कि जो 
होगा सो देखा जाएगा, अयवस्था वा निमनण देना और बुद्धि का तिलाजलि देना 
है। इसका अथ तो यह होगा दि यहा सक्ट आने पर ही आख खुछेगी और काम 
होगा, अयया नही । 

भारतीय राज्यतत्र क्सि हद तक वगहित के बदलत ढाचे का अथपूण और 
कंम्बद्ध शुखत्रा में समठित और मुखरित करने मे समथ है, जिससे जनुभूत सामाजिक 
विभेद और एवात्मकता के द्वारा निस्वित प्रश्न निणय का रूप लेते और देश वे 


है, 


विकास के लिए सहायव बनते हू ? 
राजनैतिक प्रक्रियाए और सस्थाएं समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए। उहे 
सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समय कर सरकार पर जोर देना चाहिए कि 
उनको सुलयाने के लिए समुचित निणय ले और उहें ठीक ढग से और समय से 
क्ययावित करे। दूसरी जोर लोगा को सही प्रेरणा दने और यथाथवादी दष्टि की 
समस्या है । जय एय' जटिल जौर रूढिग्रस्त समाज-व्यवस्या में आधुनिक ढग की 
राजनैतिक व्यवस्था काम करती है तो परिवतन और सामजस्य या अनुकलन की 
बडी नाजुक समस्याएं उठती हैं, जिनको बडे घीरज तथा दृढ़ सकल्‍प से सुलझाना 
पडता है । समता, विविधता और जनसह्याग की समस्याएँ नया अर्थ ग्रहण कर 
लेती हैं और उनको समयाने के लिए नये बौद्धिक सस्कार की जरूरत होती है । 
यदि व्यवस्था इन समस्याजो का सामना न कर सबी, तो इसका नतीजा या तो यह 
होगा कि या तो लोग बिरक्त होकर समझ जें कि स्थिति में कोई सुघार नही हो 
सकता, और जो चलता है उसे चलने दो या देश का जो स्वतंत्रता का वरदान 
मिला है, उसकी गहरी प्रतिक्रिया हो । 
जब राज्यतत्र के रूप म स्थायित्व जाता है ता उसका प्रवेश समाज के हर स्तर 
में हाता है और उधर से उसकी अनुकूल प्रतिक्रिया होती है। सरकार की सफलता 
वी कध्तोटी यह है कि प्रचलित सम्याआ और वैधालिक तरीको से वह समाज के 
विभिन्न वर्गों और स्तरा से मिलने वाले समथन को सगठित करे जौर इच्छित दिश 
मे मोडे | इसके लिए इन बातों का अध्ययन आवश्यक हे - (१) राजनैतिक और 
सरकारी सस्थाआ क्य समाज में प्रसार (२) समाज की ओर से इसकी प्रतिक्रिया 
और (३) समाज वे! विभिन्र स्तरों की आवश्यक्ताको की पूर्ति में राजनैतिक 
व्यनस्था की सफलता । इस विवेचन का केद्र बिंदु यह होगा कि विकास का जो 
व्यापक तरीका अपनाया गया है उसने कसा काम क्या है | इस विवेचन के लिए 
हमें कुछ गहराई में जाना पडेगा जसे देश वी ऐतिहासिक और सामाजिक' परपरा 
तथा राजनैतिक और सामाजिक सस्कार आदि की समीक्षा करनी पडेगी। इस 
पुम्तव में हम इन विपयो का उसी हृद तव विवेचन करगे, जिस हद तक इसका 
सबंध राजनतिक व्यवस्था से है । इसलिए हम उतने विस्तार में नहीं जा सकेगे 
जितना विस्तार इन विपया पर अलग लिखी पुस्तका में मिलेगा । 
प्रस्तुत पुस्तक तीन सडा में बादी है -- ऐतिहासिक सिहावलोकन (अध्याय 
१ से ३), प्रचलित राजनंतिक व्यवस्था का विवेचन (अब्याय ४ से ७), व्यवस्था 
के काय का मूल्याक्न (अध्याय ८ से ११) । हमारा केद्ध बिंदु है सास्यानिक विवास' 
तथा सरकार की वायक्षमता में सबध। भारत ने जिस प्रवार वी,पद्धति को अपनाया 
और जिसवी परिणति दला वी पद्धति में हुई, उसे विवेचन पर हमने विशेष ध्यान 
दिया है । इसी से सवधित विषय है पुरानो और नयी व्यवस्था वा परस्पर सवध 


श्र 


और इसमें अतनिहित राजनतिक सलवार | पर इस सब विवेचन का मुख्य 
प्रयोजन है स्थापित व्यवस्था या पद्धति वी क्षमता वी परीक्षा । 

दूसरी तरफ हमने राजनेतिक विवेचन के कुछ रूढ़ विपयो पर कम ध्यान दिया 
है। जैसे हमने (अव्याय ५ में) भारत में विभिन हिता वे' सघों की चर्चा करते 
हुए, श्रमिव या अय प्रकार वे सगठवा या सस्यथाआ वा इतिहास देने की चेष्ठा 
नही की है। इसी प्रकार सामाजिव सेवाआ के प्रसय में हमने प्रचार के माध्यमा की 
(रेडियो, असबवार, फिल्म आदि) वसी समीक्षा नही की है जंसी पश्चिमो आलाचका 
के ग्रथा में मिलती है। इसी तरह हमने संविधान तथा “याय और कानून की पद्धति 
के विकास का इतिहास भी नही दिया है | इस प्रवार हमारा विवचन विकास की 
अज़िया पर केद्रित है । 


& 





अध्याय २ 
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तिहासिक पृष्ठभूमि 





प्रस्तावना वाले अध्याय में उठाए गए प्रश्न को अधिक अच्छी तरह समझने के 
लिए हमें भारतीय समाज की ऐतिहासिव और सामाजिक पृष्ठभूमि को दखना 
चाहिए आर जिन विचारधाराआ आर शिल्पिक विधियों ने उसे प्रभावित किया हू 
उन पर गौर करना चाहिए। किसी भी देश में लोकतत क्तिता सफल होता है या 
क्या हप ग्रहण करता हू यह इस पर निभर होता हू कि उसकी परपश क्या रही 
है उसकी समाज-व्यवध्या और आदर्शो व विचारा मे नई बाता को ग्रहण करने की 
क्तिनी झकित हू, उस पर बाहर के क्या प्रभाव पडे है और इतिहास को क्नि परि- 
स्थितिया में उसने नए प्रभावी का ग्रहण किया है । 

काफी लबी अवधि से भारत पर जो विभिन्‍ प्रकार के प्रभाव पडे है, उही स 
उसके वतमान राजनीतिक' रूप की रचना हुई है। इसमें तीन बात मुस्य है । एक 
है हिंदू समाज जो भारतीय जीवन वी आधारशिला और उसकी एकता का सुन 
है। दूसरा € अप्रेजी राज, जिसकी कानून और शासन व्यवस्था सारे देश कया एवं 
केद्रीय सत्ता के अधीन छ आई। यही नही इसने हमारी राजनीतिक विचारधारा 
और पद्धति पर भी गहरा प्रभाव डाल्प हे । तीसरा है स्वतमता के पहले का हमारा 
रचनात्मक राष्ट्रवाद । यह राष्ट्रवाद विदेशी शासन के प्रभाव जौर उसके द्वारा सप्रे- 
पित नए युग वी चुनौती से उत्पन हुआ । इस राष्ट्रवाद का उद्देश्य लोक्तनी व्यवस्था 
के अतगत देश वी राजनीतिक स्वतनवता वी श्राप्ति और समाज का सुधार था। 


बागे हम इन्ही तीन प्रभावों के अतमत आधुनिक भारत के विकासक्म का विश्वे- 
पण बरेंगे ] 


हिंदू समाज 

भारत वा इतिहास हजारा वर्षो वा ह । यहा बडे साम्राज्या से लेबर छोटे राज्य 
और गणराज्य, जैस जनेक प्रवार बे राजतत रह हैं। छिसे हम टिंदू युग कहत है 
वह ईसा से पटने १४ वी झताब्दी और दसवी झताब्दी व वीच स्यिर हुआ ) इसी 


श्छ 
भामरा २ 


अवधि में मध्य एशिया से आने वाली जाय जातिया ने देश के उत्तरी औौर पश्चिमी 
भागा में अपनी बडी बडी बस्तिया स्थापित की | उहाने यह के आदिम निवासियों 
को हराकर अपने अधीन कर लिया और बहुतो को दक्षिण वी ओर धकेल दिया । 
ईसा पूव १५ वी सदी से लेकर ईसा की १० वी सदी के वीच यहा उत्तर में मौय, 
गुप्त वश तथा हप के और दक्षिण में चोल और पललव वश्य के वडे साम्राज्य कायम 
हुए। दसवी सदी के वाद भी जब भारत में मुसलमाना के जाकमण होने लगे दाग 
के कुछ भागो मे टिवू राज्य बने रहे। पश्चिम भारत में १६ वी सदी में मराठे 
मुगलो से लोहा जेतसे रहे और बाद में उह्ाने जगरेजो से भी टक्कर ली । लेक्नि 
१० वी, ११ वी सदी के बाद से देझ्न में हिंदू शक्ति का क्षय होने लगा और धीरे 
धीरे देश म मुस्लिम आतक्रमणकारियों की सत्ता कायम हो गई। 

हिंदू युग में स्थापित बडे बड़े सामाज्यो के काल में देश में महान कलाकृतिया, 
भदिरो, पुराण, इतिहास, काव्य और झ्ञास्त्रा की रचना हुई | महाभारत, रामायण 
ओर अय काव्य तथा कलाकृतियों में भारतीय मानस पर गहरा और स्थायी प्रभाव 
डाला है। अतीत की इस गौरवमय परपरा ने आधुनिक युग में देश वे' जागरण में 
योग दिया। इसका राजनीतिक महत्त्व ह । क्तु इसका असली महत्त्व यह है वि' 
इसने ऐसी सामाजिक व्यवस्था तथा ऐसी परपरा और मूल्या का निर्माण किया, 
जिन्होने बाद के युगी पर भी स्थायी प्रभाव डाला । 

इस हिंदू समाज-व्यवस्था के विकास के कम का हमें ठीक ठीक पता नहीं । विशाल 
क्षेत्र में फैले, राजनीतिक आर सामाजिक शवित के केद्धो से दूर, तथा एक केद्रीय 
राजनीतिक सत्ता और परपरा से विहीन भारतीय आर्यो ने एसी समाज-गवस्था 
का विकास किया जा उनकी विविध आवश्यक्ताआ की पूर्ति करती थी। यह थी 
चार पदानृक्तमिक' वर्णों की व्यवस्था, जो आर्यो के आगमन के पहले से चली आई 
थादिम और ढीली ढाली जातियो को व्यवस्था के ऊपर स्थापित कर दी गयी थी। 
यह ध्यवस्था विवाह और बुटुब के सबंधो पर आधारित थी और बहुत से गोण 
कार्यो को सभालती थी। इसमें झगडो के निपटारे का बाय भी था जो राजनीतिक 
कार्यों की श्रेणी में आता है। यह वण-व्यवस्था कम या कामघधे के बटवारे पर 
आधारित थी ओर प्रत्येक घधे के साथ उसकी मान-प्रत्तिप्ठा भी जुडी हुई थी। 
धीमे घोमे छोटी बडी जातिया और वर्णों का यह ढाचा कठोर होता गया भौर 
उसवा एक दाशनिक आधार और आचार भी विकसित हा गया। 


जाति-व्यवस्था 

सिद्धात रूप में चार वर्ण, गृण-क्म के अनुसार हैं। ब्राह्मण का काय चान-टान, 
क्षत्रिय का रदा, वैश्य का उद्योग और यूद का श्रम है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा 
नहीं है। ययाभ स्थिति बहुत जटिल है। जाति या बिरादरी जमगत होती है और 


श्र 


विवाह-सवध जाति के अदर ही होता है । ज्यादातर जातिया स्थानीय या एव क्षेत्र 
में सीमित होती है, यद्यपि अनेक जातिया दूर दूर तब भी फैदी मिलती है। इस 
प्रबार जातिया वो समस्या चार नही हजारा ह। हर जाति वी अपनी पचायत होती 
है, जो जाति के नियम जौर आचार-थिचार का नियमन करती है। गाया वी पचा- 
यत या पच विभिन जातियो वे भी हो सकते है । ऊची जातिया से अलग, नीचा 
धधा करने वाले और जछूत समये जाने वाले अत्यज, हरिजन या अनुसूचित जातिया 
के लोग हैं। ये भी अनेक एक दुसरे से नीची-ऊची जातियों में बे हुए है। अवण 
होत हुए भी ये हिंदू समान वे ही अग है । हिंदुआ में ही नही जादिवासी क्‍्बीला, 
विश्वेष अल्पसख्यकों (जैन, सिख आदि) यहा तक कि ईसाइया और मुसलमानों मे 
भी जाति-व्यवस्था पायी जातो है। सब मिला कर जाति की व्यवस्था ने भिन 
भिल वृत्तिया के जौर विभिन नसत के लागा कौ-जँसे आदिवासी, बाहर से आकर 
बसने वाले या आत्रमण करने वाले और विभिन्‍न मजह॒बा के लागा को, एक साथ, 
एक घमनिरपक्ष या बहुधर्मी समाज और सस्हृति के ढाचे में लाने का काय क्या है। 
छठे अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार यह काय, अब राजनीतिय सस्थाए कर 
रही हैं। फिर भी जाति-व्यवस्था की इस भूमिका को ध्यान में रखना जरूरी है । 
फिर भी अधिक्षार जातिया को वण के अनुसार बाटा जा सकता है। इधर 
राजनीतिक उद्देश्य से वई जातियो का एक वण से सगठित बरने की प्रवृत्ति दीख 
पडी है। अपनी प्रतिष्ठा बढाने के विए अनेक जातिया कसी ऊचे वण की होने 
का दावा करती है। इससे आधुनिक युग में भी जातिव्यवस्था के महत्त्व का पता 
चलता है ।* घ्यान रखने की बात यह है कि जाति की व्यवस्था ने स्थानीय सामा 
जिक ढाचा प्रस्तुत किया, जिसका सगठन पश्रारभिक समूहा के आधार पर हुला 
जिनकी जीविका और काय एक दूसरे पर निभर थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का पद 
और काम ज-म से ही निश्चित होता था और जिससे आपसी झगडा के निपटारे 
की व्यवस्था के द्वारा सामाजिक एकता को दल मिलता था। ऐसी ही व्यवस्था 
समय के धपेडो, निरतर युद्ध, बाहरी जातिया और सस्कृतियों के आत्रमण और 
राजनीतिक परिवतनों को झेल सकती थी । सैक्डो वर्षोंमे जातियो के परस्पर 
सबंध या पद-मर्यादा में परिवतन भी होते रह । ये परिवतन कभी आशिक कारणा 


जन अररदककदकदककदीी 

१ छठे अध्याय में हमने आधुनिक छोक्‍्तनी राजनाति के प्रभाव से चातिव्यवस्था में आने 
वाले परिवर्तन पर विचार किया दे ) १९ वीं सदी भ॑ भी जनगणना करने वालों और गजेटियर 
का सक्‍लन करने वार्ो ने छोटी जातियों म अपने को ऊचे बणे वी बताने का प्रवृत्ति देखी थी । 
वास्तव में वह प्रदत्ति और भी पुरानी रद्दी होगा। १९६११ की सेंसम रिपोर्ट में बगाछ, विद्दार, 
उडासा और ततिक्किम के विवरण में बताया गया दे कि गणना अधिकारियों के पास सैक्‍्तों 
अर्तियों भाई जिनमें छोटी जातियों ने अपने को क्षत्रिय या वेश्य जेसे ऊचे वर्णे में दज करने वी 
प्राथेना दी थी। 


श्६ 


से हुए बनी राजनीतिव' कारणा से या युद्ध से, कमी प्रशासनितर वरणा से, जैस 
मुगला या अग्रेजा के राज्य में किसी जाति विशेष का राजस्व उमाटने को काम 
मिला, इसस उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी | मगर जाति-व्यवस्था ने सैकड़ा वर्षों वः 
इन परिवतात को बेला, बाहर स आने वाले नये तत््वा का, नए विचारों को, 
और नए विश्वासा को पचाया जौर आज भी यह ऐसी वास्तविकता है, विमकी 
कपक्षा भारत की कोइ भी 7जनीतिक व्यवस्था नही कर सकती । 


अराजनोतिस समाज 

जाति-अपस्या वर उपर जा विवार किया गया, उसने पुरान मारते में समाज 
और राजनीति व परस्पर सयच क॑ एस महत्त्वूण पहनू पर अकारा पर्ला है। इस 
पद्धति के द्वारा भारत में एवं परिवतततशीय और अस्थिर राजनीति व्यवस्था 
तथा एक नंत्यत घ्थिर आर पक्की समाज-व्यवस्पा में एक ढीला सामगस्य स्वापित 
किया गया। यर समाज-प्रवस्था (जाति-अथा) जधिकतर एक या अनेक गावा 
तब सीमित हांत हुए नी स्थिरता तथा सुरक्षा प्रदाव परती थी । दूसरी जोर 
राज्ययत्र विशात क्षेत्र, विपुल मैययल एवम्‌ राजमहिमा से मडित हुए हात भी 
अम्थिर जार अव्यवर्थित रहता था । जैसा कि हमने पिठले आयाय में देखा, भारत 
वी एक बढ़ी विफ्लता यह थी कि वह एक स्थिर वेद्वीय शाज्यतव की स्थापना ते 
कर सका । दस दष्लि से भारत की परपरागत समाज-न्यवस्था अराजनीतिक ही 
कही जाएगी । 

इसका अथ यह नहीं कि पुराने जमाने के भारत में राजनीति थी ही नही । 
गांवा में राजनीति चलती थी, लेकिन दुसरो तरह की । यह राजतीति गाव वी 
मुसियागिरी जार दलबदिया को थां, और इसका जावार बुदुब जार बिरादरी 
होती थी । दूसरी राजनीति दक्ष या प्रदेश के शासन या राज्य व्यवस्था से सबंध 
रखती थी जिसमें अप्रत्याशित उसद फेर हुना परता था। शासत या राज्य का 
दखल गावा के मामलों में हाता था, यह झगडो का निपटारा करता था जार जातिया 
बता पद-पर्याद्य में समय समय पर परिवतत मे भां इसका हाथ रहता था। इस 
उकार वी जयवस्था विभिन्न समूहा के परस्पर सवधा का नियंत्रण तो बारती थी, 
जिवु यह एडतायद्ध राजनीतिक ढाचे का विघाण ने कर सकी 


स्थानीय एकता 

इस प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यस्स्था ने पुराने भारत में एक 
विशिष्ट प्रदार के आचार, प्रगत्म विचार और मूत्या का जम लिया, जौर उहा 
से शवित भी ग्रहण की । इससे स्थादीय एकता की दूट भाववा उत्पय हुईं । इस 
एकला य' दा रूप थे - छुक प्राथमिक समूह के प्रति निष्ठा, अर्थात अपने परिवार 


और सवधियों का साथ देना और दुमरा इससे बड़े समूह, अर्थात गाव, क्वीले या 
जाति के प्रति निष्ठा । इस बडे समूह का अधितार आर व्यवहार के प्रतिमान उस 
प्र लागू होते थे और वह रह मानता था। प्रत्येव व्यक्ति वा स्थान जम से ही 
उसकी जाति और बुल्ल वे द्वारा निश्चित रहता था । बडे समूह में भी उसवा स्थान , 
उसके परपरागत पश्चे, जाति और गाव के प्रति उसके सतध और परिवार के प्रति 
उसकी जिम्मेदारी, के द्वारा निश्चित रहता था । 

उसमे क्‍तव्य नी सुनिश्चित थे। समाज ने उसे जो जिम्मेदारिया सौपी थी 
उनका पूरा करने के बदते उसे सुरक्षा मिलती थी । व्यक्तिगत क्मजोरियो और 
विशिष्दता का समूह स्यात रुपता था। समूह वी स्थिति पर ही उसकी स्थिति 
निभर थी । उप्ती के साथ वह उठती या गिरती थी। इस प्रकार समूह वे! अवगत 
“यव्तिया के पारस्परिक साटाय्प एवम सहयोग का आधार मिमित हांता था। प्राथ- 
मिक समूह यानी परिवार और सवधिया के अलावा बड़े समूह या समाज से भी 
सवध मिश्चित थे । मध्यवर्ती समूह और नेता, जस पचायत राजस्व उगाहने वाला 
अधिकारी, गाव का मुखिया या पटेल आर गाव के दस्तकार, जमीदार जार बाइत- 
कार, बनिया, घावी, भगी आदि विभिन वग या व्ययसायी समूह भी जपना अपना 
वाम करते थे। क्सिका क्या क्या करना हू यट कसी क्ताव म नही लिखा था 
फिर भी सबका मातम था। सामाजिक बप्न बहुत मजबूत थे क्‍्याकि ये सून के 
रिश्ते पर आधारित थे, जो मनुष्य के सबसे मजबूत बघनों में है। सामाजिक 
जाचार या व्यवहार इप प्रवार रिवाज या परपरा पर आधारित था । शताब्दियो 
तक राजनीतिक अस्थिरता के घारण भारत में ऐसी स्थायी राजनीतिक व्यवस्था न 
कायम हो पाई, जिसे भारतीय जनता अपना सकती, इस कारण भारतीय समाज 
म छोटे छोठे समूहा का प्राघाय स्थापित हुला जो आज भी नप्ट नही हो सका है । 


धम या नतिक व्यवस्था 

रीतिरिवाण और परिवार तया समाज के बधन को धर्म या नैतिक व्यवस्थ 
से ओर बल मिला | धम शब्द अग्रेजी के “ रिलिजन ” से अधिक व्यापक है! 
इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और घामिक सभी प्रकार के क्‍्तव्य आ जाते 
हैं। इसमें यह सब जा जाता हं कि किन स्थितिया में आदमी विस प्रकार व्यवहार 
करे, अपने रिश्तेदारा और अय लोगा के प्रति, बडे और छोटे के प्रति, पति पत्नी 
के प्रति, गरीब, बृद्ध, असहाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, जमीदार चमार, भगी, 
नौकर, घमर, ईइवर और स्वय अपनी आत्मा के प्रति क्या व्यवहार करे । हर स्थिति 
है), हेर व्यक्ति का निश्चित व्यवहार, धम है । सबके लिए और सव स्थितियो क 
लिए एक-सी नैतिवः सहिता की कल्पना हिंदू जीवन पद्धति से मेव नहीं खाती । 
गम का अथ विभिन्न परिस्थितिया में सद्वी व्यवहार है, यही सदाचार का आधार 
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मे बारण इस व्यवस्था गो बल मिला, कयानि एने बारण देश में स्थिरता आई, 
उद्योग वे शिल्प यो बढावा मि्रा। सडके और मटरें बनी, बला, साहित्य और धर्म 
ड़ क्षेत्र में यडे बदें बाम हुए । राजनीतिय और सास्टतिय उयप मे इन युगा मं 
अाक्षप वग की शवित बड़ी और पर्याय साहित्य थी समृद्धि में उसने बहुत योगदान 
दिया । ग्राह्मप ही हिंदू समाज मी पता थे ध्सलिए इनये उत्पप से हिंदू समाज- 
व्यवस्था थी मजबूती बड़ी । 


उच्चवा ऐो नूमिका 

भान और सस्तृति वे श्रसार म ब्राह्मण पी भूमिया अत्यत महत्व वी रही है। 
समाज में उमवा स्थान सब से ऊँचा या । यह परियार वा पुरोहित था, वही विद्या 
दान करता था, गास्त्रो, स्मृतिया और परपरागत वियमा और विधिविधान वी वही 
अ्यास्या परता था, पीढी दर पीड़ी बह पुरानी परपरा ओर आधार विचार को जीवित 
रखता था। समाज वे नेता, शिक्षव, स्मृतियार और “यामाघीश के रूप में ब्राह्मण 
वग का जो ऊँचा स्पान, प्रतिष्ठा और प्रभाव प्राप्त था, उससे विभिन्न जातियो व 
धमूहा मे बेटे अनेयात्मय' हिंदू समाज मत एव सामायय सामाजिय' पद्धति, प्रतीव 
और परपराएं मित्री। रस उब्चयग वी बआातरिया एवंता विसी शास्त्रीय सिदात 
* बेल पर नही, उसके विश्विप्ट जम, शिक्षा-दीक्षा, समाज वे नेतत्व और इन 
कारणा से समाज म उसे उच्च स्थान और प्रतिष्ठा बे बल पर वाययमथी। 
उम्रवी प्रतिमा ज्यादातर शास्त्र और दशन यी व्यास्या में प्रवट होती थी । उसकी 
व्यवस्था या निणय वा बहुत सम्मान विया जाता था । ऐसे बौद्धिक और शिक्षक 
वग वे नेतृत्व वे बारण सैकड़ों वर्षों तय हिंदू समाज आपस में बेंधा रहा और 
पान सी वर्षों के विदेशी शासन वे घामिक, आधिय' और राजनीतिव' प्रभुत्व के 
'धरका को थेत्र सका । 


सुधार और परिदतन 

ब्राह्मणा ने हिंदू समाज की रक्षा की, ज्ितु उनमें क्ट्टर्ता और खझूढिवाद की 
प्रवत्ति भी आ गयी और वे समय वे अनुसार आवश्यक परिवतन और सुधार की 
व्यवस्था न कर सक। यह काय जौरा ने किया। इनमें क्षत्रिय जाति के बुद्ध और 
महावीर प्रमुप थे। इनके समय स लेकर आधुनिक काल तक धम सुधारकां की 
एक अटूट परपरा चली आई है। धम-सुधार के इन आदोलना और इनके फल- 
स्वरूप स्थापित अगणित मतमतातरा ने भारतीय सम्यता वे” सवधन में ही नहीं 
उसको जीवित रखने में भी योग दिया है। इनसे हिंदू समाज वी प्राणशक्ति बढी 
है और उसे नई बातो और भिन्न विचारा को ग्रहण करने की सामथ्य मिली है। 
इससे (हिंदू समाज के बुनियादी ढाचे मे मजबती और लचीलापन आया है। 
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११०६ ई में दिल्ली सलत्तनत कायम हुईं। मुम्निम सत्ता का चरम उत्कप मुगल 
सात्राज्य (१५२६६ - १७०७ ई ) में हुआ | १८२७ तक नाम के लिए मुगल 
बादशाह कायम रहे। सन्‌ १८६२ में मुगत चासन का विधिवत अत हो गया । 
इस युग की चार बातें ध्यान योग्य है। पहली यह है कि मुस्लिम राज्य बुनि- 
यादी रूप में सैनिक शासन था, यद्यपि इसने देश में नागरिक शासन की भी अच्छी 
ब्यवस्था की । मुस्लिम शासन काफी समय तक कायम रहा फिर भी यह सारे देश 
को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन न ला सका । राज्य के विस्तार के लिए निर 
वर युद्ध होते रह, जिससे वडी वरवादी और अत्यवस्था पैदा हुई | यद्यपि १६७७ 
से लेकर १७०७ तक मुस्लिम सलतनत काफी मजबूत और स्थिर रही, कितु इसके 
साथ ही गद्दी के लिए पडयन और लडाइया जारी रही और बादशाहत को राज- 
शा बोर मराठा के अलावा विद्रोही मुस्लिम सूबेदारों की चुनाती वा सामना 
करना पडा । 
हैसरी बात यह है कि मुसलमाना का मजहव भौर समाज-व्यवस्था हिंदुओ से 
बिल्कुल भितर थी । यद्यपि अधिकाश मुस्लिम शासक चाहते थे कि दोनों मजहव 
साथ साथ रहें, सास कर अकबर हिंदू मुस्लिम मेल वा सबसे बडा समयक था, 
फिर भी मुस्लिम मजहब अपनानेवालो को फायदा होता था और मुस्लिम घम-- 
मैचारक, सूफिया और मौलबियों को धर्मातरण कराने वो खुली छूट थी। खास कर 
उत्तर भारत में मुस्लिम घम का काफी प्रचार हुआ । वीच बीच में कटटर मुस्लिम 
शासका के राज में धामिक अत्याचारों की लहर उठती थी और इसके कारण 
दीना मजहबो में झगडा और नफरत फैतती थी। भारत की परपरागत धम-सहि- 
“णुता को इससे घकका लगता था । और दोनो मजहवा में सामाजिक व्यवहार और 
एकता स्थापित न हो सकी । फिर भी दोनो मजहवो ने एक दूसरे को प्रभावित 
गवश्य किया । मुसलमानों में भी खास खास परों वालो जातिया वन गईं और 
इससे वे हिंदुआ के ज्यादा नजदीक आए-खास कर मुस्लिम सत्ता वे कमजोर 
होने के बाद | दूसरी ओर हिंदुओ ने भी मुसतमानों के बहुत से तौर तरीबे, कहा- 
कारीगरी, शासनपद्धतिं, दरबारी शिप्टाचार आदि अपनाए। मुगल थासन में 
राजपूत सेनानायको और हिंदू दीवाना का बडा सम्मान था | शहर मुस्लिम साहित्य, 
स्थापत्य और कला के बेद्र वन गए और शिक्षित हिंदुओ ने इस सम्दृति में योग 
दान क्या। लेक्नि इसके वावजूद दोना धम और समाज एक दूसरे से अलग रह, 
वैयाकि मुस्लिम सत्ता की नीव घपरियतन तार सैनिक बल के उपर कायम थी। 
तीसरी बात भारत में मुस्लिम जासन पद्धति वे विकास से सबंध रखती 
इह्ानेएव विश्विप्ट राजनैतिक पद्धति एक जाधिवारिक केद्र और व्यापक एवं वाय- 
3शल शासन-प्रणाली रयापित की जिसमे केद्भीय सत्ता वे अतगत सूवो और जिला 
भें राजस्व की वसूली और प्रशासत के लिए बडे और छोटे अधिवारीतनात विए 
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गए। इनवा पद सैनिक होता था और इनको शासन में काफ़ी स्ववश्रता रहती थी । 
इससे अक्सर ये अपनी ताकत बढ़ा वर खुदमुस्तार बन वठ5त ये। अग्नेजों ने मुस्लिम 
चायन-व्यवस्था को बहुत मो बातों का जारी रखा, लेक्नि उदोने इसमें एक 
महत्वपूष परिवतन किया। यह था सैनिक शासन को सागरिक यासव से अलग वर 
देना और नागरित या दीवानी झासन में अधिक एक्छूपता लाना । ये दोता बात 
अग्रेजा की राजनीतिद परपरा में थी । ६५ 
चौयी धात यह है कि मुस्लिम प्रभुत्त आर शासन व्यवस्था वा प्रभाव यावा में 
रहने थाली जनता की रहने सहन, रीति रियाज और उनकी सम्याआ पर बहुत 
बम पडा । अधिकतर पुराना सामानिश और व्यावसायित्रा ठाचा वायम रहा। 
गाय या प्रवंध प्चायता ये हाथ मे बना रहा । नए शासत् और मालगुजारी मे 
बदोवस्त से सयधित होने ने कारण कुछ जातिया और वर्गों की पद-मर्थादा पढ़ी 
बड़ी वितु इस प्रश्भार का सामाजिर परिवतत पटल भी हाता रहता था । इससे 
समाज और राज्य म॑ ढावे में कोई परिवतन मी होता था । बेत्रोय सत्ता स्थानीय 
सम्पाओ ये अधिकार पार्यों म कोइ दसल ने दती थी । गोवा में रहने बाली 
मुह्तिम जनसस्या ने भी इस पद्धति का अपना लिया और उनम भी अलब अलग 
देता गे हिंगाव से जातिया और पंचायत बत गईइ । सुसलमान शासतवा से मालगुजारी 
के बलबरा पहुर जादि व निमादर के लिए प्रणायन शी गाए अच्छी व्यवस्पा रा 
वियाप्त जिया, फिर भी यह देश यो जद तक या साधारण जनता तेभ्र ने पहुंच 
सती । परटेयी हीते मी कारप मुह्विग शासन ए्यादातर धहसे में बे द्रत रहा। 
दूयरे स्थातीय सायाए दाठी मजयूता से जमी हुई थी जि उहाने कद्धीय शाधत 
यो अप ऊपर होती 7 होते टिया। तीपर सुस्षतमाना से द्षात्रिया जैसी पुरी 
शासक जाति को वियाय मे रिया । यह सालाना छिराज या मर सेह र, सूर्ा और 
जिला का शागा और पाजी प्रमय जागीरटारा या सूर्येटारा मा सौंप दत थे, तो 
समय यमप पर बठया करते थे । 


प7दै पप्त पर प्रभाव 

मुश्तिम “यम की रपायता से हिंदू प्रयाती वध आजरिर' सजुतन भय ही गया । 
डेध में ना हिंरू राग्प कायम थे, सादे शर दलिय भर परीचम मे, उतगी सुत 
बहपाही वे उिखर दूर हात २ह। इन यूडा रो और दनरे पवरवरप ही बारी 
सूटयाद, अश्यापार मटएों बह ताइवाद आटि से सायारण छाष्य भरा प्री 
इह । जया में अर और दा में अग्विरता जोर भय यदायर बना रहा था 
रुपये हिंद धमाज शाहांया मरास्यरा हो गया मोर उससे धामिर थे सामाजिक 
से आर्य इप्राण्म शा देठे / दथ रिया में जब हिंदू समाज बी रशाजर दागी 
शाशनीविक “कवि में रटी जाति मार विशहरी बढ । उस डुए सद्ारा हिया। 
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पराजित और लाठित हिंदू जाति ने भगवान का सहारा लिया और परनोक पर 
धयाव तगाया। उसको जोवनी शक्ति, दूसरा का आत्मसात कर लेने की क्षमता 
मारी गयी, जात-पात के ढांचे में बडी कठोरता आ गयी और उसकी दृत्टि मिरादा 
पादी और भाग्यवादी हो गई । 
मुस्लिम प्रमुत्य का धबका बडा जबदस्थ था कितु इसका प्रभाव स्थायी ने 
रहा, शिवा इससे कि देश भर में मुसतमाना को मह्या बहुत वढ गई। बाहरी 
भग्राव या धक्के को झेलने का हिंदू समाज का अपना तरीका है। या तो वह बाहरी 
तत्व की अपने भीतर पचा लेता हैं, या जहा एसा सभव नही है, यह उसका सीधा 
पवाबला करने के बजाब अपने हाथ पाव सिकाड कर, उसके वेग क॑ अपने आप 
पतम होने वर इनजार करता है। २ ब्रिटिश प्रभाव का सी उसने इसी प्रकार 
पैलने का प्रयत्त किया । मुस्लिम धक्के से जो अव्यवस्था और आतरिव अयाति 
फत्ी थी उसको अगरेजी राज ने अपनी सुब्यवस्थित पासन प्रणाली से दूर दिया । 
मुस्लिम राज के स्थायी प्रभाजा में एक हू साप्रदायिक समस्या । मुसलमाना 
मे प्रभुत् के समय दोना सप्रदायों के सेताओ मे शत्रुता और द्वेप वा भाव था, 
साधारण जदता एक दूसरे के पास आ रही थी । अग्रेजी राज्य म स्थिरता 
आई, और हिंदू मुसलमान साथ साथ रहता सीस गये उनके अपने अपने काम 
घध्चे और प्रभाव छषेत्र बन गए और अनेक क्षेत्रा में व साथ सित्र कर कस बरनें 
से । ठेविन अगरजी राज के उत्तराव म राष्टीय स्तर पर विरोध जौर अनवगाय 
पैदा हुआ और साप्रदाधिक सवध विगड गए । इसी से साध्दायिदा अतगाव या 
पंदा हुई । इसकय अध्ययल इसी अध्याय मे हम जागे बरगे। 
मुस्लिम प्रभुत्य बा दूसरा परिणाम उसक पतन वे बाद हिंदुआ में उसकी 
प्रविक्तिया या देदू जागरण के हूप में प्रकट हुआ । इस जागरण म अग्रेजी राज का 
भी पांग था और पास्चात्य शिक्षा और सस्ट्रति वा भी प्रभाव घा। बर्नेजी शासत 
में गाति और स्थिरता कायम हुईं और पाइवात्य धिधा वा प्रमार हुआ । इसी के 
जीप साथ सम्दृत अध्ययत वा भी बल मिला और दर पी प्राचीन सखति 
मे लिए चौरव बा भाव बढ़ा । इसमें सस्‍्तृत व यूरापीय विद्वाला ने भी याय टिया। 
हिंदू पुर्जागरण के साथ साथ यपाइचात्य सस्ति का भी प्रभाव बढ़ा । सुसलमानी 
जमाने दो अव्यवस्या और दमन वे बाद थे दोना घाराए हिंदू जागरण मोर 
प्वात्य सस्दृति का अचार, मुक्ति और आपा का सह ल्वर आई । 


अध्यकत्ता का युग 
डुत मिला बर मुस्लिम युग का प्रभाव बहुत गहरा या स्यापर नहीं स्टात 


पे बशर्ी बडे भर नींद चौधरी जैसे व रियर वाले नेउपों ने श्म प्रहा् €॒पत्म ढो 
।छ8रल श३, ६ हिंद छोत्तइ्टी एय शटरप्रदेशन '( पूमा १९६१ ) “रह इंडती *# एफ टिनेर 
अफ कमे । ( चूवार, १०६६ ) 
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सामाजिय परपरा या अधिवाड जनता वा मत मं इसती जड गहरी मन जा सवी]3 
बितु सामाजिक ढाच, शासातत्र, कला व साहित्य तथा उच्च वग डी रहने सहन 
और तहजीय या शिप्टाचार पर इसवा प्रभाव प्रयश है । बाम्तर में मुइल 
साम्राज्य वा अत १७०७ म औीरगजेव वी मत्यु व समय हो गया और इसी समय 
से यूरोपीय रावितया भे अपने राज्य बा पिस्तार बरना हु बार दिया | पूरी 
१८ वी जौर १९ वी चताब्दी मे प्रथम भाग में राजनीतिक गड़गडी बायम रही, 
भारतीय रावियया का पता आर यूरोपीय यक्िया का उत्पान होता रहा । १५० 
दप वे मुगत शासन में के'द्रीय सत्ता की शक्ति बटी पिंतू उसे लगातार चुनौतिया 
या सामना करना पडा और जत में मराठा ये प्रतिरोध ने उसे जजर बर दिया। 
उसने क्मजार पटत ही उपतक प्रातीय सूपेदारा जौर जागीरदारा ने थी सिर उठाया ! 
इस प्रवार मुगल युग के जाय में भारत में बाई कद्रीय शवित्र न रही और वह 
आपस में लखने बार छाटे राज्या में वट यया । इस स्थिति में यराप्रीय "लिया 
बी बन जाई और मुगल साथाज्य के सटहरा पर जपेजी साखराज्य वायम हुआ। 


ब्िटिश्व प्रभाव 


भारत में पश्चिमी प्रभाव वई चरणा में जाया । (१) पहल चरण में १०% 
वी, १६ वो जार १७ वी शताब्दी में पुतमाती, डच फ्रामीसी जौर जगरेज व्यापा- 
सिया ने हिंद महासागर में प्रव् विया जौर जपत्री व्यापारी कोठिया थ बम्तिया 
बायम वा । (२) प्रिटिश्न इस्ट इठिया वपनाने प्रासीसियां बा हरा कर (यूरोप के 
सप्तवर्षीय युद्ध से लाभ उठा बर ) यहा जपनी प्रधायता बाय्म मी । इसके बाद 
बपनी 3 जजर मुगल साम्राज्य से व्यापव' व्यापारी सुधिवाए बड़े बडे क्षेत्रा पर 
आधिक जीर प्रशासनिक अधिकार प्राप्त किए । इसके बाद उसने छुछ भारतीय 
राज्यो से सहायक सधि कर के जार एवं एक करबे मराठा दीपू सुलतान और 
अत में सिसा को हरा कर, भारत पर अपनी प्रभुता कायम की । (३) १८५७ 
बे विद्वोटट के बाद कपनो वे स्थान पर ज़िटिश सरकार का साथा शासन ( रानी 
और पालामेट ) स्थापित हुआ । वान्तव में कपनी आर प्रिटिश सप्लाट के शासन 
को एक ही समझना चाहिए । फिर भी १५२७ के विद्रोह से एक यया युग शुरू 
होता है । 


१८५७ था बिद्वोट 
श्यर७ का विद्राह न तो मात्र ज़िटित सेत्रा के हिंदुस्तातीं सिपाहिया का 
₹ इसमें कुछ अपवाल मी हें । उत्तर पश्चिम भारत मे जहाँ सस्उत्त वी परपरा बहुते गहरा 
नहीं गई थी, इस्लाम ने हिंदू सरकृति को नष्ट कर दिया और आज भी यहाँ न्स्‍्लामा परपरा का 


प्रभाव रपट टिखाइ देता है) देखिए ढी आर चानन, ' ससकृता-तेदान, वेस्टर्नॉइ्जेशन पेंड 
इड़ियाज नाथे वेस्ट! श्श्ल्ामिक बीजली; भाग १३, से ९, भाच ४, १९६१ 
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गदर था ने यह स्वततता का सम्राम था । ब्रिटिश ईम्ट इंडिया क्पनी ने माल- 
गुजारी, अदालत, कामूच, शासन जीर जाथिक सग्रठन, व्यापार आदि की जा नई 
अवस्था चालू की थी, उससे नए जविकार प्राप्त वर्गों का उदय हुआ जौर पुरानी 
सामती व्यवस्था की चले हिल गई । इसकी गहरी प्रतिक्रिया १८४७ के बिद्रोह 
में हुई। इस विद्रोह में अविकतर उत्तर भारत के मुस्लिम, नवाब, जागीरदार और 
ताबुकैदार वग वे लोग शामिल थे, जिनवी शर्त और प्रभाव फिरगियो ने छीन 
जिया था । अवश्य ही इस विद्रोट में अनेक हिंदू राजा और तालुकेदार भी थे । 
रि्रोह विफव रहा और अग्रेजों ने बडी ूरता से विद्रोह का दमात क्या, इससे 
पग्नेजा के प्रति बहुत कटुता, खासकर मुसलमाना, में पैदा हुईं। जग्रेजा नमी 
१६५७ के तुरत बाद मुस्लिम विरोधी रुव अपनाया । फिर भी इस विद्रोह का 
जितना प्रभाव जगरेजो के मन पर हुआ, उतना भारतीया पर नहीं । उत्तर भारत 
के अलावा शेप भाग में इसका प्रभाव नहीं पडा थ। इस विद्रोह से जग्रेजा के 
मन में यह्‌ भाव आया कि उनका राज्य स्थायी नही हे और वे भारतीया पर शक 
जौर अविश्वास बरने लगे । भारत में सुवार और नई व्यवस्था जोर सभ्यता लाने 
में उनको उत्साह न रहा । भारतीया के मन में भी १८५७ वी याद बनी रही 
भर वे भी यह समझने लगे कि अगरेज अजेय नहीं ह । यद्यपि १८६७ का विद्रोह 
पुरानी सामती व्यवस्था वी परसाजय का दयातक था किर भी उससे राष्ट्रीय स्वतत्रता 
बे आदालन को प्रेरणा मिली। १८५७ के विद्रोह से जगरेजा मे भारतीया की 
पामिर भावनानों से छेडठाड न करी का सवक सीखा और सन्‌ १८६८ में मंलका 
विवदोरिया की घोषणा में यह आश्वासन दिया गया कि भारतीय जनता की पर- 
पराणा का सम्मान किया जाएगा और शासन की उदार बनाया जाएंगा। मगर 
जितनी ही भारतीय जनता को संतुष्ट करने की कोशिश वी उतना ही उसका 
बस्ततोष बढ़ता गया। १६८५७ के बाद अगरेजी झासन ज्यादा अच्छा और कुशल 
है। गया कल जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया जौर उसकी जडें गहरी नहीं जा 
खतरा । १८४७ के विद्रोह ने जगरेजी राज्य वे विरोधाभास को स्पष्ट वर दिया। 
यद्यपि इसका प्रभाव चातिकारी था, फिर भी इसने प्रतिक्रियावाद और विद्रोह वी 
पम दिया । 


अग्रजो शासन का प्रभाव 
पं अगरेजी राज का प्रभाव प्रातिफारी था परन्तु वह गदरा ने था वयावि वेट 
देशी या। फिर भी बह बडा गक्तिशाती जौर स्थिर था। जगले अध्याय में हम 
भौपनिवेशिक यय विदेशी शासन दे प्रभाव का विश्लेषण वरेंगे। यहा ”म देगेंगे कि 
सारा वी उसको क्या देन रही । 

रेद्रोए सत्ता की स्थापदा -- नरेजा ने पटली बार सारे दा में एप. दिवाऊ 


रह 


के द्रीय शासन स्थापित किया, जिसके जतगत बाहरी आक्रमण और आतरिक अशातति 
से मुक्ति मिली। यद्यपि देश के एक तिहाई भाग में देशी राजाजा का राज्य 
कायम रहा, पर वे भी पूरी तरह ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अधीन थे । यह बहुत बडी 
सफलता थी और जगरेजी राज्य ने भारत में और जो कुछ किया, उसकी यही 
बुनियाद थी। भारत की राष्ट्रीय एकता भी इसी बुनियाद पर निर्मित हुई। 


फानून और व्यवस्था 

मुस्लिम काल में निरतर लडाइया के कारण देश में बडी अशाति और भय छा 
गया था। अगरेजी शासन की स्थापना के बाद जाति और कानून की व्यवस्था 
हुई। इसलिए बहुत से लोगो ने और लेखक व कवियों ने भी जगरेजो राज का 
स्वागत क्या । 

प्रशासन और माय की नई पद्धति -- अगरेज पहली बार सारे देश को एक 
सत्ता के नीचे लाने में सफन रहे । मुगलो के समय में जिस तरह देश सूबों और 
जिलों में वटा था, अगरेजा ने उसको कायम रसा और उसे एक नया रूप दिया। 
सब से महत्त्व का सुधार उहोने यह किया कि इसको उहाने नागरिक या असनिक 
रूप दिया । जिले का अधिकारी केंद्रीय घासन का नौकर था। उसे कोई सेनिक अधि- 
बपर न था, न वह प्रजा का शोषण करके अपना अधिकार बढा सवता था। अग्रेजा 
ने भारत में आधुनिक ढग की नौकरशाही या अधिकारीवग कायम किया, जिसमें 
नियुक्तित योग्यता के आधार पर खुली परीक्षा लेकर होती थी। ब्रिठेन से भी पहले 
भारत में यह तरीका लागू किया गया। इसके फलस्वरूप आइ सी एस (इंडियद 
सिविल सविस) की सृष्टि हुई। पहले इसमें सब जगरेज अफसर होते थे, वाद मे 
भारतीया को भी लिया जाने लगा | इनका चुनाव बडी सावधानी से होता था और 
योग्यता तथा विद्या-वुद्धि के साथ ऊचे कुल का भी विचार किया जाता था इसने 
लोगा क। जिला में अमन कानून बनाए रखने का, राजस्व वसूली का और “याय 
का भार सौंपा गया। 

आइ सी एस के आदमी जिले के शासक ही नही थे थे “याय भी करते थे । 
धीमे धीमे ब्रिटिश “याय के सिद्धान्त, नियम नजीर और प्रत्रिया पर आधारित बदा 
लता की नई व्यवस्था स्थापित को गई | इसके बाद जनता वी भलाई के उद्देश्य से 
सामाजिक और आशिक प्रशासन का भी ढाचा खडा हुआ और अत्यधिक अगयायपूर्ण 
विपमता का घटाने के लिए कुछ सुघार भी किए गए।॥ ४ इससे शासन में नए 
विचार और नई दृष्टि आने लगी जो बदलते हुए समय के ज्यादा अनुरूप थी। 

४ यह थाएणा ठीक नहीं है कि मार में अंग्रेजी झासन का मतलब केवछ शांति और कानून 
थी ब्यरस्था करने से था। इस झासन ने गार्थिर, सामरातिक भार सास्ट्तिक क्षेत्रों में भी 
बहुत मे कटम उठाए जिनका सभी बग्गों पर प्रमाव पडा | ख॒तैज्रता के बाद लो काम हुए दें 
उनमें से भनेक वी "पुरुआव अगरेजी रात के समय में दं हो चुझी थी । 
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मध्यमवर्ग का जाम - १८३० में मेकाले के प्रसिद्ध नोट वे फलस्वस्प ब्रिटिश राज 
ने अपना सबसे महत्त्वपूण निणय किया । यह था भग्नरेजी माध्यम से हाईस्कूल और 
कालेजो मे शिक्षा देने का। इसके पहले भी पाइचात्य सम्कृति से आइप्ट होकर 
अनेक व्यक्ति अग्रेजी सीसने और अग्रेजी के काव्य, साहित्य, कानून और विचान के 
ग्रथा को पढने लगे थे । अब ऐसे लोगो की सम्या बहुत बढ गई। ध्यान रहे कि 
अग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का फैसला जनता की इच्छा के खिलाफ नहीं किया 
गया। राजा राममोहन राय और अय बहुत से भारतीया ने इसकी माग की थी । 
इस शिक्षा ने अगरेजी पढे लिखे एक नए वग की सष्टि की, जो पास्चात्य सस्द्ृति 
और राजनीतिक विचारों से प्रभावित था और अगरेजी अफसरा के नीचे काम 
करने को तैयार था । बहुत से अगरेजी शिक्षिता ने वकालत का पेज अपनाया । कुछ 
अध्याप्रक हुए और कुछ व्यापार, उद्योग में जगे। थोडें मे भारतीय उच्च शिक्षा 
प्राप्त करबे आइ सी एस बनने की आकाक्षा से इगर्लेंड भी पहुचे। अनेक भार- 
तीयो ने डावटरी और पत्रकारी की बृत्ति शुरू की और कुछ ने राजनीति में प्रवेश 
किया। ५ 

यहू भारत का नया मध्यवग था। इस वग वे जरिये जगरेजा ने भारत पर राज 
किया । इसी यग के जरिये व्यक्ति की स्वततन्नता और वैधानिक्त शासन के विचार 
फैने जौर इसी बग से अग्रेजी राज को चुनौती देने वाले राजनीतिक नेता उठे । इस 
बग का देश पर व्यापक प्रभाव पडा । अग्रेजी शिक्षा की उपज और स्वतनता, लोक 
तन तथा समाजवाद के विचारों से प्रेरित यह वग ब्रिटिश राज वी सबसे बड़ी 


विरासत ह। इसी वय में अत में अगरेजा से सत्ता ग्रहण की जार भारत को स्वतत 
लोकतनी राष्ट्र घोषित किया। 


सामाजिक सुधार- 

भारत में आधुनिकता का प्रचार एक छोटे से अगरेजी पढ़े लिखे वग के द्वारा 
हु आ | इसी से देश की एक बहुत वडी समस्या-शिक्षित उच्च वगय और साधारण 
जनता में दूरी की समस्या-पेदा हुई। आगे हम इस पर विचार करेंगे | इस बीच 
यह बात ध्यान में रखने की है कि इसी वग के साथ साथ भारत में सामाजिक और 
राजनीतिक' परिवर्तेनों की और अत में अगरेजी राज से पूर्ण स्वतनता की माग भी 
उठी । 

सबसे पहले हिंदू समाज को कुरीतियो को दूर करने का जादोलन उठा। इस 
विषय में उदार अगरेज शासको के विचार भारतीय नेंताआ से मेल खात्ते थे । 
वास्तव में थे सुघारक हिंदू समाज की बुराइया को दूर करके उसके प्राचीन गौरव 


५ इस म"यत्रग के उदय के ऐतिहामिक विवरण के लिए देखें-दी वी मिश्र,“द इटियन मिटिल 
कलासेज - देयर ग्रोथ इन माल इंडिया ( लदन, १९६१ ) 


३१ 


का पुवएद्धार करता चाहत थे। सुवार के सबसे पहले कदम लाड विलियम वैंटिक के 
शासन मे उठाए गए जो १८२८से १८३५ तक' यहा वे गवनर जेनरल रहे । इन सुधारो 
क लिए राजा राममाहन राय जसे भारतीय सुधारका ने जोर दिया था इन सुधारा 
में सती प्रथा और नवजात कया की हत्या वा अत और ठगी का उमूलन था । लडक्या 
का वध जौर नरबलि को अपराध घोषित कर दिया गया । अपराबा के फैसले का 
काम पचायता के हाथ से ले कर नवस्थापित अदालता को सौंप दिया गया। स्तियो 
चर अत्याचार पर भी राक लगाई गई। 

१८५७ के विद्रोह से जगरेज शासकों और भारतीय सुधारव। के जोश पर रोक 
जगी । भारत कय शासन सीधे जिटिश सरकार के हाथ में चल गया और उसने लोगो वे 
रीति रिवाज आर आचार विचार में दखल न देने की नीति अपनाईं। अब से यह 
मीति चली कि सुधार सरकारी कारवाई के द्वारा नही, स्वयं भारतीय नेताआ के 
प्रयत्तों से किए जाए। यद्यपि पहले भी सुधार की कारवाई, भारतीय नैताथा 
की माग पर ही की गई थी परनतु अब सामाजिक और धाभिक सुषार के क्षेत्र में 
सरकारी कारवाई उत्तरोत्तर कम होती गई । 


विदेशी शासन का रबया 


ध्यान रखना चाहिए कि भारत में विदेशी सरकार का कायक्षेत्र क्रमश सिक्क 
डता गया। विदेशी शासन के जातिकारी प्रभाव के वावजूद उसमें भारतीय समाज 
के पुननिर्माण की न तो क्षमता थी जार नही इच्छा। इसने थाधुनिव नौकर 
चाही और कुशल शासन-तत की स्थापना की तथा छोक-सल्याणकारी शासन मे 
भी बीज डालें, क्तु व्यापक सामाजिक और आशिक प्रश्ना पर इसका रुख अगुदार 
जौर दकियानूसी ही रहा | जार यह ऐसे समय जब समाज में बडी उथल पुथल हां 
रही थी । १६ वी सदी कः उत्तराध और २० वी सदी के पूवाध में भारत की जन 
सख्या तेजी से वढी मगर खेती की पैदावार उतनी नही बढ सकी । श्रति व्यवित 
वास्तविक आय भी नही बढी, बल्कि, कुछ गिर गईं। पुराने घरेलू उद्योगध्थे, नई 
'मिलो और बडे कारसाता के कारण बरबाद हो रह थे । इन सब से देश में अभाव 
जौर कष्ट वढा । इसी अवधि में शहरा का विस्तार हुआ रेल और डाक-तार का 
नमुविधाएं बटा, विचारा के प्रचार के साथन अखबार और छापाखाना वी सख्या 
वढी मध्यवग का विकास हुआ और नई सस्‍्थाएं तथा सगठन बने । इस प्रसार 
समाज के परु्ननिर्माण की जमीन तयार हुई । 
देश में एए जोर अभाव और कष्ट बढ़ रह थे तो दूसरी आर उनको दूर करने 
के अवसर भी प्रस्तुत हो रह थे, कितु अग्रेजी शासन ने कुछ न करने वी नीति अप 
नाई । इस प्रकार यह स्पप्ट हो गया कि वह राजनीतिक क्षेत्र में ही नही सामाजित 
क्षेत्र मे भी, अक्मण्य और अनुदार है । ब्निटिश सरकार का यह सौभाग्य था वि 


बेर 


जनता वे पष्ट और घमयोप से विद्ाह था माय ने पवंड बार राष्ट्रीय जादातन 
झय माय पयरा। प्रिडिंग सरयार ते जिन सामाजिया समस्याओं वी उपत्ा की, 
रे मुलगाने पा भार १६८७ ये याद नारा थी स्यतत्र सरशार पर आया। 


आधुनिश्या ऐ प्रवाए 

वाधुनियता ये प्रवाता में दजा राममोटा राय (१७७४-१८३३) प्रमुस ये । 
थे अरबी, फारमी और मम्याय प विद्वान ये तथा ग्रीय और हिँन्न भाषाएं भी जानते 
ये | अप्रेजी एटाने बाद में पढ़ी । व सूफी मत और वाट मे ईसाद घम स प्रभावित 
हुए। उदाने हिंदू इसताम, और ईमाई धम भी अच्छी बाता आर पाश्चात्य उदार- 
वाद बे तत्त्वा या मिलाने का प्रयत्व बिया। ये जातपात और स्त्रिया व साथ 
चुब्पवहार के आलोचन' थे। ये अप्रेजी शापन ये अघमयत ने थे, वितु यह मानते 
ये कि उपये भारत यो चाभ हुला है। उद्धाने अपो देशवासिया वे बीच पश्चिमी 
उद्यवाद मे! विचारा आर राजनीतियः सिद्धाता था प्रचार विया। मगर उनवा 
सव से बडा बाम घामिक सुपार में हुआ । उटाने द्राह्म समाज वी स्थापना की, 
जिसमें घामिव आर उदार सामाजिय विारा वा मेट हुआ । प्राह्म समाज ने भारत 
के वौद्धिए और चामाजिन जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उसवी दसा देखी 
'मारत में अनेब' घामिद और सामाजित सस्याए स्थापित हुई । 


सस्या ओर सगठनो यी यूद्ि 
राममाहन राय आर ग्राह्म समाज ये बाद भारत में विशेष कर १६ थी सदी के 
“नराघ में अनेवः समाज और धमसुधारव हुए और नई सस्याए कायम हुईं ! सब का 
नाम दने वी यहा जगह नही । इनमें सन १८४८ मे स्थापित प्रिटिंश इडियन असो 
सिएपन जैसी राजनीतिक सस्याए भी थी। बजकत्ता, बबई और मद्गास में प्रेसिडेंसी 
अतासिएदन स्थापित हुए। सन १८७६ में सुरद्वनाय बार्जी मे कलकत्ता में इडियन 
अमासिएनन स्थापित क्या । सन १८८३ में इडियन असोसिएपन ने एक नेशनल 
पा्ेंस (राष्ट्रीय सम्मेवन) या आयाजन विया । इससे एवं अविव भारतीय सस्या 
वनानें बा विचार पैदा हुजा जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय (इंडियन नेशनल) कांग्रेस 
का जम हुआ । 
हमरा वग सामाणित्र सस्थाआ का हु । इनके संगठनकताओआ वा विश्वास था 
+ स्वगज्य वे पटले समाज वा पुर्नानर्माण जरूरी है जिससे लोग स्वगासन वे 
पण्य बने । इस आदोलन के नेताआ में राजा राममाहन राय ईश्वरचद्र विद्या- 
सागर और श्रीनिवास अयगार जसे लोग थे । जस्टिस महादव गोविंद शानडे भी 
समाज की कुरीतिया वे बड़े आवोचक थे । इही के शिप्य कांग्रेस के नरम दल वे' 
नेता गापाल कृष्ण गांवले हुए, कितु उहाने राजनीतिक क्षेत्र अपनाया । 


ज्चु 


तीसरे वग व सुधारक प्राचीन परपरा के उतने विरोबी न थे, यद्यापि सुधार के 
लिए व भी उतने ही व्यग्र थे, अत इनका प्रभाव भी अधिक पडा । इनमे सव 
प्रमुख स्वामी दयानद सरस्वती थे। इहाने सन १६७४५ में बवई में आय समाज की 
स्थापना की । आय समाज ने अपनी मुर्य प्रेरणा वेदों से ग्रहण वी और हिंदू 
समाज व धम में घुस आइ वुराइयो को दूर करके विशुद्ध वैदिक धम के पुनरुद्धार 
का आह्वान किया | राष्ट्रवादिया पर इसका प्रवल प्रभाव पडा और वे बडी सरया 
में इस में शामिल हुए । इसने हिंदू समाज की वुराइयो से असतुष्ट विद्रोह पर उतार 
तत्वा को आश्रय दिया । इसकी शाखाए देश भर में फैली। इसनें शिक्षा का प्रचार 
किया आर देश तथा समाज के पुनरद्धार के लिए युवक-य्रुवतियों का दल तैयार 
किया । इसने राष्ट्रीयता की भावना को बल दिया और राष्ट्रीय आदोलन के लिए 
कार्यकर्ता दिए । स्वामी रामह॒प्ण के महान शिष्य स्वामी विवेकानद सनातनधम के 
समथक' थे। उनके स्थापित रामक्ृष्ण मिशन ने शिक्षा के प्रसार और समाज सेवा के 
क्षेत्र में वडा काम किया । वाद में काग्रेप्त के नेताआ ने अनुभव किया कि राष्ट्री- 
यता के जावार के रूप म धम का महृत्त्व है। इन भेताजा मे तिलक और गावीः 
भुस्य थे। 


राजनीतिक चेतना 

१८ वी और १६ वी सदी के समाज सुधारक वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय 
भादोलन के प्रवतक थे | उहाने शिक्षित नागरिक व में जागति फैलायी | उसी 
ने राजनीतिक चेतना को जम दिया जिससे राजनीतिक या राष्ट्रीय आंदोलन वा 
संगठन हो सका। रानडे से गोखले की पीढ़ी तक आत आते सामाजिक आदोलन के 
सभी प्रमुख नेता राज्नीतिक क्षेत्र में काम करने लगे ये। बवई के प्रसिद्ध पारसी नेता 
दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश पालमेंट के पटले भारतीय सदस्य हुए, अगरजी राज 
के कठोर आलोचक ये । उनका बहना था कि यह भारत का झोपण कर रहा है 
और उसे गरीब बना रहा है | वह राजतीतिक काय के समथक थे। (रानडे भी 
बोरे समाज सुघारक न॑ ये। वह यह मानते थे कि स्वराज्य के पहले समाज सुघार 
आवश्यक है) इनके अलावा बगाल और अय स्थाना में उम्र राजरीतिक आदोवन 
बारिया के वग का उदय हुआ जो विदेशी धासन को उखाडना चाहते थे । सारे 
देश में असतोप वी भावना सुलग रही थी और श्रकट होने का रास्ता चाहती थी 

यह रास्ता सन १८८५ में इंडियन नेशनल काग्रेस की स्थापना से मिला। यह 
भारत की आधुनिक राजनीति की ऐतिहासिक घटना थी। इसकी स्थापना प्राय- 
आकस्मिक ही हा गई जौर ुरू में इसे अग्रेजा का सहयोग और अधियारिया की 
सदभावना मिली । इसने एक विराट सगठन का रूप धारण क्या और राष्ट्रीय 
आदोरलन को सगठित नेतृत्व प्रदान क्या । काग्रेस ने भारतीय राष्ट्रधारा की नरम 


झ्ड्ड 


और गरम दौ विरोधी प्रवत्तियो के बीच का रास्ता अपनाया (जौर अब भी इसका 
यही रवैया ह) तरम दल के लाग अगरेजी राज से समझौता करने के और नरम 
वैधानिक उपाया स राजनीतिक काय करने के समथक थे । गरम विचारधारा जग- 
रेजी राज्य के विरुद्ध अहिसात्मकः आदोलन से लेकर जातिकारी कार्यो तक अनेक 
उम्र रूपा में प्रकट हुईं | वाग्रेस थे नरम दल के नेताआ को ब्रिटिश विधानवादिया 
से भी समथन मिला । वैधानिक आदोलन का रास्ता छोडने के बाद कांग्रेस की 
ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर हुईं। वैधानिक और प्रत्यक्ष सघप दोना उपाया से 
काम लेकर काग्रेस ने अत में अपना लक्ष्य सिद्ध किया । इस नम मे उसने ससदीय 
काय का और विज्ञाल देशव्यापी सगठन तथा कायकर्ताआ का दल बनाने का अनु> 
भव प्राप्त किया तथा उसे विभिन्न वर्गों का समथन मिला और जनता में जड जमी। 
भारत में स्वशासन की सस्याआ का विकास जगरेजी शासन और भारतीयों के 
आदोलन दोना के प्रभाव से हुआ । यदि यहा किसी ऐसी विदेशी शक्ति वा शासन 
होता, जिसके अपने देश में लाकतती सस्थाए न हाती और जिसमें अगरेजा की 
तरह राजनीतिक समझौते की प्रवत्ति न होती ता यहा के राष्ट्रीय आादोलन' का 
स्वरूप कुछ और होता | इसक साथ ही भारताया को जो बौद्धितए और सास्क्ृतिक 
परपरा थी, जिसके कारण उ होने अग्रेज्री शिक्षा तथा प्रशासनिक और राजनीतिक 
सस्थाओ को ग्रहण किया, उससे अग्रेजा को भी यहा शासन चलाने में आसानी हुई । 
प्राय शुरू से ही यहा दुरदर्शी और उदार अग्रेज अधिकारी भी रहे, जो भार- 
तीया की भावनाओ को समझत थे । ये लोग उस दिन का कल्पना करते थे जब 
भारतीय अपना शासन खुद करने लगेंगे और इस पर भी साथ विचार करते थे कि 
किस प्रकार क़्मन्न उहें इसके लिए तेयार क्या जाएं । किन्तु लगभग १६ वी सदी 
के अत तक इस पर कोई ठांस विचार नहीं किया गया, वि भारतीया को किस 
क्रम से अधिकार दिए जाएं। (सिफ स्थानीय स्वशासन या स्युनिसिपल शासन के 
क्षेत्र में कुछ कारवाई को गई आर इसमें भी काई खास सफलता नही' मिली)। ६ 
स्वशासन की माय - इस झती में भारत में ससदीय झासन के विकास के पीछे 
बईं शक्तिया काम कर रही थी। एक तो कार्मेक्ष ने ब्रिटिश शासन से सहयाग और 
मित्रता का जो हाय वढाया, उसका उधर से उत्तर नही मिला, इससे काग्रेस में क्षोभ 
बढा और उसका रुख दडा होते लगा । ग्रोसके जैसे नरम दली नेता के अछावा 








६ लंड रिपन स्थानीय स्वशासन को राजनानिक शिक्षण का साथन मानते थे और उहोंने 
स्थानाय स्वायत्त वोट को स्थापना के लिए १८८२ का प्रसिद्ध प्रस्ताव किया | विज्रेद्वीकरण 
संव्रपो रायल कमाइन ने भी १९० में रस प्रस्ताव का समय किद्रा सगर को खास नताजा 
नह निउल्यण, यद्यपि गावों के मुफ्ा्ल शहरों में स्थानाय बो्ों को ज्यादा सफस्ता मिली । लाड 
रिपन उद्दार शासक समझ गए । मटाराष्ट्र में पचायती राज की स्थापना सदरपी रिपोर्ट में छाड 
रिपन का प्रशसात्मक उल्स है । 


। 


| है तिवज जिपिनचद्र पाने और वाजयवराय जय उतावा हो 
36 वो। इस परम हज ने हुघ थायी राजनीती तआद्ययन या 
टिया । लितक ने घापित किया - स्पराज्य मरा ए मतिद 
“पे वकर रहया । इस हज से मरम उठते पर “याय चाता वि 
ये जयिकारा फी मा जर। दूसरी यात यट थी कि १८०५ 
याँग्रेस तुरत राजनीन हज नरसार दा घार पिरोव हुवा । 
में बगात के विभाजर ये उसिय ऐक्ट के जरिए जा थाहा सा सुपर हुआ 
तीमरे, १९०८ गयवरा की कौसिया मं पहती यार बुछ निवायित नह्स्य, 
और वाइसराय तथा खिल सत्म्या वो सगपा यड़ान आर उठे रा अधियार दने 
छिए गए, उससे निरय याखिता में जेधिक सरया सरकारी अविकारिया और वाम 
को माय पैटा हुई । अल: ष्ण्द है; १९१४ ता आग्रेजा बा जेल मे रहने 
जद सदस्या की ही थी 7 है रूप मे उनया स्वागत हवा । थे एलीयेस” वी गम 
बाद जय मिलर छ्टे गे मे शाॉमित हो गएं। १०१५ मे गाजर या हहाते हो गया 
रूल (स्पयासन) ले वो लूता यायन जगी। नरम हा गरम टव रीर मुशतमात 
और वेग में 22 । झाग्रव जौर मुस्तम वो मे वा पक ये नाम गा 
लेवा एक साथ जा गए राप्टोय मार्चे का जार से स्पणासम वे वापा 
अध्विद्ध समझौता हुआ थे गए यीवी और सयसत उड्ा बाव यह थी ज्िप्रथम विश्व 
अधिवार ! की मांग 8206 से सहयोग मांगने व बायय हुए और थणों में 
यद्ध वे पारण अप्रैज अधियार दने वा 3 पिया । हु 
उहाने स्वयाप्तन वे ३६५  गरतमंठ जाफ *डिया एक्ट पा हुआ विश 
पे मे 3 गए संसदीय शासन को मामू ता थी व्यवस्था है । बद्र में हा 
बनी शोतन मे से स्थापित टुज़ा विसम नामज? सटस्य ता मौत” रत मगर 
सना पा विधान मई लिप शतरा से नियाबचित सटस्या थी भी वापी साया ४2 
राय ही सामाय जो| चावा दुऊ पढाद गद जीर «ये हाय वा हल 7 4 
ब्रातों में [दिया बा साय गण या विदयात परिषर था एवि रययथी 
तो में स्वयारात | है चरपार 
जिसमें पुछ विभाग तता मं विवादित घहस्‍था था उहमय था। * _ 32% 
बगाए गए। न्‍ग हर ब्रा मे रारगगया यावा वा प्रगया क्पि हा ) 
गीत पी ना | ही री छिर ना से एयर थमसवखय राय या 
फी पीति यह थी *: 


मगयवि जप्रेतो सता 
जौर प्रगति हुई। 


याग्रेस में घाव गगा। 
गरम टय भा संगठित 
संगठन करने पर 0 
अधिकार है जौर म | 


$ है लक क की कास्शा 2 अयात्क 4. 7 की गाव पक 
स्यशजफ  फिचजकुत- भाप वार वडिटिए जहा पर | 


वितु च्म ऐ बल 
त जडु प्रेस सा अगले 4 विन दि इक तरफ +  5क तटा, 
हुआ प्रेस ने एस _ | --जर , नो > व च्च कर + सरहद 5 


अ'प्रद उिया शि व? 
मररार को स्थापना 
सररशार में सरयांग 


२३% मं का (2 ४28 
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बढ़ता हुआ अस तोए 
इस शत्ती क झुट वे! दा दशकों म भारत के राजनीतिक प/वाबरण में जो परि+ 
वतन जाया उमर समझना जरूरी है | सामाणिक जार राजनीतिक सुधार की साग 
अब स्ववनता की आताक्षा में बदन गयी । अगरजा से सहयोग की श्रवत्ति के बदले 
लोगो मे इस भावना से जोर पकड़ा कि अग्रेज निरकुश विदेशी तासक है जा जनता 
की भावनाआ की कोई परवाह यही करते । बयाल के विभाजन ने परम दली नेताओं 
का भी क्षुब्ध कर दिया। दादाभाई नौराजी ने ब्रिटिश शासन पर भारत के शोपण 
का जा दतजाम लगाया, उससे मध्यवर्ग के नेताआ को बहुत प्रभावित क्या और 
इससे राष्ट्रीय आदोलन को विदेशों शासन का विरोध करने के लिए प्रवल शस्त्र 
मिला । बंग भग ने स्वदेशी आदोलन को जम दिया । तिलक ने इस आडोलन का 
बडो कुशलता स नेत॒त्व किधा और इससे स्वदेशी कपडा मिला की स्थापना को 
सहायता मिली । इससे व्यापारी वग ने इस आदालन का समथत क्या! पहले 
अग्रेजा की यह दलील सही मानों जाती थी कि भारतीयों को स्वगासन देने के 
पहले उसकी शिक्षा दनी जहरी हू, अब इस अपमानयनक् समधा गया। भारतीय 
राष्ट्रयाद ने अब ज्यादा उग्र रुख पकडा। कांग्रेस वा रख पहने अंग्रेजी आध्तन से 
सहयोग और समयौत का था जब वह स्वश,सन के' लिए सयय का शाध्ट्रोय मोरचा 
बन गई । 
यह सब स्वाभाविक था। घधिसा और राजनीतिक विचारा के प्रसार तथा बत- 
मान स्थिति से असतोप के यढने के साथ साथ भारत और अग्रेजी सरवार के हितो 
का विरोध स्पष्ट होना अनिवाय था। वास्पव में कुछ ऐसी शाक्तिया काम वर रही 
थी, जि टोने भारतीय राजनीति का रूप ही बदल दिया । पहली वार भारत में एक 
संगठित केद्रीय नेतावग का उदय हुआ जो देश की समस्याजा पर व्यापक और 
शाप्ट्रीय स्वर पर विचार बरने तगा । पहने अलग अत स्थाना म प्रमुख व्यक्ति 
सामाजिक और राजनीतिक सुधारा के लिए काम करत॑ थे, जय इनकी जगह राष्ट्रीय 
मेतावग जार राष्ट्रीय संगठत मे ली । काँग्रेस वे रूप में दण को राष्ट्रीय मच मिला । 
राष्ट्रीय चेतना जौर भावना का उदय और इसके अ्रचार के लिए राष्ट्रीय संगठन 
क्या ज॑ मे भारताय इतिहास की क्रातिकारी घटना थी। ब्रिटित राज ने भारत में 
स्थिरता आर प्रगासनिक एकता स्थापित करके राष्ट्रीया के विवास वे लिए 
आधार भ्रस्तुत क्या गितु भारतीय यप्ट्र का जम तव हुआ, जन विदेशी चासन 
वी प्रतिक्रिया न राष्ट्रीय मधववा को रूप दिया ओर राष्ट्रोय सगठप को जम 
दिया । 
राष्ट्रीय सगठन के द्वारा जब राष्ट्रीय नेतावर्ग काम करने लगा, तब राष्ट्रीय 
आदालन वा राजवीतिक आयाम भी स्पष्ट होने लगा । प्रश्न केवल सुधार और 
पिक्षा वा नही वल्कि एक शत़्तियाली साम्राज्य से लदी और कडी नडाई वा था। 


यह सम पता मूखता की बात थी कि साम्राज्य अपने से अपना जते वरने वो राजी 
हा जाएगा | इगीतिए तियर ने कहा हि स्प॒राज्य के लिए सघपर वरना पढ़ेंगा ) 
विदेशी गासन से राजवीतिंस सुदारा वी माग का नरीजा तिरायाजवव रहा । 


नए मतभेद 

जसे जमे समस्या वी विश्ञालता वा बोच हुआ, तस तस उसयो सुक्याने के उपाया 
कै,डारे मं मतमेर भी पैदा हुए । नरम दसवी नीति स असतुप्ट होनर तिलक के 
नेतत्व में गरम दस ने संगठन पर वठजा बरने की काहिश की । यथपि सूरत याँग्रेस 
(१८०७) में उनकी हार हुई फिर भी राजनीतिक रूप से चैतय वय में उनरा 
बढ़ता गया । तिजक के जेल से छूटने और १६१४ में गोले के देहात थे बाद गरम 
दल वा प्रभाव स्थापित हो गया । तिलबा भो उग्र राजनोतिरः आंदोरनकारीस 
चंतुर राजनीतित के रूप में परिणत हुए । इसमे राष्ट्रीय आदालत में नए उम्र तत्त्वो 
का प्रभाव जम गया जीर इ ही के प्रमाय से बॉँग्रस १६१६ वे सुधारा वो 
ठुकरा दिया। 

इस प्रकार बगाल के विभाजन के बाद जग्रजो सरह़ार ओर राष्ट्रवादिया के 
चीच तनाव बहता गया यथप्रि अग्रजा ने १९०८ और १६१६ म ढुछ राजनीतिक 
सुधार देकर और १६११ मे यगात + विभाजन का रह करबे भारतीय जवमत को 
सतुष्ट दरने की कोश्षिश बी । भारत के राजनीतिक वातावरण में गरमी जा गयी। 
अग्नेजा ने राष्ट्रीय नेताओं का जेल और निर्वासन का दड दंकर और इससे भी 
अधिक रौलट ऐक्ट बना बर और १६१६ में जलियातवाला बाग में विहत्यी भीड 
पर योठी चला कर भारत में असतीष को भडवाने में योग दिया । देश की तरह 
कांग्रेस वे भीतर भा तनाव था। १६०७ में नरम दल वे कारण तिलक के दव का 
काँग्रेस से अलग होना पडा था। अब तिलक और गरम दलों प्रधानता हू। जाने के 
बाद सरम दली लिबरल लोग काग्रेस से अलग हो गए और उठाने अपनी अभय 
सस्या विबरव फेंडरशन मनाई। 

मगर ऐसा लगता था कि ने तो नरम दल को समस्या था कोई उपाय 
सूझ्षता था, न गरम दल का । साँग्रेस महज वादविवाद सभा वन गई थी। धरकार 
को राजवीतिक सुधारा के लिए राजी करने की नरम दस की चेप्टा विफ्त हो गयी 
थी। दूसरी और गरम दल के आदोलन से भी स्वयासन प्राप्त वरने में कोइ सफ 
लता न मिल पाई थी । इकके दुके अग्रेजो की हत्या और बस फेंकने वा सतीजा 
यही हुआ कि सरकारी दमन और बड यवा | एश अकार का यतिरोध पैदा हा गा 
था। असल में दाग्रेस का सगठत जनता में न फल सका था जौर उससे कोई हकिति 
मप्राप्त बर सकता था। काँग्रेस के नेता शहर वे पड लिखे लोग थे) उतको सारी 
बातचीत अग्नेजी भाषा में होती थी जिसे साधारण जन ने समचता था। लिहाजा 
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जवता से उतको कोई व्यापतत समथन नही मिल पाता था । नरम और गरम दोना 
चक्षो के नेता जनता का सग्रठन बरने में विफल रहे जौर इससे देश की राजनीति 
में एक खालीपन और गतिरोध आ गया था। 

) 


जननायक फा आविर्भाव 

इस गतिरोध को दूर किया मोहनदास क्रमचद गाघी ने । वह भारतीय राज- 
सीति को जनता के समीप ले आए । दक्षिण अफ्रीका में रगभेद के खिलाफ उन्हाने 
सत्याग्रह" चलाया था । सन १६१४५ में वे भारत लौटे। भारत की समस्या का अपय- 
यन करने के लिए उहाने सार देश का दौरा क्या। गराधी ने अनुभव क्या वि 
स्वराज्य की लटाई बहुत लवी होगी और केवल भग्रजा से ही नही, भारतीया को 
खुद अपने से भी लडना होगा । उहोने समय लिया कि अबेले शहरी मध्यवग में 
काम करने से जनता में जागरण नही आ सकता । जनता को आलस और अक्मण्यता 
से जगाना होगा, उनमें आत्मविश्वास और प्रगति की चाह पैदा करनी होगी। 
अग्रेजो को यह दिखाना होगा कि उनका मुकायला नरम दल के थोडे से दव्यू नेता 
और अगरेजियत में डूबे शिक्षित वग वे लांगा से नही भारत भर की करोडा जनता 
के सगठित आदोलन से है। गाधी यह भी जानते थे कि उनकय प्रतिपक्षी भौतिक 
बल से डरने वाला नही हूं, साथ ही उस पर नतिक बल का प्रभाव पड सकता है, 
यदि उसके पीछे जनता का सगठन हो । इसलिए सब से पहला काम जनता को जागत 
करके, सगठन की जड उनमें फँंताना है । 

गावघी स्वय असाधारण नतिक शकित से प्रेरित थे । उ हाने काग्रेस को एक नई 
दिशा दी और उसे जनता का सगठन बनाया। उहाने समाज के सभी वर्गों के स्त्री 
पुरुपा को एक सामाय कायनम के लिए प्रेरित करने के लिए नए उपाया का 
सहारा लिया । उहोने जनता को सत्य और धम के लिए त्याग करने का लल- 
कारा । उहोने सन १६२१, १६३० और १६३२ में सरकार के खिलाफ अहिसा- 
स्मक असहयोग के जबदस्त आदोलन चलाये । ये तोडफोड या उपद्रव के नही, 
अत्याचार के नेतिक प्रतिरोध के रूप में चलाए गए और इनमें सरकार के आदेशा 
और कानूतो की शातिपूवक अवज्ञा की गई । यही सत्याग्रह का तत्त्व था । सरकार 
को अयाय से विरत करने के लिए उन्हाने कई वार आमरण अनशन ठाने । इसमें 
कई बार उनको सफलता मिली और इनके द्वारा उन्होने अपने दचवासिया मे गहरी 
भावना उत्पन की और विदेशा को भी प्रभावित क्या । 

गावी स्थिति को देख कर उसी के अनुरूप उपाय निकालते थे । जब आदोलन 

७ दक्षिण अप्रीका के गोरे शासक भारतीयों से भेदभाव करते थे। उललेखनाय है मे सयुक्त 
राज्य अमरीका में निम्मो नेताओं ने भा अपने नागरिक अधिकार के लिए आदोलन म गाघाजी 
के सत्याअद् के तरीके का अयोग किया । किंतु इसका प्रभाव अस्थाया रद्दा। 
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स्थग्रित हा गया तो उाने रचवात्मक कायक्रम तैयार क्या । इसमें अस्पद्यता 
निवारण खादी, ग्रामोत्थान, आदिवासियों की सेवा, पिछड़े सागा की भवाई, शिक्षा 
का प्रचार भौर वाग्रेस से सवद्ध स्त्रिया, युवरा, मजदूरा और दवित जाति संबंधी 
सगठना में काम झामिल था। पहले समाज सुघार हो या राजनीतिक संगठन इस 
बहुस को गाधी ने खतम कर दिया  उ होने कहा कि ये दाना काम एक ही काय- 
क्रम वे जग हु। रचनात्मक कायक्रम वॉँग्रेस वायकर्ताजा का वाम में लगाए रसने 
का बहुत अच्छा तरीका था, जा जयया आदोलन स्थगित हो जाने से यिखर जात + 
इस प्रकार अगले आदालने के लिए वायकर्ताआ की फौज तैयार रही ।! 


भए प्रतीक 

गाघी ने भारत के राष्ट्रीय आदीलव को बहुत गहरा और व्यापय रूप दिया 
ओर उस नए शवितशाली प्रतीक दिये । जनता उह महात्मा कहती थी। उठाने 
अपने महान व्यक्तित्व के जादू स जनता को एक ढाचे में ढाला । उन्हाने अपने 
जीवन का राष्ट्र $ सामने आदश के रूप में प्रस्तुत किया । उनके त्याग, सादगी 
जार सत्य की साधना का दश पर गहरा प्रभाव पडा । दूसरे उहाने समाज की 
अंत्यत जटिल समस्याथा के लिए चमत्कारी सूत्र प्रस्तुत किए। उद्धाने अछूता को 
£ हरिजत ! भाम दिया आर उनवी भलाई के काम को काग्रेस कायक्रम का जग 
बनाया । उहहाने राष्ट्रीय एकता की बढाने वे लिए राष्ट्रभापा के रूप में हिंदुस्तानी 
(हिंदी जार उदू का मेल) के प्रचार का देश यापी कायत्रम चलाया, उहोने स्त्रियी 
की स्थिति सुधारने वार आदोलन चलाया और स्थ्रियो को पुरुषा के समान पद दने 
की जबदस्त वकालत की, उहाने हिंदू मुस्लिम एकता वा राष्ट्रीय एकता का साधन 
बनाया | गरीब जनता को जीविका देने के लिए उहाने चर्खे को प्रतीक बनाया 
और खादी को राष्ट्रीय पीताक बनाया । नमक पर कर जैसी छोदी-सी वात को 
छाहोने अग्रेजी सरकार के विरोध का प्रतीक बनाया और हजारा आदमियों ने 
नमक कानून तोड कर विदेशी सत्ता को चुनौती दी। हर रोज अपनी शाम वी 
प्राथना में वह देश की समस्याओ पर अपनी राय देते थे । इस प्रकार अपनी 
प्राथना सभा को उहाने सावजनिक महत्त्व की वस्तु बना दिया | अखबारा में 
उनकी प्राथना सभा की रिपोट को, और सब खबरो से अधिक महत्त्व मिलता था) 
गाधी ने ब्रिटिश सरकार से अपनी सडाई को सत्य के प्रयोग का नाम दिया । 

तीसरे, गाधी ने अहिंसा और सत्य जसे धार्मिक शब्दों और प्रत्तीको को सघप का' 
हुथियार बनाया और उनके द्वारा काँग्रेस को जबदस्त अनुशासनवद्ध संगठन और 
डोस कायक्रम दिया । इस प्रकार वह विभिनत विचारा, वर्यों और सप्रदाया के 
लोगो को काग्रेस में ले आए । गाधी सभी वर्गों के लागो को राष्ट्रीय आदोलन में 
साथ रखने को बहुत महत्त्व देत थे और इस खातिर वह मतभेदा को सहन करके 
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दास में झनेरा तरट पौर रिशरों शे सोग भाद शेर उससे बहु 
चौर त्पिति ने अनुद्ार अपने सो ढाए भेपे की शरण गई । भय 
में सूवबता झादोतन में यो मानेद तर एड उच्पप्त हुई उसे भारत रा 
शाप्ट्रीय जारोतन बचा रहा। पयरि रिए मुसतझागों में पड को गोभी भपी प्री 
कोपिय के दावजूद न रोर सके । 


भ्राचोन परम्परा को नम रूप 

गायी ने सैंकड़ों यष पुरानी घारणाओ को उद्यम आपधुततित अपे दिया । थे गांव 
भर शहर के लोगा को एव साथ ले आए। आत्मा, आई सा, ज॑से पुरा) भाषणों 
और सामाजिक तथा व्यक्तिगत कतव्यो की पुरानी धारणाओ को उदोगे आधुतीश 
स्थिति के अनुरूप नये आर्थों में राष्ट्रीय ओशेता में प्रयोग विया। एहो) "हर 
के लोगा का प्रेरित विया कि ये गावो में जाए और ग्रामीण थातया वी शोषा ब९, 
सादगी, पवित्रता और गरीदी या जीव बिताए और देश मी जाया के राग 
ऊचा जादश्न पश्म करे । छह अपो व्यवितगत उदाहरण से गधाएं ल्‍' गरीब वैध 
को ऊपर उठाने के लिए जात्मत्यमं और अगुशासपपुर्यप' राय पी भाई मे! लिए 
एक होकर बम करना चाहिए । अपनी जरुरत बम से मग भौर अपवा परियार 
छोटा रखना चाहिएं। उहाने धन को टूस्ट या धरोहर रागश, पैसा पषागे और 
घम स अपना धघा करने ये पुराने आदक्धों यी दुहाई देगार व्यापारी और धागा। 
वर्ग को अपने रचनात्मबा काय में सहयोग देये यो प्रेरित विया । उरद।। रागा व 
और राजनीतिय' बाय में नेतियता और धम मा समावेश किया और इस प्रवर 
धुराने विचारा के नोगो थो अपने आदोलप में भाशप्ट विया। शद्रा और गाँगा 
में, पुराने और नए विचारा में मेल मिला यर गांधी से राष्ट्र विर्शाग भ॑ बहुत 
महत्त्वपृण यांग दिया । 

गाधी ने केवल पुराने विचारा वो गया रुप ही 'ही दिया । पुराती स्टडी गशी 
रूढिया पर भी उहाने निममता से चाट थी | एवं आर उ दी) आत्म रंयग तीर 
धन को परमाथ में जगाने के पुराने आदर्शा या प्रभार विया, गुगरी जार फद्वात 
जात पात आर ऊच नीच वे भेदभाव यो अस्वीयार विधा । ध्ारीरिया श्र/ मा 
छोटा या नीचा और दिमागी काम वो ऊंचा समगझय वा उद्धा] सड्ड। विया । बह 
नही मानत थे कि मनुष्य को सामराजिय' या सायारिया बराथ्या गा तिलजिति देवर 
अपनी आत्मा के कत्याण में लग जाना चाहिए और गरीयी वा पूर्व जता मे वर्मा 
का परिणाम समझ कर बैठ जाना चाहिए। दिंदु वियारथारा थी जा ययग बड़ी 
कमी थी नागरिक कतव्य और ,सामृद्दिव' ग्रावजतितवर भावगा वा बजाय, उप 
उड़ाने दूर क्या । यह आत्मसयम आर व्यवितगत सैपिक्सा मेष साबिदरित' बार्स 
में प्रतिष्ठित करने से भी वटा बाम था। सदाचार और यम्र था नम जा छदा 
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हरण प्रस्तुत क्या, उससे अधिव' महत्त्व का बाम, उठाने सवा बनाने और संगठन 
के अनुशसन को शिक्षा देवर किया । 


सस्या-निर्माण 

गाधी ने देश भर में बडे विशिष्ड वायकर्ताओों का दव तैयार विया और उनको 
बॉँग्रेस के विभिन्न कायों वी जिम्मेदारी सौंपी । इहीं लोगा से बाद में स्ववत्नता 
प्राप्त हाने पर सरवार और काँग्रेस संगठन वी बागडोर समाली । उद्दाने वॉग्रेंस 
सस्या के विकास ये लिए बडी बुद्धिमानी ये कदम उठाए। उन्होंने वॉग्रेस काय 
कारिणी समिति वी स्थापना की और उसको बडी दावितश्ञाली सस्या बनाया । 
इसे कांग्रेस हाईक्माद कहा जाने लगा और यह राष्ट्रीय आदोलन वो सूत्रधार 
मानी जाने लगी । इसने सामूहिक नेतव वी परपरा डातो और काँग्रेस महासमितति 
से अधिक महत्व प्राप्त कर लिया । काँग्रेस महासमितरि (आल इंडिया कमेटी) में 
तो जवमर मतभेद दिपाई पड़ने थे, वितु उसे अत में कापत्तमिति वी बात माननी 
यड़ती थी। 

गावी कांग्रेस कायसमित्रि को बहुत ऊचा दजा देते थे ( यथपि वह कभी 
उसके वाकायदा मदस्थ नहा रह ) और अपने सभी निणयों की पुत्दि उससे कराते 
में। जब य'हाने ससहयाग आदोलत वा अचानक स्थगित कर दिया और उसके 
इस काय का चारा और से विराध जौर जालोचना होने सगी तव इसकी और ऐसे 
ही आय निणया की पुष्टि वह हाइफ्माड से कराते थे। १६३६ में जब याधीजी की 
इच्छा के विरुद्ध काग्रेंस महासमिति न सुमाप बाबू को कारग्रेस का अध्यक्ष चुना, तव 
आधीजी से प्रभावित कांग्रेस हाइक्माड ने सुाप से सहयोग नही किया और उह 
“इस्तीफा देवा पड़ा | इसे गाधी की तानाशाही कहा गया और उनकी कु आलो- 
चना हुई, मगर अत में गाधी वी ही चली । जैसा कि उहोने वर्षों पहले कहा था, 
आग्रेस को भेरे स्थान पर दूसरा नेता चुनने दा अधिकार है, क्तु जब तक बह 
मुझे नता बनाती है, जा में कहूँगा वही हागा । बह नेतृत्व की एकता और अनु- 
शासन पर बेहद जोर देते थे । मगर वह अपनी ताठाशाही चलाने के बजाय 
हाइवमाड के जरिये काम करते थे । इससे जनता में हाइक्माड को बडी मायवा 
दौर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई ! उसकी बात कानूच मानी जाती थी। इस प्रवार भारत 
के इतिहास मे पहनी बार ऐसी अधिवारी सस्या का निर्माण हुआ जा राष्ट वी 
इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी यौर उसकी ओर से काम करती थी । भारतीय 
राष्ट्र को सस्थागत रूप देना, गाघी का एप महाव काय था 4 

गाधी में कांग्रेस सगठन का आधार व्यापक बनाने की कोशिक्ष को । उ होते 
देश भर म जिला काग्रेस क्‍्मेटिया स्थापित की और उनके जरिये जनसाधारण 
को बाग्रेस का सदस्य बनाया । जिला काग्रेंस क्मेटियों को गाधी हमेशा जनता 
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का मुर्य संगठन मानते थे। इसके अलावा उहोने स्विया, हरिजनो, आादि- 
चासिया, मजदू रो आदि में काम करने के विए अलग सस्थाए बनाइ | उहाने शुरू 
में ही ऐसी सस्थाओ को जरूरत का अनुभव किया, जिसमे कांग्रेस के कायकर्ता 
उस सयय लगे रह जब राजनीतिक आदोलन न चल रहा हो । उहाने जनता में 
अपने विचारा के प्रचार और देश की समस्याओ पर निरतर चर्चा जारी रखने के 
महत्व को भी समझा । उहोनें यग इडिया, नवजीवन, हरिजन आदि पत्र निकाले । 
इनके जरिये बह अपने अनुयाइयो का निरतर पथप्रदशन करते रहते थे। इन 
तरीका से गाधी राष्ट्रीय आदोवन को सुसगठित करना चाहते थे । स्वभाव से वह 
“दलतत्र या कठोर पार्टी सगठन के विरुद्ध थे, क्तु अपने इन तरीको से उहोने ऐसे 
'जबदस्त सगठन का निर्माण क्या, जिसकी शास्ता-प्रशाखाए देश भर में फल गई | 
स्वेतत्रता के बाद कांग्रेस नें जञता को सगठित करने के लिए और भी अनेष' 
'एजेंसिया स्थापित की, कितु उसका साधारण ढाचा वही रहा, जिसे गाधी ने बनाया 
था। जाज भी उसका यही बुनियादी टाचा है औौर अय राजनीतिक पा्थ्या ने 
भी इसी को अपनाया है। 


गाघी के नेतृत्व के कुप्रभाव 
एक आदमी की इतनी अधिक प्रधानता से कुछ वुराइया भी पैदा होती है | 
“गांधी के एक्छन नेतृत्व का यह नतीजा तो नहीं हुआ कि उनके वाद देश को 
नेताओं का अभाव रहा। स्वतनता प्राप्ति के समय भारत की एक बहुत बडी 
पूजी थी, हर स्तर पर देश भर मे योग्य नेताओ की मौजूदगी । गाघी के नेतृत्व 
का बुरा असर अय दिशाओं में हुआ । एक तो यह था कि गाघीजी ने राजनीति 
में नैतिकता, सत्य, अहिसा, आदि पर इतना जोर दिया कि वह्‌ असलियत से दूर 
हो गई । उहोने इतने ऊचे आदश रखे कि वे व्यवहार में न आ सके । राजनीति- 
ज्ञता का स्थान उपदेशवाजी ने ले लिया। गाघी को वास्तविकता की अच्छी पकड 
"थी, फिर भी उन्होने मनुष्य वी क्मजोरिया का कोइ ध्यान नहीं रखा। लाक्तनत्री 
'राजर्नपति का गुर गाघी की पकड मे न आ सका और आज भी उनके बहुत से 
अनुयाइयो की यही कमजोरी है । नेहरू में यह्‌ कभी न थी, क्योकि उनका मानसिक 
और वौद्धिक वातावरण भिन्न था और यह उनकी विशेषता थी वि. इस विपय 

में वे गाधीजी के प्रभाव से वचे रह । 

गाघी जी के जीवनवाल में भी उनके अनुबमाइया वे लिए अक्सर उनकी 
बात या नीति वो समसना कठिन हो जाता था । वह तात्कालिकः प्रश्ना का अक्सर 
सिद्धान्त वी वाता से मिला देते थे । राजनीतिक प्रइना को नतिव प्रश्ना से मिला 
८ कांग्रेस सगठन के विकास के लिए देखें - गोप्रल्दाण *द डेवलपमेंट आफ द शदिया 
नेशनल काप्रेस एन ए मास आर्मेनाश्नेशन , चर्ने* आफ एशियन सतत, मई १९६६,२०,न ३ | 
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देने से टूसरी पाटिया चर में पड जाती थी | उनके अनुयाई जार प्रतिपली दल 
तथा अग्रेजी सरकार नही समय पाते थे कि वह क्‍या वर वैठेंगे । इसबा नतीजा 
यह होता था कि अपने ही झब्दो में वह ' हिमालय जैसी गलतिया ' कर बैठते थे 
और उनकी नीति अचानक प्रठा खा जातो थी। इससे भी अधिदः गभीर ब्रुढि 
यह थी कि उनकी रीति दीति स राष्ट्रीय आदालन में फूट पडनी न रुकी वहिवा 
मौर बढ़ गई । उहोने राष्टीय एकता व लिए महान प्रयत्न क्या पर राजनैतिक 
समझाते क दावरपेंच में वे चूक जाते थे । उदाहरण के लिए सांप्रदायिक समस्या 
सुलक्षाने के लिए उहोने भावनाओं से काम लेने पर भरासा क्या भौर लित्राफत 

आदोलन तथा हिदुस्तानी प्रचार जैसे उपायो का सहारा लिया। छेकिन लीग से 
समझौता करो और उनको पिला बर मजबूत मोर्चा बनाने वी ओर ध्यान ने 

दिया । बात्तचीत वे समय अक्सर उनका रुस बडा कट्टर और अनम्य हो जाता 
था । उनको वात दूसर दल के नेताजा को पुराणपथी लगती थी जौर उनके मत में 

काग्रेस की असली मणा के बारे में शक पैदा कर देती थी ) मगर इस आलोचना 

का यह अथ नही कि गाधीजी की नीति वितनुल गलत थी) बहुत सी समस्याए 

तो जतिवाय थी । कुछ समस्याएं राष्ट्रीय जागरण के फलने के कारण उठा। 

अनेक समस्याओं को सुनझाने से गरावीजी ने वडी सूझवूत्र का परिचय दिया, खास” 
बार राजनीतिक समाज के निर्माण में | उपकी महावता यह थी कि वे अपनी 
विफलवाण का स्वीकार कर छेत थे और मुरप काय को जारी रसत॑ थे । 


जप राजनीतिक दल 

सभी 'तोग ग्राधीजी वी नीति को नहीं स्वीकार बरते थे । जब गांधीजी 
लोगा को अहिसात्मक प्रतिरोध के लिए तैयार करने पर जार द रह थे, कुछ 
प्रमुख वाप्रेसलना न स्वराज्य पार्टी को स्थापना की । ये लोग कोसिला का चुनाव 
लड कर डोमोसियन स्टेट्स (जोपनिवेशिक' स्वराज्य) वे विए राजवीतिव” 
आदोलन करना चाहते थे । १६२७ मे मंद्रास के काग्रेस अजिवेशन में इ होने एक 
प्रस्ताव पास क्या जिसमें कहा गया कि वाग्रेस का ध्येय “स्व्रतनता है । 
स्व॒राज्य दल ने १५२८ म एक सव दली सम्मेलन आयोजित किया | इमने एक 
बमेंदी नियुयत्र को, जिमने भारत म पूण प्रतिनिधि शासन और स्वत्तत्र ब्रिदिश 
उपनिवेशा के' पद की मांग की। जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचद्र बोस के नेतृत्व 
में युवक का दक दल पूण स्वतत्रता के लिए उग्र वारवाई करने के पक्ष में था । 
१६२६ में लाहौर वपप्रेस में इस दल को सफलवा मिली और गराधोजों ने स्वय 
९ पृण स्वतत्नता ” का अस्ताव पेश किया । एक इससे भी ज्यादा उम्र वामपक्षी दल 
ने बाग्रेस समाजवादी दव वा सगठन क्या । इसी बीच वुछ प्राता में कांग्रेस से 
बाहर कुछ राजनीतिद दल कायम हुए । इतमें से कुछ ग्रेजी सरकार से सहयोग 
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कर रहे थ | इनमे मद्र/स की “ जस्टिस पार्टी ” थी, जो वाद की “द्रविड कज़गम 
और ' द्रकिड मुनेत्र कज़यम ' की पृववर्ती थी । दूसरी थी पजाब की ' यूनियनिस्ट 
पार्टी | । इनके अलावा मुस्लिम नेता थे, जिनमे से अधिकतर ग्राधीजी और 
कांग्रेस के खिलाफ थे। मुस्लिम नेताओं में भी दो वग थे, एक था पुराता कट्टर 
चगर जो समझता था कि हिंदू-मुमन्माना का फक बुनियादी है और इसलिए यह 
काग्रेस के विरुद्ध था। दूसरा वग जिया जैसे प्रगतिशील मुसलमानों का था जा 
वशाधी और उनके तौर-वरीफे को दक्तियानूसी समझता था। इन दला को मिलाने 
की गाधीजी ने बडी कौशिशें की छेक्नि वे विफल रही । 
गराघीजी इस बात के विरुद्ध नही थे कि स्वराज्य हासिल करने के लिए और 

सरीके काम में लाए जाए। काग्रेस के द्वारा जनता को सगठित करने आर 
असहयोग और सत्याग्रह आंदोलन चलाने के साथ साथ वह वैघानिक सुधारा से 
“उदासीन न थे और समय समय पर ब्रिटिश सरकार से समझौते की बातचीत 
"भी करते थे । आदोलन के बीच वीच कुछ सुस्ताने के! जिए वह अग्रेजी सरकार से 
सुलह भी कर लेते थे । गाधीजी अग्रेजी सरकार के कुछ बानूनों को तोड़ने 
आदोलन जरूर करते थे, लेक्नि वह यह नही चाहते थे कि देश में अराजकता फैले, 

और जब कभी आदोलन उनके नियनण से बाहर जाता दीखता वह उसे रोक देते । 

कई वार अपने समयको के कड विरोध के वावजूद उहोने अग्रेजी सरकार से 
समयौत॑ क्ये। 

इस प्रकार सम १६२८ में चौरीकोरा में पुलिस और जनता में सघप के बाद 

'खाहोने असहयोग आदोलन को रोक दिया, यद्यपि जवाहरताल और अय अनुयाइयो 
ने इसका घोर विरोध क्या । इसी प्रकार १६३१ में जेल से छूटने के बाद उ होने 
ब्रिटिश प्रधान मत्री के इस आश्वासन का स्वागत किया कि भारत को प्रूण उत्तर- 
दायी शासन की ओर अग्रसर किया जाएगा । इस आश्वासन के आधार पर वाइसराय 
लाड इरविन से समझौता किया तथा काग्रेस वे प्रतिनिधि के रूप में लद॒न में 
डूसरी गोलमेज कानफ्रेस में भाग लिया | * मगर गाधीजी ने देखा कि अगरेजी 
सरकार साप्रदायिक समस्या को और उभाड रही है (इस विपय पर हम इस 
अध्याय में और विचार करेंगे) और वे खाली हाथ वहा से लौट आए । उनके 
लौटने के पहले ही अग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के सभी बडे नेताआ को और हजारो 

अय आदमिया को जेल में बद कर दिया था। 


घमनिरपेक्षता का प्रश्न 
गाधीजी यह समझते थे कि अत में अग्रेजी सरकार से समझौता करना होगा, 


९ पदली कानफ्रेंस १९३० में हुई यी जब गराधात्री मर अय का्रेस नेता नमरू सन्याझइ के 
इसिलखिले में ज्छ में दद ये । 


३.4 


बितु बुनियादी बाता पर झुवने वो वह तैयार न थे | उहाने हरिजना यो पृथा 
निर्वाचित या जधिवार देने के विरोध में आमरण अनशन छेद दिया और इसको 
बदलवा बर ही दम लिया । 

अब गाधीजी और वाग्रेस वे सामने सवाल था दि अगला वदम कया हा ) सन 
१६३० वे गयर्नमठ आफ इडिया ऐक्ट से वर मतुष्ट ने थे, यथ्वि इसमें वहुत बडी 
संरया को बोट वा अधिवार दिया गया था और प्राता में उत्तरतयी सरकार तथा 
केंद्र में सध की व्यवस्था थी गई थी इसमें दगी रियासत भी झामिल हो सकती 
थी। परतु इस ऐवंट से राष्ट्रीय एकता और साप्रदायिक मेलजोत में कोई_मदद 
न मिलती थी । फिर भी वाग्रेस ने इस ऐक्ट थे अतगत सन १६३७ थे चुनाओ में 
भाग लेने का फैसला क्या और आठ प्राता में उसके मत्रिमडछ स्थापित हुए । 

दा बप तक शासन वरने ये याद जिना भारतीय नेताआ की राय लिए ज्िदिश 
संस्कार द्वारा भारत को १६३६ के विश्व युद्ध मं धस्तीटने ये निणय के विरोध में 
कांग्रेस मन्रिमडला ये पदत्याग कर दिया | नेंहछझ कौर बाय फासिस्ट विरोधी 
लोग युद्ध के दौरान स्वतत्रता आदालन रोक देने और जमनो वे विरुद्ध ब्रिटेंत और 
उमके मिश्र राष्ट्रा को मदद देने फे पक्ष में थे, छेक्नि गाघीजी इसी शत पर मदद 
करने को तयार थे कि भारत को तुरत स्वतनता दी जाये । ब्रिदिश सरकार नें 
शाधीजी और वाग्रस वे नेताआ को समयाने ये लिए सर स्टेफड व्रिप्ठ वो भेजा 
और जआदवासत दिया कि युद्ध खतम हाते ही भारत में सविधान सभा बुलाई 
जाएगी । लेक्नि क्िप्स को सफलता न मिली*और वाग्रेस ने ठुरत प्रुण स्वतत्रता 
बी साग की । सन ४२ में बाग्रेस ने * भारत छोटा ” आदोजन "रू विया। वाग्रेस 
के सार नेता औौर हजारा आदमी बंद कर जिए गए । गाघीजी ने जेल में किर 
अनशन छेडा, जिसमें उनकी जान जात जाते बची । सन १६४५ में इंग्लैंड में 
सजदूर दल की सरकार वनी और वाग्रेस नेता जेल से छोड़ें यएं । दुनिया की 
श्यिति एकदम बदल चुकी थी और अग्रेज सरकार तथा काग्रेस म॒ फिर बातचीत 
घली, लेक्लि कोई समझौता न हो सका । इस पर और चर्चा करने के पहले हमें 
देखना चाहिए कि स्वततता और राष्ट्रीय एकता के माय में मुख्य वाध्ा क्या थी ) 


साप्रदायिव समस्या और राष्ट्रीय एकता 
राष्ट्रीय आदोलन के माग में सबसे वडी वाघा थी “साप्रदायिक समस्या? ॥ 
शप्ट्रीय बरादोलन की प्रगति और दुनिया वी बदली स्थिति को देखते हुए अव इसमें 
कोई सदेह नहीं रह गया था कि भारत को स्वतत्रवा मिल कर रहेगी । प्रश्त केवल 
यह था कि सत्ता किसवो दी जाये और भारत की सरकार का भावी रूप क्‍या 
ही | मुख्य समस्या मुसलमाना के लिए अलग राज्य की माग की थी | 
साप्रदायिक समस्या को शुरुआत मुस्लिम युग से हुई । लेकिन पिछले कई सौ 


डच्‌ 


वर्षो से हिंदू जौर मुसलमान साथ साथ रहते चाए थे और उनमे काफी सामाजिक 
और सास्कृतिक' आदान प्रदान और एकता पैदा हो गई थी। आज भो देश वे 
बटवारे वे वाद भी एकता के ये वधन टूटे नही। साथ साथ रहने से भाषा, साहित्य, 
इतिहास, सस्ट्ृति और शिप्टाचार की उनमें एक सी परपरा बनी | घम या मजहव 
का अतर हांत हुए भी, इस्लाम वे ' सव मनुष्या के भाईचारे ' जौर हिंदू घम के 
“सर रास्ते एक ही मजिल की और जाते हैं! सिद्धाता के कारण, यहा एक खास 
त्तरह की सहिप्णुता और मेलजोल पैदा हो गया था, जो भारत की अपनी 
विशेषता ह्‌। 

ब्रिटिश शासन से जहा भारत को कई लाभ पहुँचे वहा एक नुक्सान यह हुआ 
कि उससे साप्रदायिक द्वेप को उत्तेजना मिली। इसमे ब्रिटिश राज, वाग्रेत्त और 
मुस्लिम राचनीतिक नेता सब का दोप है। यह भी एक विचिन विडवनमा ह कि 
प्रतिनिधि नौर सेकुलर या घमनिरपेक्ष शासन के जिस सिद्धात ने भारत में जाधि- 
निकता का प्रचार किया उसी ने साप्रदायिक समस्या को भी उभाडा । 


असमान विकास 

शुरू में अग्रेजो का रख मुसलमानों के खिलाफ जान पड़ता था। चूकि उहोने 
मुगलो से सत्ता छीनी थी इसलिए वे मुसलमानों को शकित या प्रभाव की जगहा से 
दूर रखते थे । खास कर उन इलाको में जहा अब भी उनका जोर था (इसी प्रकार 
का व्यवहार वे राजपूतो के साथ भी करते थे, जहा उहोने अग्रेजा से टक्कर ली” 
थी)। दूसरे, अग्रेजी शासन से हिंदुआ ने शुरू में ज्यादा फायदा उठाया। ब्राह्मणा 
और ऊची जाति के हिंदुओ ने अग्रेजी शिक्षा लेकर सरकारी नौकरिया और ऊचे 
पशा में प्रवेश किया, जबकि मुसलमान अग्रेजी शिक्षा से दूर रहे और नौकरिया 
आदि में पिछठ भए । आथिक दष्टि से भी पुरानी दस्तकारी और घघो की बर- 
बादी से मुसलमान कारीगरो को ज्यादा नुकसाव हुआ । जमीन के नए बदावस्त से 
मुसलमान जमीनदारो का हानि हुई । उधर हिंदू महाजना और व्यापारिया ने तखकी 
की। मुसलमानों को अपना अल्पसख्यको का दजा भी खलता था, क्याकि उनको मुग 
लिया सल्तनत की याद आती थी जब सख्या में थोडे होने पर भी वे राज करते थे । 

यह भी याद रखना चाहिए कि अगेजो के राज्य में जो सुव्यवस्था कायम हुई 
उससे पुरानी सस्कृति, और सस्क्ृत विद्या तथा हिंदु धम में एक नया जागरण 
आया । हिंदू जो अब तक मुसलमानों हुकमत में दबे हुए थे, पुन सिर उठाने लगे। 
उनके इस जागरण मे अग्रेजी शिक्षा और उससे प्राप्त होनेवाली सरकारी नौबरिया 
और वकालत, डाक्टरी आदि ने बडा योग दिया । इसका एक नतीजा यह हुआ कि 
शुरू में कई दशको तक राष्ट्रीय आदोतन का नेतत्व हिंदुओ के हाथ में रहा जिनमें 
से अनेक प्राचीन हिंदु सस्द्तति से प्रेरणा ग्रहण करते थे । 


मुसलमानों में प्रतिक्या 

टूसरी ओर अग्रेजी शिक्षा और राष्ट्रीय जागृति का प्रभाव बहुत थाड़े से मुसल- 
मानों पर पडा १ ये शझ्चिक्षित मुसलमान अगुभव करते थे कि प्रशासन और राज- 
नीति में हिदुजा को प्रधानता से मुसलमाना को खतरा है। सर सैयद महमद सा 
इददी में से थे । उन्हाने मुसलमासा वो हिंदुजा से और कांग्रेस से अलग रहने जौर 
अप्रेजी पढने तथा अग्रेजी सरकार से सहयोग करने को कहा | सर सैयद ने १८७७ 
में अलीगढ में ऐंगलो ओोरियटल कालेज कायम क्या (बाद में अलीगढ मुस्लिम 
युनिरवर्सिटी) और मुसलमानो का अग्रेजा के पास लाने की कोशिश नी। उहाने 
मुस्लिम एजुकेशनल बगनफ्रेस कायम वी और हर साल उसका जुलसा करने लगे। 

सुसलमाना की अवनति रोकने का यह भ्रयटत १६ थी सदी वे दूसरे भाग में 
हुआ परतु इसने किसी राजनीतिक विचारधारा या कायकम को जम नही दिया। 
मुसलमाना में सत्ता से सघप या विरोध की बोई जोरदार भावना मं थी। सर 
सैयद आदि की कोशिश्ञा से अग्रेजा का मुसलमानों पर अविश्वास घटा और मुसल 
मान सरकारी नौकरियां में जाने लगे । अलीगढ आदोलन से मुसलमानों में शिक्षा 
का प्रचार हुआ जौर लसनऊ, पटना, इलाहाबाद, अलीगढ और हैदराबाद जैसे 
पुराने सस्द्ृति-केंद्रा में नयी स्पूर्ति पेदा हुई और शिक्षित मुसलमान ये हिंदू दोना 
सास्वृतिव' गठिविधिया में साथ साथ भाग लेते थे । अपने अपने रीतिरिबाज और 
परपरा से उनका जगाव था, लेकिन वे एक दूसर का रूपाल रखते थे भोर उनमें 
कोई द्वेप भाव न था । 


फूट फे बीज 

फिर भी मुसलमाना के मुकाबले हिंदुआ की ज्यादा प्रगति, राष्ट्रीय आंदोलन 
में हिदुआ और हिंदू विचारा और प्रतीका का प्रभाव और अग्रेजा का सांप्रदायिक 
पश्पात, इनमें साप्रदायिक फूट ये बीज बतमान थे | साधारणत लोग इस बात को 
नही स्रमझत कि आधुनिकता के विकास से सास कर शिक्षा और नगरीकरण को 
कारण अपनी अलग या विटिष्ट सत्ता या अस्मिता का बोध पंदा होता है, समाज 
में पद प्रतिष्ठा वे पुराने पैमाने टूट जात हैं, और सरयावल तया संगठित प्रयत्न 
आगे बढ़ने में सहायर हांते हैं । जैसे उनति यो नए अवसर गुलते है पुराने सघप 
और विरोप पुनर्जीवित हो जाते हैं नए गठजोड और जाडतोड वा मत्तहयर पट जाता 
है। भारत में राजनीतिक जागृति के साय एकता वे साय साथ फूट थी भ्रवृत्तिया भी 





३० यद प्रभार सब ज्ञाइ एय्सा नदी पथ | वहां मुमच्मानों बी अधिक साया गांवों मैं 
रहती थी आर सती या मारी करती था; जैस वगाल में वर्सा उनमें अग्रेचा दिया नहों फटी । 
उत्तरप्ररेश आर बर में जद्दां मुमल्‍्मान अधिकतर दाररों में रहते थे आर उयवर्ग र थे बहा 
उनमें लग्रेत्ी शिया ब्याज ते मे से फची गोवि उतनी नशे जितनी टिंटुओं में । 


है 6] 


पैदा हुईं और नत में दूसरी प्रवत्ति की ही जीत हुई | आइये, इस पर एक नजर 
डाले । 


अतिनिधित्व फो पद्धति 

भारत में साप्रदायिक भावनाआ को राजनीतिक रूप मिलने कया एक कारण 
यहा प्रतिनिधि या निर्वाचित सस्थाआ की स्थापना थी । इसके साथ साथ प्ररि- 
निधित्व की श्विटिश घारणा भी इसके लिए जिम्मेदार थी । अग्नेज लोग प्रति 
निधित्व वा अथ, अलग अलग समूहो, वर्गों, हितो, क्षेता, सस्थाओ और सप्रदाया 
चा प्रतिनिधित्व समझते हूँ | उनके यहा प्रतिनिधि सस्थाआ के विकास के पहले 
'एक राष्ट्र बन चुका था, इसलिए वह राष्ट्रीय एकता को स्वयसिद्ध मान कर चलते 
है । उन्होने भारत के अनेक सप्रदाया और जातियो की समस्या को इनके स्वाभा- 
'विक अस्तित्ववोध और एक दूसरे से समझौते की समस्या समझा और उसका 
नउपाय अलग वर्गों था समूहो को प्रतिनिधित्व देना समझा । 

इसलिए उन्होन भारत में साप्रदायिक और विशेष वर्गों के प्रतिनिधित्व की 
चद्धति शुरू की। शुरू में ही उन्होने गवनर की कौंसिलो में म्युनिसिपलटिया और 
वाणिज्य सधो को प्रतिनिधित्व दिया । सन १६०६ में उन्हाने जमीदारा और मुसल' 
माना को प्रतिनिधित्व दिया। १६ १६ के विघान से सामाय निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर 
पथक' साप्रदायिक और “ विशेष “ निर्वाचन क्षेत्र बबाए गए | १६३३ में अछूता के 
ज्अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया । इसके विरोघ में गाघीजी ने 
अनशन क्या, जिस पर इसमें सशीवन किया गया । इसके बाद १६३४ के विधान 
में और बाद में भारत की स्वतवता विपयकः बातचीत में भी »ग्रेज साप्रदायिक 
प्रतिनिधित्व और अल्पसस्यको को “वेटेज ” अर्थात उनकी सल्या से अधिक स्थान 
देने पर ही जोर देते रहे । काग्रेस साप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध थी, कितु अत' 
“में इसे मानता पडा । 

यह जरूरी नही था कि मुसलमाना में राजनीतिक जागति का परिणाम देश का 
अटवारा ही होता । साप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अथ यह था कि बहुसर्य वय 
अल्पसरयका को राष्ट्रीय ढाचे में उचित स्थान दे | दोनो ओर से इसका रास्ता 
निकालने की लगातार कोशिशें भी हुई । सन १८०६ में मुस्लिम लीग की स्थापना 
४ मुसलमाना में अग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी ' पंदा करने के उद्देश्य से हुई ।१ १ 
॑क्तु जल्दी ही लीग मे एक व ऐसा भी उठ सडा हुआ जो अग्रेजो की इस चाप- 
लूसी के खिलाफ था और राष्ट्रीय आदोलन म भाग लेने के पथ में था। मुहम्मद 
अली जिया और मो मुहमद अली और शौक्तजली जसे प्रगतिशील नेताआ ने 
अभाव से लीग ने सन १६१३ में यह प्रस्ताव पास किया कि हमारा मकसद, 





११ लीग की स्थापगा के समय झागा सं और भय मुसलमान नेताओं की अर्ची से उरइः त। 
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* अग्नेजी राज के अतगत स्वझ्यासन प्राप्त करना, राष्ट्रीय एकता को वढाना और 
इस मकसद के लिए दूसरे सप्रदाया से सहयोग करना है। ” काग्रेस ने उसी वष 
दिसवर के अधिवेशन में इसका स्वागत क्या । दोनां सगठनों में मेल वढा और 
१६१६ में दोना के वीच प्रसिद्ध / लखनऊ पैक्ट ” हुआ । लीग के राष्ट्रीय रुख के 
बदले काग्रेस ने पथकः साप्रदायिक' निर्वाचन, अल्पसख्यका को अधिक स्थान और 
ऐसे कानूना को राकने का अधिकार देना स्वीकार किया, जो उनके हिता के 
विरुद्ध हो । 

काग्रेस और भी आगे गई । उसने खिलाफत (तुर्वी के सुलतान से राज्य और 
उनके मुसलमाना के खलीफा पद की रक्षा) आदोलन का समथन क्या । गाधी ने 
इस अवसर का उपयोग हिंदू मुसलमाना को एक झडें के नीचे लाने में किया। 
नतीजा यह हुआ कि जब १६२१-२२ में गाधीजी ने अग्रेजी सत्ता के विरुद्ध पहला 
जन आदोलन या असहयोग शुरू किया तो मुसलमानों ने उसका पूरा साथ दिया। 
मौ आजाद, जती वबु, डाक्टर अन्सारी और दूसरे प्रमुख मुसलमान नेता आदो- 
लगन में शामिल हुए। जिन्ना गाधी को पुराणपथी समयते थे और वह इस आदोलन 
में नही शामिल हुए। लेक्न वे राष्ट्रीयता के समथक रहे और मुस्लिम लीग को 
आधुनिक राष्ट्रीय या सेकुलर लाइन पर चलाने की कोशिश करते रहे । 


विरोध बढा 

मगर स्थिति ऐसी पैदा हुई कि काग्रेस और लीग की एकता कायम न रह सकी 
ओऔर लीग को प्रगतिशील ढंग से चलाने बी जितना की जेप्टा मी विफल हुई । जब 
असहयोग आदोलन पूरी तेजी पर था और जनता में गहरी उत्तेजना थी, भीड द्वारा 
चौरीचौरा भ पुलिस थाने मे आग लगा दिए जाने से क्षुब्ध होवर गाधीजी ने आदो- 
लन का रोक दिया। उनके' इस निणय से लोग क्षुब्ध हुए । इसबे' वाद गाधीजी बाद 
घर लिए गएं। असहयोग वे साथ ही सिलाफत आदोलन और हिंदू मुसलमानों का 
सहयोग भी सतम हो गया। लिवरल और नरम दल वाग्रेस से पहले ही अलग हो 
चुके थे और उसका नया सगठन अभी दृढ़ न हो पाया था। एक और राजनीतिक 
घू-यता थी, दूसरी ओर कई स्थानों पर हिंदु-मुसलमाना म दगे हो गए। इससे 
स्थिति और खराब हो गई। १६२७ मे जब साइमन कमीशन वैधानिक सुघारा के 
बारे म सुझाव देने के लिए भारत की स्थिति को जाच करने भारत आया, तब 
मुस्लिम लीग दो दला मे बट गयी थी । एक दल के नेता जिन्ना थे, जो हिंदू-मुस॒ल* 
माना के सयुकत निर्वाचन वे पक्ष मं थे जौर साइमन कमीशन वे थायकाट मे वाग्रेस 
थे साथ थे। दूसरा दल सर मुहम्मद शफी का था जो पृथक निर्वाचा के पक्ष मंथा 
ओर साइमन कमीचन वे काम में सहयाग देगा चाहता था। सन १६२८ म स्व॒राज्य 
पार्टी वाला ने एक सवदल सम्मेलन बुलाया । जिन्ना वा गुट इसमें शामिल हुआ: 


भ्रू० 


और रत बाने लए इसने उमटी बनाई, काम म हाथ 
बटाया। शपफते पट ने इस कमेटी की रिफ्ो: + पर दिया। आगा य्प््व] 
अध्यक्षता म दिस्ती बे गुतचमान्ा का पैउदतय सम्पर * उसने भी इसे रिपोट 
गैगरर किया । इस अकेत्े पेकर भारत 
छोड क२ इग्लड चले गये 
साप्रदायरिव- का समाधान नही दीसता था। यह दो दता के 
समनोने कर लेन रह राजनीतिक वे प्रस्त बन इस समस्या 
का उससझाने जे का भी हाय था। अग्रज पमत्या ३३ 
असलियत अनुभव थे, साय ही! अपनी पता की रक्षा +| लिए साप्रदायिकः 
विराप का भी चाटते थे | हाथ भे अधिकर इस चह अह्प- 
अलाभन देकर भपनी आर सकते थे सिलाफत आदोकन के 
एकाएकः गे जाने मुसलमान भी का्रेक़ के नियत ही रहे थे, गाबीजी 
बा कय कर अहिस पर वत्यरि धकः आग्रह पहुत अश्या मे हद धरम के 
आदेशों # प्रेरित गैभीर ऊह महात्मा या पामिक देता का "द दिला चुका था ) 
बु मुस्लिम नेता उनके सिलाफ हो यए एग' विड्वमा थी कि 
पुराने मुस्लिम नेता गी दृष्टि के थे गैर सकुचतर नर: 
पैक्न राजनीति विरद्ध थे और | ना जस अगतिशील पप्रलमान गापीजी दे 
पक तरस विर्द्ध थे कार अग्रेजा को चाल- 


वः 
चाजी, नृस्तिम कट्टरवादिया ३ डराग्रह और कोई नया रास्ता निकालने भें क्रेस 
कारण दस जिच वंदा है। गई । अत जे हैताग्न हकर्‌ भारत छाडने 


(रन में साप्रदापिक साजनीकि के पेय खाया । जितना भारत लोटे। उनके 
र बदल चके थे जिस प्राप्रदायिक हि क्ताबह गवतकः विसेध् क्रः 
रहे थे उसे भव बह पुरे तरह अपना चुके थे पहने मुस्तिम लीग है पामने 


अपना (४ मत्री वैच्च कथित ॥ इसमें मुसतमाना भतेय निर्वाचन, अधिक 
स्थान और अपने हित) &- अतिकूत' चूना का सेकसे नई वात यह थी 
छे पता का हमेशा लिए मुस्लिम बहमत्त क्षे: पोषित किया जाये । बहक्ती 
और गे्रमेज काफेय स्लिम काया का यही १४ प्रती कायकमा 
था। हू द ब्रिटिक्ष सर: कार ने अपने प्रद्यिक (ः भ्यूनत अवाड) के 
घोषणा को । इसमे मु; सब भागे मान सी गयी. 
भन्ना के जे ने 'यिक र; भी एक नया रूपा 
दिया। अभी तक ली: मे सैगठन के था | १६३७ चुनाव में 


उसे वगयाल और ण्‌ पी में कुछ स्थान मिले थे लछेक्नि वास्तव में वह बुरी तरह 
हारी थी। उसे चार मृस्लिम बहुमत प्रात, वगाल, पजाव, सिंध जौर उत्तर पश्चिम 
सीमा प्रात, में से एक में भी वहमत न मिल सवा था। दूसरी ओर वाग्रेस ने 
मुस्लिम जन सपक आदोलन शुरू किया था जौर मुसलमानों में पजाव में युनिय- 
निस्ट पार्टी और सरहद में खा अव्डुल गफफारखा जौर उनके भाई प्लान साहव के 
खुदाई खिदमतगार सगठन का ज्यादा जोर था । ऐसा लगता था कि वाग्रेस और 
पजाव, सरहद और वगाल की मृस्लिम पार्टिया के मुकाबले मुस्लिम लीग टिक न 
सकेगी । जितना को यह श्रेय हैं कि उहोने लीग को इस दयनीय स्थिति स उबारा 
और ताकतवर वनाया और १६४५-४६ के चुनावों म जवदस्त सफलता दिलाई 3 
इन चुनाया में लोग को ४६६ मुरिलम सीटा में से ४४६ सीटें प्रा्व हुई । 


चूथक निर्वाचन से पृथक राज्य 

चुनावा में विफचता होने के बाद मुस्चिम लीग का दिमाग दूसरी दिशा म दौंडने 
लगा। प्थक निर्दाचन से अब वह पृथक राज्य की माग पर आ गई। इस मौके 
घर काग्रस की राजनीति भी चूक गई । १६३७ में काग्रेस सरकार वी स्थापना 
के समय, उसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधिया को शामिल करो की बात चली । 
जिता भी इसके पक्ष में थे। क्तु जिता के शब्दा में ” अधिकार के सद में ' कार्ग्रेस 
ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। काग्रेस ने यह शत ऊगायी कि लीग क॑ सदस्यों 
को काग्रेस की “ हिवप ' को मानना होगा। इससे जिता और उनका दल काग्रेस से 
चहुत नाराज हो गया । यह सही है कि चुनावा के नतीजें से लीग वे इस दावे का 
समथन नही होता था कि वह मुसलमाना की एकमात्र प्रतिनिधि है, कितु इस दावे 
को बाग्रेस ने १६९१६ में स्वीवार क्या था और तभी से ऐसा माता जाता था। 
इस दावे को अब न मानने का अथ यह होता था कि मुसलसाना को अपना राज- 
चीतिक सगठन करो का हक नही हैं। 7 

लीग के नेताजा ने अब अपनो नीति एकदम बदल दी और मुसतमाना के लिए 
सरक्षण या विशेषाधिकार के वजाय मुसलमानों के अलग राज्य वी माग पेश की । 
इस माग ने हिंदू मुस्लिम सवध के सदभ को ही एकदम बदल दिया । इसमें कोई 
सदेह्‌ नही कि प्रातीय सरकारा में हिस्सा ने मिलते के कारण मुध्लिम लीग वा 
रुख उग्र ओर लडाकू वन गया | इसी समय से जितना दो राष्ट्रों बे! सिद्धांत और 
देश के बटवारे के कट्टर समयवक' बन गये । जिन्ना की तीहण और मजी हुई वृद्धि के 
नेतृत्व में लीग का सारा घ्याव एक ही बात में केद्वित हो गया जौर पिछने बीस 
चर्षों के असमजस से निकल कर उसमे गयी तावत पकड़ी । 
“पर क्ष विषय के लिए देखें, मौ भवुल पछाम आय”, 'शतेया विस फ्रीडम 
(इकच्यत्ता, १९५९) 
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पाकिस्तान की माग 
पाक्स्तान की वात सबसे पहले डा मुहम्मद इक्वाल ने इलाहाबाद म मुस्लिम 
लीग के सालाना जधिवेशन मे सन १६३० में छेडी थी। उहोने पजाब, उत्तर- 
पश्चिम सीमाप्रात, विध और बलूचिस्तान को मिला कर अलग मुस्लिम राज्य 
कायम बरने का प्रतिपादन किया था। मगर बहुत दिवा तक पाकिस्तान का यह 
विचार धुधला विचार मात्र रहा। अब चुनावो मे कार्ग्रेस की सफलता और अपनी 
विफलता के कारण लीग को एक नये प्रोग्राम की जरूरत थी और उसने पाकिस्तान 
के विचार को आदोलन का रूप दिया । इस बीच आधुनिकता की प्रक्रिया ने मुसल- 
माना को भी प्रभावित किया। शिक्षा के प्रसार, शहरियत के विकास और अखबारो 
व साहित्य की प्रगति ने मुसलमानों मे आत्म गौरव और अपनी विशिष्टता का 
भाव फत्राया। लोक्तत्री राजनीति से निराशा के कारण उनमे पथकक्‍ता का भाव 
बढा। १६४० में लीग ने मुसलमानों के अलग स्वतत्र राज्य का प्रस्ताव पाप्त किया 
और जिन्‍मा ने साफ कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के अग नही हो 
सकते । उहाने कहा कि न केवल हिंदु और मुसलमानों का अलग धम और सप्रदाय 
है बल्कि उनकी सभ्यता, उनका इतिहास, उनका समाज और उनका राष्ट्र अलग 
अलग है। उहाने कहा, मुछलमानां की अपनी मातभमि, अपना इलाका और अपना 
राज्य अलग होना चाहिये । यही उनका दो राष्ट्रो का सिद्धान्त था जिसके आधार 
पर देय के विभाजन की माग्र उठी और विभाजन हुआ । 
यह नही कहा जा सकता कि' १६९३७ और १६४० के बीच लीग की नीति में जो 
परिवतन हुआ उसी ने आगे आने वाली घटनाथो का क्रम निवारित क्या, क्योकि 
अभी भी देश की सबसे वडी और ताकतवर सस्था काप्रेस थी और विभि-य वर्गों 
में उसी का सबसे अधिक प्रभाव था । लेक्नि लीग ने ऐसे मौके पर अपनी नयी 
नीति और जादोलन चालू क्या जब घटनाएं बडी तेजी से घट रही थी और काग्रेस' 
मुसलमाओों के इस नये आदोलन का कोई प्रतिकार न कर सकी । सन १६३१६ म 
द्वितीय विश्व युद् छिड़ गया और कांग्रेस मतिमडला ने पदत्याय कर दिया। इसके 
बाद काग्नेस की अग्रेजी सरकार से टक्कर हुई, सर स्टेफोड फ्रिप्स का समझौते का 
प्रयलल बिफछ रहा, भारत छोडो जादोलन चला जौर काग्रेस के सारे नेता युद्ध की 
समाप्ति तक जेला में वद कर दिये गये । 
इससे भारत में राजनीतिक झक्तियां वा सतुतग बदल गया। देय भर भें का्ग्रेस 
का सगठन अस्तव्यस्त हो गया । फ्ाग्रेस के नेताना के जेल में बद हो जाने से मूस्लिम 
लीग का मैदान खाली मिल गया । इस अपधि में उसने अपना संगठन और बल 
काफी बा लिया । जब लडाई के बाद अग्रेजो से रातनीतिब' वातचीत शरू हुई तब 
लीग कय स्थिति जार सौदा क रने को शक्ति कापी मजबूत हो चुकी थी। 
बहुत से लागा का ख्याल है कि १६३८ में पदत्याग करते काग्रेस मे गलती की । 


रे 


याग्रेस ने इस योजना को सिद्धात रूप में स्पीयार कर लिया पर इसका कोई अथ नही 
था। वयाति वाग्रेस वे सामने दश के बटवारे या कमजोर और पगु, दाष्ट्र का प्रश्न 
आता तो वह बटवारे यो ही पत्तद करती जैसा उसने अत में किया भी। लीग ने 
इस योजना को पहले स्वीकार वरके बाद में अस्वीवार कर दिया और १६४६ में 
निर्वाचित सविधान सभा वा वहिप्कार क्या (यद्यपि वह जवाहरलाल नेहरू की 
बतरिम सरवार में शामिल हुई) । यह भी अच्छा हुआ । इससे देश उस वैधानिक 
गतिरोध, अराजवता और सेना ये वल पर सरवार पर कब्जा करने वे' सतरे से 
अच गया, जो इस स्थिति में दूसरे कई देशो में हुआ । 

अतिम दौर बड़े तनाव वा रहा । प्रिटिश प्रधान भत्री एटली ने पार्लामेट में 
फरवरी २०, १६४७ को घोपित क्या वि वे ज्यादा से ज्यादा जून १६४८ को 
भारतोयो के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। उसने यह भी घोषित किया कि लाड़ लुई 
मंटबेटन बाइसराय बना कर भारत भेजे जा रहे हैं और उनको इस घोषणा को 
चार्यावित करने का अधिकार सोंपा गया है। इस प्रकार जिम्मेदारी भारतीय 
नेताओ पर आ गयी । दूसरी ओर इस घोषणा से लीग वा हौसला वढ गया क्याकि 
इसवा अथ साफ था कि यदि भारतीया में समझौता न हो सका तो अंग्रेज उसके 
विभाजन वे' लिए तैयार हैं । इससे लीग वी अलग राज्य वी माग ने और भी जोर 
भक्‍डा । लाड वेवल अग्रेजी के हटने की कोई तारीख ते करने के विरुद्ध थे। वर्षो 
याद में मो० आजाद ने लिखा ' शायद इतिहास यह सिद्ध करेगा कि लार्ड वेवल की 
यात ज्यादा समझदारी की थी। १४ 

एटली की जल्दी निपठारा करने की इच्छा को लाड मौदबेठन की जबदस्त 
कर्मठता और दृढ निश्चय का वल मिला | उन्होने बांग्रेस और लीग दोना पादियो 
को कोई निणय पर पहुँचने को बाध्य क्या । मोटबेटन में दूसरों की प्रभावित 
करने की अपूव क्षमता थी। उहोने प्रत्येक कठिनाई को सर क्या और देश के 
बठवारे की शल्यक्रिया को बिना समय खोए या आसु गिराए पूरा क्या । छउहाने 
महात्मा गाघी को एक तरफ कर दिया और वह ऐसे राजनीतिक तत्त्वां को सामने 
से आए जो वास्तविक स्थिति को देख कर आधुनिक इतिहास का सयसे बडा बढ- 
चारा करने को तेयार हो गए । 


रक्तपात 

एटली सरकार का निश्चय और भांटवैेटन का निमम सकक्‍ल्‍प भी शायद कांग्रेस 
नेताओ को देश के बटवारे के लिए तैयार न कर पाता, यदि धटनाआ वे भयानक 
रुख न पकडा होता । पहले बगाल में, फिर पजाव में और बाद को दंश के अय 
आगा में अभूतपूव साप्रदायिक दगे, सामूहिक हृत््याकाड औौर अराजकता ने काग्रेस 
75५ भी आवाद-पूर्वोक्त। 


डर 


ही न नी 


नेताआ को देश वा विभाजन स्वीकार करने की विवश कर दिया । इस प्रकार दो 
राप्ट्रो के सिद्धात वी जीत हुई । गावीजी ने विभाजन का जोरों से विरीध क्या 
मगर उनवो से चली । उनके सबसे बड़े अनुयाई नेहरू ने दुखी दिल से और पढेल 
से दढ सकत्पपूवक गाघीजी बी धान न मानी ।?५ महात्मा यावी ने साम्रदायिक 
दगो की आग को शात करने लिए प्राणा की बाजी लगा दी। उन्होने पूव वगाल के 
दगाग्नस्त नाजाखाली इलाके में पदयात्रा करके हिंदु-मुसलमानों को शाति का संदेश 
दिया, दिल्‍ली मे मसलमानों की रक्षा के लिए पटेल और नेहरू की सरवार वे' 
विरुद्ध अनशन क्या और मुसलमानों का पश्त लेने के कारण बत में एक छुब्छ 
हिंदु आततायी की गाली के शिकार हुए । उनके वलिदान ने देश को बियोड कर 
रख दिया औौर सारे देश में साप्रदायिक दया को एकदम से शात्त कर दिया ।7 ६ 
एक और अग्रेज भारत से जल्दी हटने पर तुले हुए थे, दूसरी ओर वह कार्ग्रेस 
नियत्रित केद्र को सत्ता सौंपने के अनिच्छुक थे। कितु भयानक दगगा ने देश के 
बढबारे को अनिवार्य बढा दिया । कमजोर और ढीछा ढाला सध देश में और 
सराजबता पदा बरता | मुसनमाना का कडाई से दमन करने वा नतीजा भी जाल 
में अच्छा न होता । दांनो में से किसी भी हालत में राष्ट्र-निर्माण का वह काम 
सभव ने होता जा भारत में सन १६४७ से हो रहा है 7५ तथूय यह है कि घटवाओं 
ने, जो कुछ हुआ उसके अलावा और कोई रास्ता छोडा नही) 
बदवबारे म देर ते लगी । भारत और पाविस्तान की सीमा का निश्चय करने के 
लिए विधाय सभाओ में वोट लिए गए ओर विवादग्रस्त क्षत्रों में जनमत लिया गया | 
दोना राज्या में सेता, सरकारी सेवाज), सपत्ति तथा दने पावने का बठवारा हुआ | 
यह सब बाम बडी झीछता से हुआ । ब्रिटिश पालामेंट में भारत स्वतभ्ता बिल 
४ जुलाद १६४७ को पेस हुआ और १२ दिना के अदर पास कर दिया गया $ 
१४ भगस्त १६४७ को इंडिया (प्राविजनल कास्टियूमब) आंडर १६४७, पास 
हुआ और दूसरे दिन भारत और पाक्स्तान दो नए उपनिवेशों को स्थापना हुई 
और उनको झत्ता सौंप दी गई । अग्रेजा ने अपना साम्राज्य अवायोत्त वायम किया 


१५ इस फैसले पर भौ आजाद के क्षोम के लिए उपरी पूर्वोक्त पुस्तक को टेसें 

१६ मशत्मा गांधा के जोवन के अतिम ६ महानों में उनके व्यकितिय का चमत्कार दिसाई 
पड़ा; जिस निमकता स उादोंने मिरिश सरकार वी शज्तित को चुनीता देने के लिए दोटी वृक 
किया था उसे निमयना से सांत्रदाविऊ द्गों को शत उसे ये 7 नोआयालो, कल्कता ओर 
दिद्वार॒ में व३ रफ़्तपात के मौच कूद ५५ । आाइनस्टाइन के झब्दा में आगे आने वाली पीडियों के 
डिए नह विश्वास करना बिन होगा कि वास्तव में ऐसा आदमी दमा भरती पर था । 

२३७ बटयार हे इस पदलू के बारे में, जिससे मखूत येद्ध की स्थापना और राज्य मश्ी 
नरी तथा शा” मे निमाण में सझयता मिली, आठवें आध्याय में ' मनेकठा की माँग? दापेत से 
विद्ार जिया सथा ६ । 


9६ 


था और वडी जल्दबाजी में उसे खतम कर दिया, मानो उन्हे शका थी कि कही” 
भारतीय लाय उनसे यह न कह कि आप न जाइए । 


दो राष्ट्र 

भारत की समस्या के समाघान के बारे में अत मे जो बातचीत और फैसले हुए 
वे सव अभी प्रकाश में नहीं आए हैं । मगर मुख्य बातें स्पष्ट है। देश के बंटवारे 
से हवा तो साफ हुई, मगर इसके परिणामस्वरूप बडी साश्रदायिक कदुता और 
अनेक राजनीतिक समस्याएं बनी रही । दोनो देशा को और उतकी हिंदू मुस्लिम 
जनसरया को अभी बहुत दिनो तक इन समस्याओ का सामता करना होगा । दूसरी 
ओर जिस प्रकार ब्रिटिश मजदूर दल की सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य का खातमाः 
क्या उससे भारत में उसके प्रति वडा सदभाव पैदा हुआ और उसने ब्रिटिश 
कामनवलथ में बने रहने का फँसला किया । बाद में भारत में गणतत्र का रूप धारण 
करने पर भी त्रिटिश महारानी को कामनवेल्थ के प्रधान रूप में स्वीकार किया। 
इस पर ब्रिटिश कामनवेल्य से ब्रिटिश विशेषण हटाकर उसे 'कामनवेल्थ आफ नेशन्स' 
या राष्ट्रमडल का नाम दिया | इस परिवतन का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को है । 

इस प्रवार भारत का बटवारा हुआ ओर भारत तथा पाकिस्तान के दो राज्य 
कायम हुए ! भारत में काग्रेस के हाथ में सत्ता आई और ब्रिटिश राज का उत्तरा- 
धिवारी काप्ेस राज हुआ । 


२७ कारक 





अध्याय ३ 


आधुनिकता की ओर 





वनमान भारत मो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विदयार मरने से हमें यह समपने 
में मदद भिलेगी कि उसवा राजनीतिव' विवास विन परिस्थितिया में हुआ। वतमान 
राजनीतिक व्यवस्था वे मुस्य पहलुआ पर विचार बरने के पहले यह समझना 
घाहिए कि इस पृष्ठभूमि था भारत प बतमान और भविष्य वी यत्पना वे! लिए 
यया महत्त्व है। जैसा पहले पहा जा चुवा है भारत ने अपने वियास या ऐसा दंगे 
चुना है जिसमें अनेय' स्राता से प्रेरणा प्रहण वी गई है और जिसमें अनेवा लेदया 
को एव साथ सिद्ध मरने वी कोलिश की गई है। इसमें परपरा और आपुनिक्ता 
के सामजस्थ की भी कोडिश की गई है। हमें देपना है वि ऐतिहासिय' पृथ्ठमूमि 
ने वियास की इस पद्धति का किम प्रवार प्रभावित किया है । 


पृष्ठभूमि का महत्त्व 

इस पृष्ठभूमि का मुख्य त्तत्व है, भारत पे राष्ट्रीय आंदोलन की लदी अवधि 
और गहराई । इस बात में भारत एलिया और अफ्रीका ने रामी नव स्वतत्र देशों 
से अलग है । इडियन ने्नल वाग्रेस बी स्थापना सन १८५५ में हुई थी, और यह 
उन्नीसवी शताब्दी म होने वाले बौद्धिँश जागरण और सामाजिव सुधार फी भ्रवृत्ति 
बा धरिणाम है । परोक्ष रूप से यह अपग्रेजी शासन, शिला, बानून और सचार की 
“प्रणाली का भी परिणाम था | 

काग्रेस की स्थापना के ६० बप बाद भी भारत वी स्वतत्॒ता बा आदोलन जारी 
रहा । इस आदोलन ने देश को वहुत बड़े बडे नेता दिए और भारतीया को 
सामाजिक और भाधिक सुधार तथा राजनीतिक सगठन की शिक्षा और राज 
नीतिक विधारघारा दी । इस लवी अवधि में आदोलक कई चरण में गुजरा । 
शुरू में करीय ३० वंष का समय बौद्धिक आदालन और वादविवाद वा था। इसी 
अवधि में आदोलन के आधुनिक्तावादी लक्ष्य निश्चित हुए । शुरू में यह आदोलन 
डाहर के सध्यवग में चला, फिर यह देश भर में फैला, इसका सगठन व्यापक बना, 


हि 


इसके हजारा कार्यकर्ता तैयार हुए और उन सबको एक सूत में बाघने वाले आदश, 
अतीक और विचारधारा विकसित हुई । इन कायकर्ताओ को राजनीतिक जौर 
प्रशासनिक काय का व्यावहारिक शिक्षण और अनुभव मिला । हमने पिछले अध्याय 
में बताया है कि तिलक और गाधी जैसे महान नेताजों ने इस जादोलन को शक्ति- 
शाली विचार दिए, जिनसे इसका सवध भारत के झानदार अतीत से जुडा और 
जिससे समाज के परपरावादी और नए विचार वाले, दोनो प्रकार के लोग इस 
मादोलन की ओर आकृष्ट हुए । देश के सभी भागा मे, शहरो और गावा में सैकडा 
आयकर्ता तेयार हुए जो तिलक और गाधी, नेहरू और पदेल के लघु सस्करण थे । 
उनके आत्मत्याग और नि स्वाथ प्रयत्ना से यह आदोलन जनता मे फैला । इस 
आदालन की विचारधारा, आदश, लक्ष्यो और साधनों को सबने स्वीकार किया। 
गाबीजी ने साधनों की शुद्धता पर जोर देकर जनता जोर सरकार दोना पर इसके 
भौचित्य का सिक्का जमा दिया । अगर आदोलन इतना दीधकालीन न होता और 
केवल शहरा तब सीमित रहता ता इसमे इतनी शक्ति और व्यापकता न॑ था 
पाती । 
मगर काग्रेस के गावो तक पहुचने के प्रयत्वा के वावजूद, बहुत वडी जनसख्या फिर 
भी इससे अप्रभावित रही और राजनीति से उदासीन रही । चाग्रेस की सफलता यह 
थी कि वह देश में इतर दूर तक पहुची जितनी द्वूर तक हिंदु या मुगल साम्राज्य 
जही पहुंच सका था। इसमें यह बात भी सहायक हुई कि सारे देझ में एक सा अग्रेजी 
शासन कायम हुआ। स्कूछ, अदालत, डाक्घर खुले और रेल पहुची | आवागमन 
के साधनों के विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरी कम हो गई। १८ वी सदी के 
अत तक सारा देश अग्रेजी सत्ता के अधीन आ चुका था ॥ इसके बाद अग्रेजों का 
जासन दृढ़ होता गया । उन्हाने जमीन का बदोउस्त किया और राजस्व की वसूली 
का नया प्रवध किया। प्राता और जिला के प्रशासन का पुनस्सगठन क्या, प्रशासन में 
सारतीया को भी स्थान दिया, नयी शिक्षा की व्यवस्था की तथा एक घमनिरपेक्ष 
व्यवस्था के मूल्यों द्वारा नेत वग का सस्कार हुआ । अतिम चरण में भारतीया को 
कौंमिलो आदि के चुनाव वा और पदग्रहण का भी अवसर मिला और शिक्षा, 
उद्योग तथा अय व्ययसायों में भी ऊचे स्थान मिले । अग्नेजा ने जो व्यवस्था विक- 
'ित बी उसका प्रभाव भारतीयों के राजनीतिक सगठन और आदोलन पर पडा । 
अग्रेजी शासन-ध्यवस्था और भारतीयों में उसवी राजनीतिक और सास्ट्तिक 
अतिक्रिया दोना सें एक प्रौदत्ा आ गईं जिसने राष्ट्रीय आदोलन को भी प्रौढदता 
अदान बी । वहुत कम नए स्वतत्र देशो में इसे प्रकार बी परिस्थिति थी । 
आदोलन की लवी अवधि से कुछ और लाभ हुए । राजनीतिक चेतना के सारे 
भुस्य तत्त्वा के वाग्रेस में सगठन से सस्था और उसके नेतत्व तथा उसवे वायत्रम 
ओर उसवी विचारधारा दे भ्रति निष्ठा पैदा हुई । गाधीजी वा जनता पर जो 
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क्षेत्रा मे दूसरी जातिया भी आये जाई। कितु आधुतिव काल के भारतीय पुमर्जा- 
गरण के प्रारभ मे ब्राह्मणो के इस नेतत्व ने पये राप्ट्र को एवं सूत्र मे वाबे रखा 
और पुरानी परपरा से सबंध तांडे बिना परिवतन को आने दिया | 
भारतीय परपरा की बुछ और विशेपताआ की भी सक्षेप में चर्चा जखूरी है) 
जाति प्रथा म शासक से लेवर साधारण जनता तक के काम बे हुए थे। शासक वग' 
का काम शास्त्र करना और दूसरों वा काम राजवीय मामला मे उतका अधिवार 
मातना था । इस प्रकार उच्च वग या उऐता और शासक वग के अधिकार को पर 
परा से मायता मिल्री हुई थी । इसके अलावा भारतीय विचारधारा म त्याग और 
आत्मसयम या कम् से कम उपभोग को सदा से ऊचा स्थान दिया गया है और इसे 
आत्मोद्धार या आत्मोपलब्धि का साधन माना गया है। इस कारण भारतीय जनता 
अपने शासको से ज्यादा माग या अपक्षा नहीं करती थी। ब्राह्मण परपरा के प्रभाव 
से जान को हमेशा ऊचा स्थान दिया जाता था | इसके साथ ही जो बंग राज- 
नीतिक या प्रशासनिक मत्ता प्राप्त बरता था, उसवा समाज में ऊचा स्थाव मिलता 
था। इससे राष्ट्रीय नेतत्व था अधिकार और दढ हुआ । अन्य घर्मो की तरह हिंदू 
घम वा कोई क्लमा या अपरिवतनीय परिभाषा न थी । इस कारण नेता वग धम 
और नीति की ब्यारया देश वाल के अनुसार कर सकता था, और जो बातें नये 
युग के रहिए उपयोगी थी, उनका ले सकता था और शेप को छोड सकता था। 
इसी कारण धम और समाज में सुधार सभव हो सका और सस्कृति वी घारा में 
किसी व्यतिकम के विना उसमें नयी बातें जूझती गइ । 
इस प्रकार राष्ट्रीय आवोलन ओर हिंदू सस्त्ृति को लबी परपरा नए भारत की 
एकता में सहायक हुई और उसे नयी “यवस्था को गहराई और परिवतन तथा 
ग्रहण करने की शक्ति दी | पुरानी परपरा और लोक्तत्री व्यवस्था में निरतर 
आदान-पभ्रदान होता रहा। पुरानी परपरा विभिन्नता और मतभेदा के प्रति सहन- 
शीलता घरतती थी ओर नई लाक्तत्री व्यवस्था विचार तथा काय की स्ववतन्नता 
वा समथन करती थी और समाज के सभी वर्गों वो साथ लेकर चलता चाहती 
भरी, फलस्वरूप दोनो वे मेल में कोई कठिनाई नहीं हुई ॥ यदि राष्ट्रीय आदालव 
इतना लबा ने चला होता और जनता में इतनी णेडें गहरी मं गयी होती, वो स्वत- 
श्र॒ता के समय नई और पुरानी परपरा में यह सामत्स्य न हो पाता । 
दूसरी आंर राष्ट्रीय आदोलन वे इतना लवा चलने के कारण कुछ कठिनाइयाँ 
शी पैदा हुईं | स्वततता देर से मिलने का नतीजा यह हुआ कि भारत ने णव देश 
के आधिक और राजनीतिक निमाण वा काम उठाया, उस समय आतरिक और 
बाहरी दौना समस्याएं काफी उग्र हो उठी थी। दूसरे देशा को अपने विकास व 
और अपनी व्यवस्था को आधुनिक रूप देने वा काफी समय मिला ॥ भारत को 
यह समय नहीं मिला कि वह पृ करे | उसे सब काम एक 
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साथ करन पडे। सब काम एक साथ करने का अर्थ यह हुआ कि आथिक समस्या 
पर सद से अधिक ध्यान देना पडा जबकि और समस्याएं कम महत्त्व की नथी ॥ 
इस कारण वाफी गडयडी हुई। अत में एक रास्ता निकाला गया और कौन से काम 
पहले किए जाए इसका एक क्रम भी निर्धारित हुआ पर इस बीच वहुत-सा समय 
और साधन बरवाद हुए, जनता की आशा और विश्वास को धक्का लगा, जिससे 
सरकारी ढाचे में बडी श्रस्थिरता आई। अत में विकास का जो ढाचा बना उस 
पर हम वाद में चर्चा करेंगे । 
इसी प्रकार अग्रेजी शासत्‌ वी लवी अवधि से लाभ और हानि दाना हुए । 
अग्रेजी शासन के दौरान प्रशासन आदि वा जो ढाचा बना, वह स्वततता के वाद 
देश की राजनीतिक एकता और आधिक विकास का भी आधार बना। क्ति 
अंग्रेजी शासन में जो नौकरशाही का ढाचा, शिक्षा व्यवस्था, कानूनी मशीनरी, 
वानूम बनाने को पद्धति, कारवाई में ढोलापन और सुस्ती तथा बुछ र्वार्थी वर्गों 
वा निर्माण हुआ, वह तेजी से परिवतन लाते में वाघव हुआ । समस्याआ को 
सुलसाने, निणय लेने और नीति निधारित करने में यहा जो अत्यधिक देर लगतो 
है बौर वाल की खाल लिवाली जाती है, उसका वारण अंग्रेजी शासन काल में पडी 
सोचने फी जादत, शिक्षा की पद्धति और प्रशासक वा ढंग है । 
इसी तरह हम यह भी कह सकते है कि हमारी प्राचीन सम्यता की परपरा जहा 
नये और पुराने के सामजस्य में सहायक हुई, वहा उसकी बुछ त्ूटिया भी हैं। 
पास्त्रा को ब्रह्मवावय समसने की हमारी आदत, हमारे सामाजिक ढाचे वी क्ठोरता 
यथा जड़ता, सामूहिक चेतना का अभाव, सासारिब' या लौकिक कार्यों वी उपेक्षा, 
राष्ट्रीय भावता और सगठन का अभाव, समस्याओ ओर अप्रिय प्रशना वा सामना 
करने के बजाय उसको टालने की प्रवृत्ति, हमें इसी प्राचीन परपरा से मिली है 
और इही कारणा से हमारे यहा सबल लौकविक, गैरमजहयी राष्ट्रीय सस्दृति बायम 
नही हो सती है। 
हिंदू सस्टृति, राष्ट्रीय आदोलन और विदेशी औपनवेशिवा' शासन वी बनेवा 
बात स्वतत्रता के बाद भी चली आई हैं. और आधुनिक विचारा, मूल्या मौर 
स्थानों से इनकी परस्पर प्रतिकिया हुई है । हम स्वतत्रता वे! पहले और बाद में 
इस अतिक्रिया का विश्लेषण बरेंगे और यह समयने की वाशिश परेंयें कि प्राचीन 
परपरा वो आधुनिवः प्रवृत्तियों ने विस प्रवार प्रमावित विया है और आपुनिरी- 
परप वी चुनौती के प्रति भारत का रुप सामायत क्‍या रहा है । 
क्धुनिरोवरण का स्वरुप 
भारत में जाधुनियता के प्रभाव से जो प्रतित्रिद्ा हुई, उससे पुरानी परपरा जौर 
सरति पे प्रति नया बोध उत्पन्न हुआ, उसत्री पुनव्यास्या और पुनरयान के प्रयन 
हुए दया उसे नया रुप देने की बारिश वी गयो। आपुनितरता बे प्रतिक्रिया 


स्वरूप भाग्तीयता बी भावना बढ़ी और इसे नया अब और रूप देने वा या दिया 
जया । 

भारत मे यह बीत नहीं स्वीवार दर बादुनिकता की अथ पुराती बात 
यो जडमूत से पप्द परपे एुपएदम चई बाता मो अपनाना € दूसरी ओर यहाँ यह 
रस भी नहीं रहा दि नई वाता में मोई तत्य नं और पुरारी वरपरा और पुर 


और वुछ पुरानी बाता थे बे साथ गाय नई बा जो सी स्दीवाए 
दिया यह नी भारत में हुई वितिया था गही बन नहीं । कुछ लाया ने इसी 
या यहा हे ति में प्राचीन पेर्परा साइतत्री रेप ददिया गया । 


डूस मत में प्राचीन परपरा बो अत्यपिर महत्व दिया गया ओर इसे पर सद्दी ध्यात 
नही दिया गया (कब आधुनित मूल्या और सास्पाआ ने प्री परपदा पे प्रति गोौख 
के भाव यो जगाने और उसे आपुनिक देने में विता। योग दिया । पुरानी पर 
चरा यो ही स्वम नहीं जीवित हो गई। इसलिए हमे पुरानी परपरा और आए 
िकता वो अलग अलग ने लेबर उनके परस्पर सबंध पर, उठ प्रक्रिया पर, मिस ले 
ये सदध बनें आर एव दूसरे लिए उनवी उपयोगिता पर विचार घरना चार्हि!। 
जब एवं प्राचीन समाज अपनी समृद्ध परपरा और विधिषता वो दयागे विंतीं। अप 
मे नये युग ने अनुहूप परिवतन अपने वा जीवित रफने पा प्रयन बरता है 
न्तो नए और पुराने का यह मिश्रण वया रूप घारण परणा ऐै, इसे समझना आवायई 


परिवितन कब पुल हुआ इसकी बोई तारीख या रामय बताना फठिन है का 

कर मारत के (लए, वयोकि क्के बी पद पिशेषता हैं. वि इस 

अश तो एकदम जड हो और कुछ अश गतिशीत भा! रहा । यह कहना हा 
बा समाज एकदम जड़ और (रत हो 


' णुबा पा, ओर वि 
द्यासत के धवके से इस (कर चेतना आई। हमी ऐसा टे वि. मुस्लिम झात्र 
और मुगल शासन की स्थापना पुरानी व्यवस्था पो गहरा घषा दिया। 5 
बाद विदेशी अगरेजी की औषपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ, जिसके वतगत ई 
देझ्ष में एक के द्रीय सत्ता स्थापित हुई, पापूर और व्यवस्था वायम हुई * 


सामाजिद और बौद्धिक क्षेत्र में व्यापक परियतन हुए, जिससे विदेगी शासन 


पं कल किताओ महा रुकी 5 मत शिक , पक 

लिशन 3 रैक से श्ष्द८ नरक विचार विया है बेर रेड 

२ देखें शायड आई सुडोल्फ और खसन हूंढ॒ रुडोस्प+ ' माइनिंटी ऐंड शुदिई 

शद६७ ) समान्‍्यत हा विचार से मतमेद सपने पर भी दे अंसरी 3३ न पद 
» खास कर जाति-प्रधा और बची | परपरा और क्षाधुनियता के इए पर त्ते 

जी स्वीकार वियां गया। यद एव अच्छी दाने द्दै। इ को श्म५ 


द्द्ड 


लेकर आधुनिकता की पूरी पद्धति को स्कीकार कर लिया गया। वास्तव में देश के 
सामने जो नए आदझ् भौर लक्ष्य रसे गए, वे भी एक नही थे। उनमें से अनेक 
विकल्प परस्पर विरोबी भी थे। उदाहरण के लिए, देश में व्यवस्था रखने औौर 
अनुशासनपुवक विकास के लिए शक्तिशाली एकतत्री व्यवस्था बनाम व्यक्तिगत 
स्वतनता पर आधारित प्रतिनिधित्वपूण लोकतन, मजबूत केद्रित सत्ता वताम 
स्वायत्त इकाइया का ढीला ढाला सब, दला की प्रतिद्दद्विता जीर बहुमत का राज्य 
अथवा अल्पसख्यका या विशेष हितो का प्रतिनिधित्व, जथव्यवस्था पर सरकारी 
स्वामित्व या राष्ट्रीयकरण वनाम निजी उद्योग, उतत औद्योगिक देशो के लिए कच्चे 
माल का उत्पादन और नियात करके उनसे सहायता और विशेष व्यवहार प्राप्त 
करना था खुद पूरी तेजी से उद्योगीकरण करना, और ऊचे सुसस्ट्टत वग की शिक्षा- 
प्रणाली या समाज में समानता को बढावा देने वाली सव साधारण की शिक्षा। भार- 
तीया में ससदीय लोकतत्र की पेचीदा प्रणाली को चलाने की योग्यता है या नही, 
इस पर भी अग्रेजा को सदेह था और कुछ भारतीय भी उनसे सहमत थे । महत्त्व 
की वात यह है कि थत में भारत ने कौन-सा रास्ता चुना और किस विचारधारा 
की जीत हुई । 
इस चुनाव को ब्राह्मण की उदार विचार की प्रवृत्ति औौर विचारा की विभिनवा 
के प्रति सहिष्णुता की हमारी परपरा दोनो ने प्रभावित किया । कुछ पुरानी दुषित 
परपराणा को त्याग दिया ग्रया, जैसे समाज में ऊच नीच, घोर जसमानता तथा 
कटटर सकीणता को । दूसरी ओर पुरानी परपरा ने यह आत्मविश्वास उत्पन किया 
कि भारत के लोगो में विवेक और बुद्धि का माय ग्रहण करने की क्षमता है। इस 
बात पर भी सहमति थी कि भारतीय सम्यता की समृद्ध परपरा का बनाये रखने के 
लिए ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिये, जिससे देश के सभी मता जौर 
सप्रदाया को स्व॒तत्रता सुरक्षित रहे। जाधुनिक अधिनायकतत या वानाशाही की 
व्यवस्था न तो इतने बडे देश की एकता कायम रख सकती थी और न उसकी 
भाषा, धम जौर सस्कृति की विविवता को धरोहर की रक्षा कर सकती थी । 
यह चुनाव सहज ही या स्थायी रूप से नही हो गया। उदाहरण के लिए बहुत 
से नेता मजबूत केद्धित एकात्मक सरकार के पक्ष में थे (और हैं) जो देश की के 2- 
विरोधी राक्तिया पर नकुद रस सके। देश के विभाजन ने ढीले ढाले सघ के पक्ष 
में (जिसमें हिंदू बहुमत और मुस्लिम बहुमत प्राता का बहुत स्वायत्ता होती) सबसे 
बडे तक का खतम कर दिया, और “ झक्तिगाली केद्ध ! का पक्ष और मजबूत कर 
दिया। लेकिन दूसरी आर विकेद्वित व्यवस्था की धारणा भी बडी मजबूत थी जोर 
प्रभावशाली प्रातीय नेता जिद्दाने राष्ट्रीय जादालन को मजयूत बनाया था केद्ध 
का सारे जधिकार दे देने वे विरद्ध थे। ववादी परण्ण केद्वीकरण के विरुद्ध 
घी और गावा का राप्ट्रीय झातन बनाने वा गरीब और 


॥ 
६६ प्र 


झोपित प्रामीण जनता को देश की स्वतत्नत्ता स हाने वाले लाभा का उचित हिस्‍सा 
देना चाहती दी। देश के संविधान के निमाताआ को इन दाना विरांधी विचार- 
धाराजा में सामंजस्य करना था, अत उन्हाने ऐसी व्यवस्था की जिसमें केंद्र को 
व्यापक क्षेत्र औौर शक्ति-साथना में प्रमुप भाग जौर अवशिप्ट अधिकार दिये गए। 
साथ ही राज्या का नी काफी अधिकार प्राप्त हुए । आगे चल कर एक जोर वात 
की गईं जिससे भारतीय राज्यव्यवस्था के सधीय स्वरूप को ओर बल मिला। यह थी 
पचायती राज (लोकतश्री विकेद्रीकरण) की व्यवस्था | इसका जाधार पुरानी पर« 
परा जोर गाघी-विचारधारा में था, लेकिन इसे लागू करने का श्रेय जवाहरलाल 
नेहरू को था। इस पद्धति पर और भारतीय सप् व्यवस्था के साधारण स्वरूप पर 
हम थागे के अध्यायों में विचार करगे | यहा हम यह देसेगे कि केद्र और परिधि 
(राज्य) के सवध को निश्चित करने में, परपरा और जाधघुनिकता की प्रवृत्तिया, 
उनके प्रभाव से निभित राष्ट्रीय आादौीलन की विचारधारा, दश की परिस्थितियां 
तया नेताजा को दूरदश्िता और विचार-इन सय का प्रभाव पडा । 

इस नई व्यवस्था का चलाने में सबसे महत्वपुण भाग था एक मध्यवर्ती नेतृवंग 
का जा सबसे ऊपर के राष्ट्रीय नवाआ मे जौर सबस नीचे के ग्रामीण नेताजा में 
सवध जोडता है। इन वीच के आंदमिया ने प्राचीनता और आधुनिकता में समझौता 
कराने में वडी याग्यता का परिचय दिया हू। भारत में राजनीतिक सौदेवाजी या मोल 
भाव की इस नई प्रणाली को कुछ राजनीतिक आलोचक लम््य नहीं कर सके । ४ 
ऊपर के नैताथा और जनता के अगुआ में यह मो तभाव सीधा नही, उपर्युक्त मव्यस्थ 
बग के जरिये होता है। यह म-यस्य वग जिला या निवाचन क्षेत्र के स्तर पर कार्म 
करता है। ये मध्यस्थ दलालां की भाति महज सोदा ही नहीं पटात, वल्किये 
दोना पक्षों का एक दूसर॑ के सपक में लाते हैं, और बताते है कि उह क्या अवसर 
मिल रहे है । इस तरह वे नई व्यवस्था के सर्वोत्तम संचालक जौर संगठक 
सिद्ध होते है। 

पश्चिमी लोकतत में विभित हिता का समुच्चयत या एकीकरण राष्ट्रीय स्तर 
पर होता है जबकि पुराने ढय की राजनीतिक व्यवस्था में हित व निप्ठाए जलग 
अलग सत्य में वटी होती ह। सारत मे जो नई प्रणाली विकसित हुईं है, वह इस 
से भिन्र है। इस मे शक्ति बिसरी हुईं या अफ्रेगद्रित है और विकसित हुईं ह एक 
व्यापक व्यवस्था के जतगत अनेक स्वतत्र छोटी व्यवस्थाओआ का रूप धारण करता है । 
7” ६ आइरन वानर, ' द्‌ पालिटिक्स आफ स्क्रेयर्सि  पीछक श्रेशर ऐंड परोडिटिक्ल रेस्पान्स 


इन <ठिया (( शिरागों १९६२ ) । इसझा साराश देते हुए भूमिका में गेश्ियक आमड का कहना दै 
ऊि भारत में सीदेवाजा का प्रणाल् वा प्रभाव है । सगर वानर ने इस बात पर जोर दिया है कि 
यद्दाँ साम्मुस्य की परिपाटी नहा । इसने इस विषयपर अ याय ५ में सविस्तर विचार किया हे 
नेतृदगे में साथा सोदेवानी का उभरती हुए प्रृत्ति के छिए देस अ' वाय ८ ! 


द्छ 


इन छोटी व्यवस्थाल से स्थानीय हिता की रक्षा हाती है। पुराने समय में स्थानीय 
सामत या मुसिया और उनकी जाश्ित प्रजा में जो सयध हांता था कुछ वसा ही इस 
मध्यवर्ती व्यवस्था का भी है। इसके साय ही जावुनिक राजनीतिक क्रिया-कलाप 
में भी ये हाथ बटाती हैं। इस प्रणाली का हम मध्यर्ती समुच्चयन कह सकत हू । 
भागे के अध्याया में हम प्रशासनिक जौर दलीय प्रणाली म इस मध्यवर्ती रासला 
के स्थान पाने १र विचार करगे। इस समय इतना ही वहना काफी हू कि पुराने 
भर अगेकात्मक समाज में राष्ट्रनिमाण की क्रिया इस प्रकार की मध्यवर्ती 
भ्रणाली का जम देती है, जो के द्व और इकाइया म पुरानी और नई व्यवस्था में 
सबष जोडती है। ५ इस मध्यवर्ती प्रणाली का मुरय काम नेता जीर जनता, सर- 
कार भौर प्रजा, केद्ध और प्रदेश या जिला के बीच मध्यस्थता करना हू । 

परपरा भर परिवतम की प्रवत्तिया की परस्पर क्रिया पर विचार करत समय 
राजनीतिक विकास सत्रधी कुछ और प्रइन उठत है । एक ता यह कि परपरा और 
आधुनिकता की इस दुहरी प्रणाली को केद्वीय प्रतीक कहा तक प्रभावित कर सकते 
है। नई शिल्प विधिया और राजनीतिक तन के रपमने पुराने जादश और प्रतीक 
डगमगा रहे है। इस स्थिति में यह प्रश्न महत्त्व का है दूसरा प्रश्न यह है कि ऐस 
अनेकात्मक समाज मे राष्ट्रीयता का सच्चा वोध कहा तक हो सकता है। तीसरा, 
यदि नई अस्मिताए या निष्ठाए उदय होती हे ता उसके साथ कौन से नए संघर्ष 
और अतर उत्पन होते हैँ। तीसरे, ऐसी दोमुही (आगे और पीछे देखने वाली) 
व्यवस्था में भविष्य की ओर देखने की प्रवृत्ति कस्े लाई जा सकती है, जिससे 
जागे उठने वाली समस्याओं को देखा जा सके और उनका उपाय किया जा सके 
और उनको भविष्य के भरोसे न छोडा जाए । 

राजनीतिक सस्कार और नई व्यवस्था की सफलता सवधी अष्याया में हम इन 
अइना पर विचार करेगे। यहा हम कुछ सकेत करेंगे । 


केद्व और परिधि 
प्रत्येक सम्यता में कुछ के द्वीय प्रतीक होते ह्‌ जो पूरे समाज को वाधे रहत हूँ ! 
भरत में भी इसी प्रकार के सस्कारो की एक जटिल परपरा थी, जो विभिन प्र देशा 





५ बुर्क, दुखाम, टामविल, टोनात तथा अन्य लेसस्ा के थवों। मैं मध्यवर्ता समूहों आर उप 
व्यवस्थार्भा का मदत्त्व स्वाकारा गया है। श्धर एडवड शीस्स तथा रावर्ट डाक ले इस विपय पर 
विचार किया दे । भारत नें आर भास्करन ने इस विप्यपर काफ़ा ल्गखा ह। परिवम के इस 
साहित्य को समाक्षा के लिए देखें मारिस पिता”, “ मास सोसाइटी एंड पालिटिक्ल मूवमेंट्स-ए प्यू 
फामुल्शन ( द एतुमछ अमोरकिन तर्नेछ आाफ सोइग्रेछाजा, मई १९८६ ) तथा जार मास्करन 
* पीविवेक्यता आफ पाल्टिक्स (बबइ १९६८ ) 


दिए 


में विभिन स्वावीय समाजा को विदारयारा का निम्ाम करती थो। भारत की 
यह विशेषता थी झि यहा की परपरा के निमाण करने वाले ये प्रतीक कि सी राज 
नीतिक व्यवस्था से बये नही थे । इस परपरायत व्यवस्था पर जाबुनिकता की 
प्रवृत्तिया का प्रभाव पडा जिसके साथ नई सस्यथाए, मूल्य जौर प्रतीक जाएं। इन 
नए प्रतीक ने पुराने विश्वासा को बिना नप्ट किए, पुरानी निष्ठाओं जौर भ्रतीका 
का नया रूप दिया आर पुरानी और नई व्यवस्थाओ मे मेल मिलाया । इस प्रक्रिया 
ने नए मध्यस्थ वर्ग को जम दिया, जो राष्ट्रीय राजनीनिक व्यवस्था और स्थानीय 
समाजा का जोडता है । थे ।मथ्यत्थ बग नए राजनीतिक प्रतीका का जनता मे 
प्रचार करता हू। जमा कि कह्दा जा चुका ह ये नए प्रतीक बिलकुल नए नहीं है, 
इन्हान पुराने प्रतीका और जिचारा में से बहुत कुछ ग्रहण किया ह | इस प्रकार 
भारतीय समाज की विविधता नई व्यवस्था में भी वनी रही । यह प्रक्रि] अभी भी 
जारी ह, इसके द्वद्वात्मक रूप की उपेक्षा नहीं की जा सकती | नए केद्वीय प्रतीक 
उसी हृद तक साथक होत है, जिस ह॒द तके वे परपराग्रत विविधता को बनाये रखते 
हू । यह जरूरी नहीं कि परपरा हमेशा पुरानी ही हो | नई परपरा भी तंजी से 
बनती रहती हू । स्मरण रखना चाहिए कि एक लगातार चली थाई सम्यता मे 
जाघुनिक्ता तभी जीवित रह सकती हू जब वह स्वय परपरा बन जाए ।“ पुराने 
प्रचलित परपरा के ढाघे में मिल कर ही नए कैद्धीय प्रतीक पूरे समाज मे व्याप्त 
होत हूँ। इसी प्रकार वे केद्रीय वनते है। 
जो बात प्रतीको पर लागू होती है, वही राष्ट्रीय निष्ठा पर भी लागू होती हे । 
इस विपय में भारत का तरीका परिचम से भिन है। यदि पश्चिम को तरह यहां 
मी सब लागा पर एक ही निष्ठा लादने की कालिझश की जाती, ता या वो यह 
चेप्टा विफन हातो या यह देश को दुकडे टुकड़े कर दती। छाटी छोटी आदिम 
निष्ठाए राष्ट्रीय व्यवस्था पर तनाव कम करती हू ! साय ही राद्रीय निष्ठा, 
विभिन्न प्रकार की छांठी छाटी नि ठाआ पर ही बाघारित होती है | भारत जस 
विशाल और विविधवापूण देश में ही वही, किसी थी देश मे एक अस्पप्ट और 
अमूर्त राष्ट्र के प्रति तादात्म्य या निप्ठा समव॒ नही | भारत क राप्ट्रीय जादोलन' 
को लवी जवधि और गहराई ने यहा राष्ट्रीय निःठा के निर्माण के लिए आधार 





६. रपट रेडफास्ड सिविलाश्मेशन ऐव काचरल स्टूक्यूसे  सटर फार एडवास्ड स्टढा इन 
पिद्ेवियरछ साइस स्थनफ़ोड म द्विया गया भाषण तथा वनाड एस कोन और मेउक्मि मैरियट 
“ नेट्वक्स ऐंड सरसे इन द इडेयेशन आफ इंडियन छिविल्स्जेशन , जर्नेल लाफ साइछ रितिच 
(रांचा ) १ सित १९4८ 

७ राज्नाति #र सरकृति के इस अठ्याव पर नयाय ७ में विचार िया गया दे । 


८ अपुनिकता के परपरीकरण पर मेरे, * दे।डिशन ऐंड माइनियी रिप्रेतिरेड सवविचार जिया 
गया है। 


६९ 


रत । राष्ट्रीय जादालन पुरानी निष्ठाता थार प्रतीका दा सहारा वे फर टी सड्य 

हा सका । स्वतयता के बाद नी यही क्रम जारी है । 
जय दम इन निष्ठा के स्वरूप पर विचार करत हू ता हम परपरा जौर परि 
वतन वा परम”म्पर क्रिया का चान होता है । जकवर यह कहा जाता है कि पुराने 
समाज मे वार्या वा विनाजन ठीक नही होता, जबकि नए समाज में यह वित्वाजन 
पूद्ठम और जटिल हाता जाता है । पर थारत क उदाहरण से इस घारणा वा सड़न 
द्वाता ह । छठे अध्याय में हम देसेंगे कि ने सिफ भारत की प्राचीन समाजब्यउस्था 
में काया जा बटवारा पूदम जौर जदिल या, वल्कि यह ष्यवस्या स्थिति के अनुसार 
बदवती भी रहती थी । आधुनिक युग में एक तरफ जाति, मजहय भाषा और 
प्रदेश व पुरान विभाजना ने जातीय प्रादेशिक जौर भापिक सपठता जार सस्याजा 
था रूप लिया ६ दूपरो आर ठग नर में नए किस्म क विभाजन भी पदा 7ए & 
ओर नंद सत्ता और पद की व्ययस्था के जग बन गए हैं। ये नए विभाजन नए ढंग 
की ब्यायसावितर पान्यतिक ब्यायारिग गैर रिणुद्ध रागहीतिय साठ हू । जवापर 
इन नए प्र्गों बे सत्म्प पुराने परपरागत यर्गा 4 ही बहापर द्वात हूं । जैसे दा थे 
क« गाया मे सत्र पहते ग्राह्मग्रा ने नए पेश्ा करा अपनाया, पुराने व्यापारी 
घराना 4 लड़का ने नए उद्याय-प्रतिप्ठान कायम पिएं जौर वामिज्य सपा की 
स्थापना वी समा में पुराने याद्धा वर्गों क खाया या प्रमुस स्थान रहा । जटा इस 
प्रयार था घितसिला पढ़ा रहा और बिलझुस नए लोगा का उदय हुला, बढ्ां उनको 

भी समाज 4 पुराने दाज में ऊबा स्थान दिया गया। 
इस प्रतार जा यग पत्ता और पद क दायरे प बाहर रहते थे उस भी 
अरर जाने का मौहझा मिला । पिछड़ी जातिया के लिए सरपारी लौररिया, विधा 
सम्याभा और विधानायनाओ में स्थान सुरक्षित किए गए। सभी राजबालति 
संगठन विनिप्न जातिया को छाय रखो था मदत्य सममत हैँ। दस पुरानी 
ब्ययस्या थी यद प्रुट्धि दूर हुई दि खारी चित ह। एक ऊघी जातियों / हा राया 
में रदूगा था जौर वारी जातिया यो दुसरा दजा मित्या था उषा थे एश तरह 
से राष्ट्र ती म्सपता से बचित रहूगी या । समता राम्य जायरा जंग उप्ता 
राष््रा हें था यद्ठा बुराइ था। नारत में बग-सपप व घर रूप वे पढ़ मा एक 
कारण पद भी है कि यहां बदुा-्सी जातियों दें इस कासरघ पढ़ा बाइश समूदा डे 
मदर था। दा सौह़ा दिलाया रहा और प्थयवाररा थी जोौबा ढ़ लात पाई । 
जाति प्रथा । जाया यहा 7 एड बियपया बाहर से जातेयाद रपूदा का हि 
सनाव । परधाविय स्थात दझर मिला हने डी प्र रहा है। भार में पुरा। 
बौर नए रा में या तोकिस नौर सर जोहिइ अपदा रहवाब घाव ने वर 
खेद था टडर हा होते दाद । आग्निदाहरय जोर बदन क प्रकिया 
डा यह 4 को 4 780 व था झा बडा रहा हो व पा । रावत त्ि 

बढ 
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में नये विचारा का फलाया और पुराने समाज वो नई दिश्ला वर नये उद्देश्य 
दिये | नई सस्वाजा नए मूल्या और नए तरीका का चालू करने वा सुरझुय काव 
नए नताथा ने क्या और स्वानीय प्रमुसा जार जनसावारण मे इनका राजनीतिक 
समथन दिया नौर इनके नेतत्व को स्वीकार क्या । * इस प्रश्षिया का दस बात 
स भी बल मिला कि नेतावग जधिततर परपरागत प्रमुप वग स ही जाएं थे आर 
उदाने पुरानी परपरा आर मूल्या को ही नए रुप में जारी रफने वा प्रयत्त किया 
था । नई शिक्षा का सउस उत्साहपूवव पुराने ब्राह्मण जौर ऊची जातिया ने ही 
अपनाया ( सस्कृत साहिय जौर चदिक अध्ययन की पर॒परा नई शिक्षा में नी 
आई ) इस प्रकार परयरागत तिद्या क॑ सरक्षक नई विद्या क भी सरक्षक बने + 
इससे परिवतन की क्रिया सहज हुईं। फिर भी दश् के विभिन्न भागा में इस 
आधुनिक्तावादी शहरी, पं7ेवर और अग्रेजी शिक्षित प्रमुख वग का उदय हुआ, 
जो राष्ट का प्रतिनिधित्व करता था उसी के कारण आधुनिकीकरण में एकसूत्रता 
जाई । बाद में निचली और वीच की श्रेणिया में गावा और कस्बा में भी आधु- 
निकतावादी नेताजा का उदय हुआ जिनके कारण जावुनिक्ता का प्रसार हर स्वर 
पर हुना । 

तीसरी वात यह थी कि आधुनिकता और सुधार के जादोलन का ढुऊछ अत्मतत 
प्रभावशाली और महान व्यक्तित्व के नेता मिल और सौमाग्यवश ये नेता दीपजीवी 
थे और दहाने लगी जवधि तक देश का नेतृत्व किया । गाघी के महान नेतत्व की 
जवधि सन १६२० स १६४५८ तक थी, नेहरू की १६४७ से १८६४ भर पटेल की 
१६३० से १६५० तक । इनक अलावा भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरा पर अनेक 
प्रभावशाली सेताओं ने इनके काय को जारी रखा और फैलाया । गाघी में नेताआ 
के निमाण की बडी खूपी थी और उन्हाने दश का सकडा कमठ कायकर्ता दिए, 
जि हाने पुराने विचार के लोगा को भी अपने आादोलम में खीच लिया ६ कम देशों 
को ऐस महान नेत/ और उत्साही कायकताओों का दल मिलने का सौभाग्य हुला। 

अत में, इडियन नेशनल कांग्रेस का महान सगठन भी आधुनिकता की प्रमुझ 
शक्ति सिद्ध हुई । न केवल आधुनिक काल मे देश का ऐसे महान नेता मिले जो 
पुरान इतिहास कें वीरा की श्रेणी म॑ रसते जा सकते है, वल्कि एक ऐसा महाव 
राष्ट्रीय सयठन भी मिला जिसका ८० वप से ऊपर देश पर अ्रतिम प्रभाव रहा 3 
बहुधा नेहरू आदि नेताआ को जिन वाता का श्रेय दिया जाता है, वे बिना इस 
सहान सगठतन का सहारा मिले सभव न हो पाती । कांग्रेस एक ऐसा सगठव था 
जिसने अनेक स्रोता से प्रेरणा ग्रहण की । इसकी विचारधारा किसी कट्टर मतवाद 


११ दिए, इटरनेशनल पेलिटिक्क साइस अलोमिएशन की सातवीं वल्ड बागेत ( सुसेल्त 
१९६७ ) में मेयय निवध “ इप्लिसेशस आफ नेशन विश्डेय फार द टाइपोल्यजी आफ पोडिरिकरी 
सिस्टम्स ? । 


७२ 


जल भाषारि गै, चाव ही बह अत्वप्ट ही न थी, उस; गैर भारनित्ता 
ए इती मित्ती 4 महान ने की तरह सप सपठन पर चमत्तासे 
तर पद्म | १९ आरत के उपज्ता की रे जाने बाल) ए एतिहापिक 
निवी। इक ये पैगठन # आराम नी भा था से अधिक 
रहा। 
ईैव अक्र चारत सापीन चच्ह न पुनिक्रेक्रण युक्त 
हाय हु | ये तहत क्े भत्वत्त ही और पक्तियाली परदेसी धान 
हे ताप धावृत्रिक जिवदत्त प्रभाव वा राष्ट्रीय भाद/लन आधुनिक 
विचार के बाविप्रात अनाव कब राष्ट्रीय ने , चम: क्तत्व 
पैत महान नेता .॥) चापक राष्ट्रीय सैगठन । इसके ही हमारी उरानी 
४ पेचीत्ापन भौर नई प्रहेण करने #) शा भरत के 
नापूनिक्र)े क्रम स्तर योग दिया 


(.6। शो जि का तन 
१२ ले विपय जे हद फे छिए च्निछ,* ॒ 

थ आफ करिक्सा > पैरंड परा्िटिवस रश्त्त, १, क्टूवर १९५८ इसी प्रक्र अआयत के बरे- 

मर वि पेपन मे भा 


६ भ “नेश- पति दे बेस आफ #+% 
सगड कॉगेन - देडेथ पैल्ड कागरेत आफ दे इंटरनेशनल पोजेटिकल चावक्ष नतेिए: 
जप १०३७ । 


छ्र्े 


पर तोकतती सस्याआ का लवा चौड़ा ढाचा नी सडा कर दिया गया जो अप तक 
बाप कर रहा है। इसका कारण यह है कि मूल बातो पर स्पतत्रता के पहले! की 
पीढ़ी एक्मत वी जौर स्वतसता के वाद को यीडी में भी इंद्ढी विचारा को साथता 
मिल्ली । हम दस चुक है कि राष्ट्रीय जादोलन के लबें क्रम से किस प्रकार सिद्धाता 
और उद्ेल्या पर खुल कर विचार हुआ और उहे कांग्रेस के प्रस्तावा मे ठास रूप 
दिया यया। सन १६२६ में ही बाग्रेस द्वारा जायोजित सवदल सम्मलेन ते मातीलाल 
नेहरू कमेटी को नियुक्त करियार जिसे स्वतन भारत के राजनतिक ढाचे की रूप- 
रेखा बनाई । इसने ससदीय जौर सघीय ढाचे की सिफारिश की थी और मूल अबि- 
कारों की विस्तृत सूची बनाई वी । इस सूची के १६ मे से ?३ नधिकार १६४० 
में दैशर संविधान के मौलिक अधिकार आर निर्देश। सिद्धात सवधी अध्याय में 
करीब करीय उसी रूप में ले लिए गए। १६३१ में कराची काग्रेस म मोतीलाल के 
पुत्र जवाहरताल ने प्रसिद्ध कराची प्रस्ताव वेज्ष किया जिसम कांग्रेस के उद्दब्यां को 
विस्तार स निरूपित किया गया था। क्यग्रेंस के इतिहास-लेखक डा० सीताएमया के 
शददा में जवाहरलाल का कहना था वि इन याता पर राष्ट्र वा दिमाग विलकुल 
शा होता चाहिए जौर जनता में इन्ही का प्रचार होना चाहिए।" 

इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पहने से विचार स्पप्ड होने के कारण 
संविधान सभा में (१६४७-४६) इस पर बहुत ज्यादा वहस-मुवाहसे की जरूरत 
नहीं पड । 

फिर भी इस समय सोचते का मौका था कि देश में किस प्रकार का राज्यतन 
कायम हो। सविधान सभा में कुछ लागो ने कहा कि देश का पुरावी सस्याजा कौ 
नए युग के अनुरूप कुछ परिवतन के साथ स्थापित किया जाय ! ुछ लोगा का 
्याल थे कि अनपढ़ जनता को वांद जौर चुनाव कया नधिकार देना ठीक नहीं, 
और ये चीज देश के वुसनी दरपस के प्रतिकूल हैं। परन्तु आधुनिकतावादिया की 
सेस्य अधिक थी नौर उनका कहता था कि भारत का इधर केवल समदीय लोक- 
सप्र का ही अनुभव हुआ है, और मध्यकालीन या प्राचीन राज्य का जनुभव जब 
काम नहा दे सकता क्योकि आधुनिक युग का तकाजा है कि जनसमूह को देश के 
शासन में हिस्सा दिया जाय जोर आधिक व सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा की 
जाय । गरीदी ओर निरसरता के आधार प्र जनता को अधिकार से वचित रखता 
बगरेजा के तक को स्दीकार करना है जो स्वय जपने देश में ता लोकतंत्र की दुहाई 
देत थे पन्‍्तु भारतीयों को स्वशासन के अयाग्य मानते थे ।£ 

४ सम्मेलन में ३४ राजसैतिक दरों के अवितिधि झानिक दुए ये । देखें ० भेन विछ आस्टिन 
*4 इंडियन कान्टिस्यूशन कामेर स्टोल लाफ ८ नेशन १ ल्इव १९६६ )॥ 


५ पटटामि संतारमैया, * द दिस्सी आफ द "डियन नेशनक कागत ( बदह १९४३ 2-३, 
घुएु २६६३ | 


$ दे३ - ह स्टोक्स, 'द इ्मल््षि युरिव्निरिवन्स ऐंड झब्या ' ( भाज्सरादे १९०६ ) | 


कप 
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अध्याय ४ 


संस्था-निर्माण 





स्वतनता के साथ भारत में परिवतम और पुनर्निर्माण का नया दोर 'ुरू हुआ, 
किंतु इससे राजनीतिक परपरा के विकास का चलता हुआ क्रम टूटा नहीं । हिंदू 
परपरा पाइ्चात्य विचारधारा और राष्ट्रीय पुनरुद्धार की भावना की परस्पर प्रति 
किया से परिवतन का जो क्रम शुरू हुआ उसने भारतीय समाज़की नीब को जाघात 
पहुँचाए बिना उसे एक नयी दिल्ला दी । अगस्त १६४७ में सत्ता देश के पुराने और 
माय नेताजो के हाथ में ही जाई । जिस काप्रेस ने अब तक राष्ट्रीय जादोलन का 
नेतृत्व किया था उसी ने अब देश का शासन सभाला ।* विचारा और अनुभवा में 
नया शासक वग बहुत सी बातो में पुराने शासक वर्ग से मिलता था । ब्रिटिश शासन 


के अत के बाद भी, उसके आदमी, सस्थाएं जौर विचार बने रहे। इन विधारा 
और परिपाटियां को सवधानिक और सस्यागत रूप दिया गया। 


संविधान का निर्माण 

एशिया और अफ्रीका के नए स्वतन देशा को अपना सविधान बनाने और उस 
अमली रूप देने में बहुत कठिनाई हुई है।* थारत में ऐसी कोई कठिनाई नहीं 
हुई। न सिफ यहा तेजी से विस्तत सविघान वना लिया गया वल्कि' उसवे आधार 


१ गांधी स्वय इसके विरुद्ध थे । बह चाइते थे कि रातनेतिक संगठन के रूप में कांग्रेस को 
भग बरके उसे लोक सेवक सरवथा का रूप दिया ताए। यद्यपि यह उनके आदर के भमुरूप था, पर 
यद राजनैतिक वास्तविकता को न समझ समने वा बोतक था और श्सी लिए विमी ने श्स पर 
ध्यान न दिया । 

२ एलवड झ्लिल्स का निबध “द फायून्स आफ कारिटट्यूशनक गवर्मेट शव द पोणिटिक्छ 
डेवलपमेंद आफ द न्यू स्टेट्स गान इस्लेबेल सप्रादित 'टेवछ्पटमेंट फार दृवाट | (डरइम१९४९५) 
तथा सेमुए७ पी इृटियटन “पोलिटियछ देवल्पमेंट एंड पोलिटिकल डिके वल्डे प्रल्िटिक्स, १७, स 
३ अप्रेंड १९६५। 

३ दिसर १९४६ से नवव॒र १९४९ तक १६५ दिन सविधान समा ने काम तिया। लनवरी 
२६, १९५० रा संविधान स्वीकार किया गया भौर भारत को पूर्ण प्रभुतसपत्र शेकतना 
व्मक गगराज्य घोषित क्या गया । 


ज४ 


भर तोक्तनी सस्थाजा का लवा चौठा ढठाचा भी खडा कर दिया गया जो जब तक 
काम कर रहा है। इसका कारण यह है कि मूल वातो पर स्वततता के पहले की 
'पीढी एक्मत थी और स्वतजता के वाद की पीडी म॑ भी इन्ही विचारा को मायता 
मिली । हम देख चुके है कि राष्ट्रीय जादोवन के लवे क्रम मे क्सि प्रकार सिद्धाता 
और उद्देश्या पर खुल कर विचार हुआा और उह काग्रेस के प्रस्तावों में ठोस' रूप 
दिया गया | सन १६२८ मे ही काग्रेस द्वारा आयीजित सवदल सम्मेलन ने मोतीलाल 
नेहरू कमेटी को नियुक्त किया” जिसने स्वतज भारत क॑ राजवतिक ढाचे की रूप- 
रेखा बनाई । इसने ससदीय और सधीय ढाचे की सिफारिश की थी जौर मूल अधि- 
कारा की विस्तृत सूची बनाई थी । इस सूची के १६ म॑ से १३ अधिकार १६५० 
'में तैयार सविधान के मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धात सबधी “च्याय में 
करीब करीव उसी रूप में ले लिए गए। १६३१ मे कराची कार्रेम में मोतीलाल के 
पुत्र जवाहरलाल ने प्रसिद्ध कराची प्रस्ताव पेश किया जिसमे कांग्रेस के उद्देश्या को 
विस्तार से निरूपित किया गया था। काग्रेस के इतिहास-लेखक डा० सीतारामया के 
शब्दा में जवाहरलाल का कहना था कि इन वाता पर राष्ट्र का दिमाग त्रिलकुल 
साफ होना चाहिए और जनता में इन्ही का प्रचार हाना चाहिए।* 
इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के वारे में पहले से विचार स्पष्ट होने के कारण 
सविधान सभा में (१६४७-४०) इस पर बहुत ज्यादा बहस-मुवाहसे की जरूरत 
नही पडी । 
फिर भी इस समय सोचने का मौका था कि देझ्ष में किस प्रकार का राज्यतन 

कायम हो | सविधान सभा मे कुछ लागो ने कहा कि देश की पुरानी सस्थाआ को 
नए युग के अनुरूप कुछ परिवतन के साथ स्थापित किया जाय । कुछ लोगो का 
रयाल थी कि अनपढ जनता को वोट और चुनाव का अधिकार देना ठीक नहीं, 
और ये चीजे देश की पुरानी परपरा के प्रतिकूल है। परन्तु आधुनिकतावादिया की 
नसख्या जधिक थी और उनका कहना था कि भारत को इधर केवल ससदीय लोक- 
सन का ही अनुभव हुआ है, और मध्यकालीन या प्राचीन राज्य का जनुभव जब 

काम नही दे सकता क्योकि आधुनिक युग का तकाजा है कि जनसमूह को देश के 
शासन में हिस्सा दिया जाय जौर आर्थिक व सामाजिक ्याय की प्रतिष्ठा की 

जाये । गरीदी और तिरक्षरता के आधार पर जनता का अधिकार से वचित रखना 


अगरेजा के तक को स्वीकार करना है जो स्वय अपने देश में तो लोक्तन की दुह्मई 
देते थे परतु भारतीयों को स्वशासन के अयोग्य मानते थे ।६ 


४ सम्मेलन में ३४ राजनेतिक दर्लो के प्रतिनिधि श्ञामिर्त हुए थे । देखें -भेन विछ आस्टिन 
*द इंडियन का टिट्यूशन कारनर स्टोन जाफ़ ८ नेशन ?( ल्दन १९६६ )। 

५ पट्टठामि सीतारमैया, € द द्िस्ट्री आफ द श्डियन नेशनछ का्ेसत ( बवई १९४६ ) - १ 
आुछ ४६३ | 

६ देखें - ई स्टोक्स, “ द श्गल्श्ि युटिल्टिरियन्स ऐंट शडिया ? ( भाक्सफो्े १९५६ ) । 


ण७< 


बहस के दारात इस बात पर जार दिया गया दि लोदतना सल्याजा हा विरेशी 
या बाहर वी चीज नही समपना घाहिए, क्यानि प्राय एप पीढ़ा से दे में प्रति- 
निधि सम्थाएं एम बरतो रही हू जौर पयक्ति राष्ट्रीय नेता यह थे कि दप सस्वाजा 
के अधिवार बढाए जाए तव अगरेज सरपार इसाा विराध वरती थी। दाप्रेस 
लगातार वालिग मताधियार और समदीय ाय्रात वी माग करती आई थी। 
इससे देश की प्राचीन परपरा वा भी काई सतरा नहा था । जैसा कि एप सदस्य ने 
कहां - सभदीय प्रणाली पर कसी एक दा वा एगाधिफार नहा है औौर इसको 
ग्रहण करो से हमारी भारतीयता ” में काई फरक नहीं पडता । भारत को आधु- 
निक' युग थी सभी नइ विधिया का ग्रहण करव' अपने विशिष्ट राष्ट्रीय ब्यकितित्य का 
विकास करना चाहिए । इन विचारा को सदस्या का अत्यधिक समथन मित्रा और 
जब जवाहरलाल ने सघ विधान समिति की रिपोट की धारा १० का पा किया 
जिसमें भारत म मश्रिमडल शासन जार ससदीय लाक्तत्र की स्थापना की स्िफा- 
रिश की गई थी, तो इसबा वाई विरोध नहों हुआ भौर यह ऐतिहासिक निषयः 
विना शोरगुल के जासानी स ले लिया गया ।* 

क्ितु राष्ट्रीय आदोलन के दौरान बेवल सामा-य सिद्धान्ता पर सहमत्ति हुई थी,. 
जब इनग्रा ठांप्त रूप दने का प्रश्त आया तो काफी मतनेद सडे हुए जौर संविधान , 
निमाताजां को विरोयी विचारा में सामजस्थ करना पडा। जिस महृत्त्ययूय प्रश्ना 
पर मतभेद हुए उनमें राज्य जोर केद्र में अविरारा का बटवारा, सविधान की 
ज्याख्या करने म “यायालय वो बूमिकरा, उचित विधि.या. जाइत की. परिभाषा, नाग- 
रिया की व्यक्तिगत स्पवतवता और राए्ट्र की सुस्खा में “सामजस्थ, सपत्ति के 
अधिकार वी सामाजिक 'याय बौर जाथिक विकास स संगति, सत्ता का 
विकेद्रीकरण तया अल्पसदप्रको, हरिजना और आदिम जातिया को विशेष सरलण 
के विपय थे । ध 

राष्ट्रीय आदोलन के समय कुछ विशेष परिस्वितिया थी जिनके कारण कुछ 
सिद्धातत स्वीकृत क्ए गए, अब वे परिस्थितिया बदल गई थी । जसे पहले देश के 
विभाजन की बात नही सोची गई थी, इसलिए मुसलमाना को भरोसा दिलाने के 
लिए व्यक्तिगत अधिकारा और प्रातीय स्वायत्तता पर बहुत जार दिया गया.धा । 
देश के विभाजन जौर भयावक रवयात के अनुभव के बाद देश का और विभाजन 
रोकने के लिए केद्वीय सत्ता का राज्यो पर नियतण रखने का अधिकार देने की 
आवश्यकता प्रदीत हुई । इसी तरह राष्ट्रव्रोत्रों गतिविधियों को रोवने के लिए 
सरकार का एहतियावी नजरबदी-का जधिक्ार दिया गया यद्यपि यह लोकतन्न के 








७ संविधान सभा में इस विपय पर बरस के विवरण के लिए देखिए - डब्छ, एच मारिस- 
जो, परालमेंट इन इंडिया ! (छान १९५७ ) 
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नागरिक की अत्यत वुनिवादी स्वतत्रता के प्रतिकूल था। * इसी तरह न्यायालयों 
को बुनियादी जधिकारा की रक्षा के अधिकार देते समय यह भी जरूरी समझा 
“गया कि राज्य को आथिक और सामाजिक विपमता को दूर करने के लिए कारवाई 
करने का भी अधिकार रहे । इस उद्देश्य से उचित विधि (डयू प्रोसेस) सबधी 
प्रस्तावित घारा म॑ं सशोवन किया गया। ये सारी व्यवस्थाए वडी लबी वहस मुवाहसे 
के बाद ही की गईं । * 
सविवात बनाने में सभी वर्गों की सहमति, प्राप्त करने की कोशिश की गई। 
देश के विभाजन के वाद काग्रेस का प्रचड बहुमत हो गया था फिर भी उसने 
सविधान सभा में सभी मुर्य संप्रदाया और राजनीतिक मता को प्रतिनिधित्व 
दिया । उसने सवण हिंदुजा के अलावा हरिजनो, मुसलमानो, सिखा, ईसाइया, ऐग्लो 
'इडियनों और पारततिया के प्रतिनिधियो को सविधान सभा मे निर्वाचित कराया । 
सभा के ३१ हरिजन सदस्यों म॑ से २६ काग्रेस के नामजद थे । इसी तरह उसने 
ऐसे लोगो को भी लिया जिन॒का काग्रेस से कभी. सवध..न था । इनमे डा सवपल्ली 
“राधाकृष्णन और गोपाल स्वामी,जययग्ार.जसे ज़ोग थे। यही नही उसने कांग्रेस 
के विरोधिया को. .भी, स्थान दिया । इनम जनसध के सस्थापक डा_ इयामाप्रसाद 
मुखर्जी और हरिजन नेता डा _म्देडक्र, ज़से लोग थे। डा / अस्वेडकर ड्राफोटिंग. 
कमेटी के सभापति चुने गए और सविधान के रचयिता के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
वास्तव में ड्राफूटिंग कमेटी के & समस्यो में केवल एक प्रमुख कांग्रेसी श्री क मा 
खुशी थे। अत्पसरया सबबी कमेटी मे न केवल अल्प सख्याजों को पूरा प्रतिनिधित्व 
दिया गया बल्कि इसमे तो वे लोग भी लिये गये जो सविधान सभा के सदस्य_नही 
थे, जैसे श्री पी के साल्वे (ईसाई), रूपनाथ ब्रह्म (आदिम जाति), एम वी एच 
कालिस (एग्लो इडियन) और एम रत्तस्वामी। मुस्लिम लीग के टिकट पर 
घुने गए तीन सदस्य भी इस कमेटी मे लिए गए । यह सेकुलरवाद का दिखावा 
मान नही था । काग्रेस की ईमानदारी इससे प्रकट है कि सविधान सभा का सूजन 
सचालन करते वाली जतरग मडली में भी निदलीय सदस्या को स्थान दिया 


<€ देसें - ढेविड एच, बेली, पब्लिक लिवर इन न्यू स्टेट ( शिकागों १५६४ )४ २६-१५, 
तथा उाह्दी का ' प्रिवेंटिव डिट्शन इन शडिया, ए बेस स्टडी “न उमोजेटिक सोशक कट्ोल ? 
( क्ल्कत्ता १९६२ ) 

६ आस्टिन( पूर्वाक्त ) न- समझा बहुत अच्छा वर्णन किया हे । संविधान के इतिहास के लिए 

रे - शिराव का द फ्रोमंग आफ श्लियात कौ स्ट्टयूइन - ० खरीं म॑ं (नह दिल्‍्ल 

१९६६-२८ ) 

भ दस विषय में आ बशारुद्मन अदमद के साथ हुए विचारनवैनिमय से काफी छाभावेत 
डुआ हूँ । 
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गया था। १९ 
स्विधान सभा में बहुमत ये बल पर निणय लेने बे वगाय सबकी सहमति प्रास्त' 
करने वी काटिय भी गई। नेहछ ने सदस्था से कहा था, “ जाप उल्दयाजी न वर 
ओर जहा तत सभव हो एप राय से फसले क्र। * इसी मावता ये श्रेरित हाहर 
सविधान सभा के अध्यक्ष डा राजेद्प्रवाद वहस स्थगित बरक समयोत मे लिए 
समय दिया करते थे ताबि'” बिसी पर जबदस्ती न हा। ' नेता लाग यह रमयत थे 
कि चहुमत के बल पर बना सविधाव टिकाऊ नहा हाता । इस प्रवार राष्ट्रभापा 
के अइन पर गर्मायम बहस के समय राजेंद्र बाबू ने सदस्या से यहा कि 
विपय पर जा निणय हो, वह मदि पूरे दश को स्वीयाय ने हांगा ता उस अमल में 
जाना बहुत बढिव होगा ।7 ११ संविधान सभा या सारा वाम इसी भावना से 
ओतप्रोत था । नेताना को यह नान था वि वे मदज कोई दस्तावज नहां बना रह' 
हैं बल्ि' एक राष्ट्र का निर्माण बर रह हैं । उद्ाने नाथ का मजबूत बनाते में पूरया' 
जोर लगाया । 
हमने इस प्रसंग या युछ विस्तार से बन किया क्‍या कि दससे पता चसता है 
कि नए राष्ट्र की सस्थाता का ढठाचा तयार करत समय विस प्रवार निगय लिए. 
गए । यह संविधान भारत के भविष्य की आधार-शिलावतु था जौर इसका रचना 
में नेताजा ने पुराने और नए विचार में अथिय से अधिक सामूजस्य_लुते का 
प्रथत्त क्रिया । परिणामस्वरूप संसदीय घासन का सपीय ढाचा स्वीकार क्या गया, 
फिसमें केंद्र और राज्या में मन्रिमडल सरकार बनाई यइ और सरकार को व्यक्ति: 
गत स्वतत्ता और सामाजिक यायव के लिए लाकतत्री ढंग से काम बरतने का निर्देश' 
दिया गया। ११ राज्य की सस्थाआ वा जो ढाचा तैयार हुला, वहू स्वरूप में 
आधुनिक है कितु राष्ट्रीय एकता और सामाजिक साम्य के स्यात से उसमें कुछ 
विशेष व्यवस्थाएं की गई जिससे वह परिच्रसी नमूने स सित्र हो जाता है। भारत 
का राष्ट्रपति केवल नाम का पद है, फिर भी उसको राज्यो में कानूत और व्यवस्था 
१० आस्टिन-ए १८-१९ अतरग मढ्ओी के ११ सदस्यों वा नाम देता है । इनमे ७ कंत्रिती' 
३-रानिकप्रसाद जाजाद, प्रढेल, नेहरू परत, छातारमैया और सत्यनारायप्तिद्द । भवेडकर, 
भर क. अयूयर जाए गोपालस्वाम। अबूयगार सैर वायेसी ये । अवेहकर तो कांग्रेस के वडर विरोधी: 
शे)क मा मुझी भी बाद में बाग्रेस से अल्य हो यए । 
३११ यह अम पैदा किया गया के दिंदा को राष्ट्रभाण बनाने का निणय केवछ एक वोट के 
बहुमत ते किया गया था। यह बिल्कुल गप है । केवल काग्रेस गर्सेंबल पार्टी में मजी अरको को 
रुखने का निर्णय एक वोट के बहुमत से हुआ था। देखें-आ।स्टिन-प्‌ २९९-३०० ! भाषा के 


अदन पर निर्णेय छवा बहस और छेन-देन क बाद किया गया । सु 
9३ श्नका वर्णन ' निर्देशक सिर्दात * के अध्याय में क्रिया गया है इसमें बड़े ऊदे आदरी- 


बाद का झलक है । 
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भग होने की स्थिति में बहुत अधिक आपत्कालीन अधिकार दिए गए। १३ राज्या 
के गवनर की नियुवित राष्ट्रपति करता है, राज्य की जनता या विधान मडल 
नही । केद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति आापत्कालीन अधिकारा का प्रयोग 
और नियुक्तिया करता है । केद्वीय सरकार को देश्‌ के राजस्त्र का अधिकाश भाग 
और राज्यो पर प्रशासनिक और निर्देशक जधिकार दिये गये । समवर्ती विपया 
पर जोर अय कई मामला में केद्वीय ससद के अधिकार राज्यों से ऊपर हैं जौर 
राज्या में सवधानिक मशीनरी के टूट जाने पर, ससद उतके विधानमडला जौर 
शासन के अधिकार ले सकती है । केद्र को अवशिष्ट अधिकार भी दिये गये । इस 
प्रकार केद्ग को बहुत शक्तिशाली बनाया गया। दुसरी ओर गाव पचायतो और 
स्थानीय स्वशासी सस्थाओ की स्थापना के द्वारा जौर राज्या को शासन के बडे 
काम सौंप कर, शासन व्यवस्था को सघीय रूप दिया गया ओर शासन में जनता 
को तथा प्राता, जिला और गावो का भी हिस्सा दिया गया । 
* संविधान की एक विशेषता अनुसूचित जातियों, आदिम जातियो जौर पिछडे 
जगों को सरक्षण देना है। इनके लिए सरकारी नौकरिया_ और विवान मडला में 
स्था्ने सुरेक्षित किए गए है। इसी तरह देश की सभी मुरय भाषाआ को राष्ट्रीय 
भापाओ का पद दिया गया है। यद्यपि हिंदी का राजभाषा का पद दिया गया कितु 
अहिंदी भाषी राज्यों के विरोध के कारण इसको लागू नहीं किया गया है। सवि- 
धान में सशोघन की प्रक्षिया सरल रखी गई ताकि सामाजिक स्थिति के अनुसार 
इसमें परिवतन किया जा सके ॥ वित्त जायोग और चुनाव आयोग जैसे स्वायत्त प्राधि- 
करणा को कायविधि में महत्त्वपूण परिवतन के अधिकार प्राप्त है। यदि य्यायालय 
समय के विपरीत चले तो ससद को उनको नियनित करने का अधिकार दिया गया 
है। विशेप अधिकार-प्राप्त सम्मेलन जौर आयोगा के जरिये केद्ध और राज्या के 
मतभेद दुर करने की व्यवस्था की गई है। * ४ इसके बावजूद भी स्वैधानिक कठि- 
नाइया उठ सकती हूं। इन पर हम राजनैतिक व्यवस्या के काया वयन सवधी अध्याय 
में विचार करेगे । 


स्थिरता और परिवतन को समस्याएं 
सबिघान की रचना जौर १६४० में भारत गणराज्य की स्थापना देश में 'राज- 


ब>>2>>>+>>++++ 
१३ इस विषय पर सविधान निमाताआ के विचार की टा या कृष्णमाचारी ने इस प्रकार 
अक्ट क्येर /राब्ट्रपातिं जार भनिमडल के सर्धों के बारे में इसने ज़टेन की शासन-अगाली 
का अनुकरण 'फ्रिया।| हा, हमने अपने सवाय ढाचे के कारण कुछ विशेष व्यवस्था वी है|? 
संविधान सभा के डिबेट- १०, पृ ९५६ । परन्तु श्स मत का भारत के अयम राष्ट्रपति 
डा रानेन्द्रप्साद तथा ठुछ और ढोगों ने सडन किया है । 
१४ आरिटिन -आिरी जध्याय-किरंट्स लान ए सक्सेसफुल कारिटिट्यूडन , ४ ३०८-१३०॥ 


है 


3 अ 


नीतिक सस्थाओं के निर्माण तौर जनता की सहमति प्राप्त करने की लगातार चाल 
क्रिया के ही अग थे। राष्ट्रीय एकमत के जौर विकास के क्रम में सविधान, नई 
सस्थाआ के विकास और * राजनीतिक व्यवस्था के पुमनिर्माण ' के प्रश्न उठे हैं ।7५ 
नई सस्थाजा की स्थापना से नए आाचारविचार, तौर तरीके व परपराए तथा सत्ता की 
नई शखलाए विकसित होती हैं औौर राजनीति के सामाजिक ढाचे में परिवतन होता 
है। भारत में सत्ता की यह शखला और जनता व शासन में सपक दो मायमा से 
स्थापित हुलजा। एक है प्रशासन या सरकारी अमला, जिसका विकास मुगला जौर 
अग्रेजा के राज के समय हुआ और राष्ट्रीय योजना के तकाजे से जिसका और 
विकास हुआ। दूसरा है काग्रेस दल का ढाचा, जिसका विकास राष्ट्रीय आदोलन 
के समय हुजा। स्वतनता के वाद सरकारी सत्ता व अधिकार तथा चुनावा क॑ कारण 
इसका बहुत विस्तार हुआ है । इन दोना के द्वारा और इनके परस्पर प्रभाव के 
कारण भारतीय राज्यवत्र का वतमान रूप स्थिर हुआा । इस बीच सविधान द्वारा 
स्थापित ढाचे मे भी परिवतन हुए है, कुछ तो वतमान ढाचे की खामियों सुधारी 
गई और कुछ सामाजिक पुमनिर्माण और प्रतिनिधि शासन के नए विचारा के प्रभाव 
से नये उपाय किये गये। 

स्वतत्रता के साथ नई समस्याएं आइ। साप्रदायिक दगो और उपद्रवा के दमन 
के साथ साथ पाक्स्तान से उदवासित लाखो आदमिया का बसाने का कठित काय 
तथा तेलगाना में कम्युनिस्ट प्रेरित किसाना का बलवा, तिजाम हैदरावाद के खिलाफ 
पुलिस कारवाई । सरकार को अग्रेजी जमाने के सरकारी नौकरो जौर सेनाओ का 
विश्वास और वफादारी प्राप्त करनी थी । इसके अलावा साप्रदायिक शवितया को 
भी दवाना या, जो देश के विभाजन के बाद उमड़ आई थी । जसतुप्ट प्रादशिक 
और राजनीतिक समहा को सतुप्ट करना था। सबसे बडा काम था देशी श्यिासतो 
को मिलाने का। १५ इसम राजनीतिक कुशलता और सगठनपदुता की जरूरत थी | 
सक्षेप मे नेताओं के सामने यह काम था कि देश को विधटित होने से बचाए और 
उसके विभिन भागो और तत्त्वो को मिला कर एक राष्ट्र की रचना करे । 

नेताजां की समझदारी और दुरदर्शिता की तारीफ है कि उन्हाने इन कठिन सम- 
स्थाज को काफी जल्दी सुलया लिया। भारत के प्रथम महमनी वल्लभमाइ पटेल 

१५ यह जयप्रवाद नारायण के एक लेंस या शीर्षक है | हम इस पर दर्लो में सहयोग 
विषयक अ याय म॑ं विचार करेंगे । 

१६ भारत का जो भाग जग्रेजें के सापे शासन में था उसे ब्रिटिश भारत क्या नाता 
था | इसक अच्या देशी राजुओं के शासन में दरीब ५०० छोटी बी रियासतें था । ये 
स्वत राज्य नहीं, बिटिश आधिपत्य के अतगे ये । तु अंग्रेजों के इटने से भारत भौर 
पाकिस्तान का अपने आप इनके ऊपर आविपल नहीं मिल ! इसल्ए देशा रियात्ततों वो 
शेष देश में मिलाने की टेढ़ी समस्या पैदा हुई | 


प्णग 


ने देशी रियासता को भारत में मिलाने दा काम वडी सूवसूरतों से पूरा किया। 
इससे भी वडी सफलता उहाने देश में ज्ञाति और व्यवस्था स्थापित करने और 
प्रशासकीय और सैनिक सेवाजो की निष्ठा प्राप्त करने में पाई। स्वततता आादोलन 
के समय भारतीय अविकारियों को देशद्रोही और जगरेजा का गुलाम कहा जाता 
था, इस कारण स्वततता आने पर वे लोग घवराए हुए थे। पटेल ने सरकारी नौकरो 
को आश्वासन दिया कि उनकी स्थिति वही रहेगी जो पिछले शासन म थी और 
उन्होने राजनीतिक लोगा से कहा कि वे सरकारी क्मचारियां के काम म दल न 
दे। उन्हाने देश मे स्थिरता कायम करने में भारतीय सिविल सब्रिस की योग्यता 
कया बहुत अच्छा उपयोग किया। सेना के प्रति भी उनका यही रुख था । 
सेताओं ने वडे प्रइनो पर दठता दिखाने के साथ साथ विरोपी जौर भिन मतो 
के साथ समाधान करने की भी कोशिश की । इस नीति से उ हूं उपर्युक्त समस्याजा 
को सुलझाने में बडी मदद मिली। स्वतनता के बाद के दशक में उनकी यही सामाय 
नीति रही | अपना कायक्रम निवारित करने मे वे जहा तक हां सके सघप बचात 
थे। नेहरू ने सन १६९५२ में इस वात को या कहा था, ” इस नाजुक समय में मै दश 
की एकता को सर्वोपरि सममता हूँ। जब तक इस एकता की नीव पक्की न हां जाए, 
हमें ऐसी कारवाई से बचना चाहिए जो इसमे वाघक हो ”। १७ 
देश की एकता और मजबूती के साथ साथ नेतावत सामाजिक और भार्विक क्षेत्रा 
में देश की प्रगति के लिए भी उत्सुक था। तात्कालिक समस्याता के समाधान 
और नये सविधान के लागू होने के वाद भारत सरकार ने यातना कमीशन की 
स्थापना की । इसको पंचवर्षीय योजनाएं बनाने, छामाजिक और आथिक कायक्रम 
की प्राथमिकता निर्धारित करने और आथिक विकास की रूपरवा तैयार करने तथा 
उसको कार्यावित करने के लिए साथन जुटाने के उपाय सुसाने का काम सौपा 
गया। बहुत थोडे समय में ही विकास के जायोजन मूल्याकन और सलाह मतविरे 
के लिए केद्रीय मशीवरी का विकास कर लिया गया। ** स्मरण रह कि सविधान 
में योजना आयोग का जिक्र भी नहीं था । इसकी स्थापना नेहरू के इस दृढ़ विचार 
के कारण हुई कि राजनीतिक को मजबूत बनाने के लिए शुरू में ही देश के आधथिक 





१७ 'स्पाचेज आफ जवाइर॒लाल नेहरू १९४९-५३? भारत सरकार, दिही १९५४ ) सघष 
बचाने के विषय पर “ सेमिनार'( नई दिल्ये ) ६३, नवबर १९६४ में देसिए तिते-द्ध सिंद का झेस 
+ए न्यू रेनिटिमेसा ?। 

१८ सरकार का योजना ओर त्थय-सक्लन वी मशानरी के बारे म देखिए - विलतेड मेंडछ- 
बम, हू डज द छ्ानिग! और मेरिछ आर गुड़ल का लेस- आगैनाश्तेशन जाफ एडमिनिस्ट्रटिव 
आटरशिप श्न द फाइव ईयर प्डैन्स, रिचिड एछ पाई और इरेन टिंकर द्वारा सपादित “ ढाइरशिप 
'रेंड पोलिटिकल इस्टादयूशन्स इन इंडिया. में ( विसंटन १९६०९), ए ३२०१०२८ | रात 
नातनिक प्रकिया के रूप में योजना के विश्यद अध्ययन के लिय देखें -ए एच देन 'द प्रोसस 
आफ उार्निंग ? ( छदन, १९६६ ) 


रे फ्रै 
ञामेरा ६६ 


विकास दी नीति से कर लेनी चाहिए। इसी के साथ केद्रीय सरकार ने सतद से 
अस्पदयता निवारण जस जनेक समाज हित जौर सुधार के कानून नी पास कराएं $ 
राज्यों मे भी जमीदारी उमूलन के कानून बनाएं गए बौर गरीब व दलित वर्गों 
को सरक्षण व सुविधाएं दी गई) इन कानूना को अदालत में चुनौती न दी जा सके 
इस हेतु संविधान में सगोधन किए गए। इसस श्रकद होता है कि नेताजों को यहूं 
ध्यान था कि राष्ट्रीय एकता केवव झगडें की वातों को टालते रहने से नहां बनी 
रह सकती उत्के लिए सधप के कारण को दूर वरने के लिए रचनात्मक कारवाई 
करनी भी जरूरी है जिदस एकता की शक्तियां ज्वा वल बढे। 

स्वततता के तुरत बाद की इस जवधि में कुछ काय ऐसे हुए, जिनस एकता को 
चछ' मिला। यद्यपि ये काय आधिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य से दिए गए, 
फिर भो इनसे संघप के कुछ ऐसे कारण दूर हुए, जो उग्र होकर देश वी एकता 
को नुकसान पहुचा सवते थे । श्रमिकों के हिंता को रक्षा के लिए जो कानून बनाए 
गए तथा बाग्रेसजनों ने मजदूर सघा के काय में जो रुचि ली, उससे जौद्योगिक 
सपर्षों को राकने मे मदद मिल्ली | इस्तो तरह अनुचित जातिया और पिछडे वर्गों 
को शिक्षा जौर सरकारों पौकरियों मं जो विशप सरक्षण दिए गए जौर उनकी 
सामाजिक स्थिति को सुधारने की जो कारवाइया की गइ, उससे ऊची जातिया से 
उनका सधप टला | जमीदारी जौर सामती जधिकारा के उममूलन से भी सघप का 
एक बडा कारण दूर हुजा । 

स्वतजता के प्रथम दशक म देश के सूत्रधारा ने एक जौर महत्त्वपूण काय किया। 
यह था भाषा के जाधार पर राज्या का पुनर्गठन। जग्नेजा में सामाजिक जौर 
सास्क्ृतिक आधारा की उपेक्षा करके केवल शासन की सुविधा के रात से प्राता 
का निमाण किया था )१९ राष्ट्रवादिया को यह बात पसद न थी और राष्ट्रीय 
आदोलग के समय कई वार काग्रेस ने भाषावार ग्रातो की स्थापना का मिर्चय प्रदट 
किया था। १६२१ म॑ कांग्रेस ने अपनी प्रदेश शासाएं इसी आधार पर स्थापित की 
थी । लेकिन स्वतनता के बाद जो कठिन समस्याएं आई उनके कारण काग्रेस' राज्या' 
के इस प्रकार पुनगठत पर घ्यात न दे सकी जोर कुछ यह भी ऊहापोह होने लगा 
पफ भाषावार राज्य बनाना उचित है या नही । यद्यपि लववर १६४७ मे नेहरू ने 
सविवान सभा मे भाषावार राज्या के सिद्धांत को स्वीकार किया था, लेकिन 
संविधान सभा दारा नियुक्त भाषावार प्रात कमीशन (घर कमीशन) ने भाषा के” 


३९ इम शततादा में अग्रेत ने प्रार्तों का रचना भाषा जर सरझृति के जाधार पर करा के 
मिझात मे मह््य को स्वापार क्या जीर विहार, उर्दसा, जासाम भीर छिप (जय 
पारिस्तान में ) के नए प्रात इसी प्रदाए क थे । १९१८ ब| माँटेगू-बेम्सरोद एपोर्ट जीर 
१९३० थी साइमन कमाशन की रिपोर्ट में मा माताबार श्रा्तों बी स्थापना वी सिफारिश 


बी गई था । 


घर 


एफ कपूर बक. 
सके चित प्रेश 
पव जी पालक क्षय । 


लाभ यह हुला, क सगड़े का एक कारण दूर हुआ जौर राज्या का वापवात ऐसी 
भाषा मे हाना राबप हुजा, जिसे जयगाधारण समच पर। पल्वि या” वे जन नव से 
त्ता यह कहा जा पता है कि नापा जाउनेवाली चतित सिद्ध ह३ ।रै ९ बलि इसमे 
भोई जाएगा की बात ह तो यही कि उपभापाजा जार स्थानीय पन्‍ट तिया था आधार 
पर राज्या वी टुक्डे न हो जाए।र३ 

इस प्रश्ार पहले दशएर में भारतीय राष्ट्र का समयधानित प्रादशिफ जौर विकास 
का ढाचा तैयार विया गया। जहाँ सप्रिधान की व्यवस्था में सशोधन वा जरूरत 
पड़ी यहा सशोधव किए गए जसे राज्या का पुनमठन याजना जायोग्र की स्थापना 
भौर भूमितुयार के लिए सपत्ति सती अनुच्छर का सा्यायन | प्रिदिंत युग ये चली 
जाई घोर विपमताया का अत प्रिया गया। योयवापूयक विवास का क्रम चाजू 
क्या गया । पहली पचवर्षीय योयना १६५६ में पूरी हुई और दूसरा उससे बटी 
योजना शुरू वी गई । १८२२८ में जावडी अधिवाण में वाग्रेस दल ने समाववाही 
ढाचे वा ध्येय स्पीकर बिया । उद्योगा के बार में पहले १८४८ में नीति का 
घापणा पी गई। १६२६ के उद्याग़ नोति प्रस्ताव में इस जार ययाव तथा ब्यापक 
रूप दिया गया । इसके साथ ही गावा के विकास और ग्रामीणा फो राजनीतिक 
काय की शिक्षा दने के लिए १६२२ में सामुदायिक विकास कायत्रम चातू क्ये 
गये जौर दश भर में विकास सडा का जाल विछाया गया । बाद म पचायती राज 
था लोबतनी विकेद्वीकरण का सूत्रपात हुआ | इस विपय के लिए नियुक्त अध्ययन 
डोली की रिपोट सन १६५७ में प्रस्तुत हो चुकी वी ।१४ इस बीच (१६४७-५७) 
दो आम चुताव और वीसिया स्थानीय चुनाव हो चुके थे और वाग्रेस पार्टी की 
प्रधानता स्थापित हो चुकी थी । 

२२ भापा क॒ प्रश्न क कुछ और पहलू हैं जो राष्ट्र की एकता के लिए खतरनाक हैं। इनमें 
सत्र से मदप्व दा प्रश्न है राजभाषा और क्षेत्रीय भापाओें। का इघ भर बग्रेश या स्थान ।श्स 
विषय का विवेचन आठवें अध्याय में ४ । 

२३ राज्य पुनगठत आयोग ने जनभावना का रयाल रखते हुए एक भाषा के एक राज्य 
का सिफारिश की (। नदी भाषा राज्यों को छोटकर )। वास्तव में श्सता कोई कारण नहीं कि 
हिंदी राज्यों को तरदइ आय भाषा-क्षेत्रों में भी एक से अधिक रा-प्र क्यों च हों । वाद के 
अमुभव से पता चला है कि भाषा के अछावा अन्य वा्ते भी हैँ जो राजनीतिक एकता, 

प्रशासनिक कुद्दाल्ता और आआथक विकास को प्रभावित करती हैं । इस विषय पर देखें- 
ओऔनिवास, * द फ्यूचर आफ फ्शिन ?, टाइम्स आफ इढिया नवबर १६ १९६७ आर रतनो 
कोठारी, “ नेशनछ यूनिटी इन ढतर केस फार स्मालर यूनिदस”, दाशम्त आफ शीया, फर 
१०/१९६८ । हम इस प्रइन पर अध्याय ८ मैं विचार करेंगे। 

३२४ योतना कमीशन - 'कमेरी आन पान प्रोजेक्टस, रिपोर्ट आफ द टीम फार द स्टटी आफ 
कम्युनेटी प्रोजेफ्टस एड नेशवर एक्सटेंशन सविसत * ( नई दिली १९०७ ) इस बन्वत राध 
मेद्दता कमेंडा रिपोर्दे भा कद्दा गया। इस रिपोर्ट का राम - विवास और आम - छोकनत्र खबपी 
विचारों पर काफी प्रभाव पढ़ा दे । 





यद्डं 


इस प्रकार इस जवधि में राजनीतिक एकता जोर सस्थाना की स्थापना की 
दिशा में काफी काम हुआ, जिस कारण देश थागे आने वाले दश्षक मे औौर कठित 
समस्याजा का सामता कर सका । तनावा और कठिनाइया के बावजूद देश में एक 
हद तक स्थिरता बनी रही। विकास जारी रहा और सविधान द्वारा जा सस्थाए 
कायम हुंद उ'हे जड जमाने दा मौका मिला । जागे जो विकास हुए, वे इसी ढाचे 
म हुए । उनसे ये सस्थाए गतिश्लील हुई और जनता के सपक मे आाइ। हम इस 
विक्रास की मुर्य वाता की चर्चा करेगे । 


के'द्र और परिधि 

सप्रिधात द्वारा स्थापित सघीय शासन-तत के अतगत के द्व राज्य और जिलो के 
सब्रध स्थिर हुए । केंद्र और राज्या में शासन का ढाचा करीय करीब एक ही तरह 
का है। फक यह ह॑ कि राष्ट्रपति का चुनाव ससद और राज्या के विधान मडला वे 
सदस्या द्वारा होता है जबकि राज्यपाला की नियुक्ति राष्ट्रपति करता ढ॑ । सबे- 
घातिक' परासन के पिछले अनुभव, ब्रिटिश राजनतिक परपरा, जनमत और केद्व 
तथा राज्या के प्रभावशील नेताओं की राजनैतिक समय ने केद्ग जौर राज्या क 
सवध को प्रभावित किया है । इन सवधों पर पिज्ञप राजनतिक प्रवत्तिया नेताजा 
और विनिनन हिता के सगठना का भी प्रभाव पडा है। सव स वढक र इव पर इस बात 
का प्रभाव पडा है कि स्वतवता के वाद के दा दशत्ा में केद्र मं तथा छग भंग सभी 
राज्या म लगातार एक ही दल का शासन रहा है । 

शज्या के हाथ में द््श के शासन का बहुत बडा भाग है । यद्यपि उहें आथिक 
साधना के' लिए केद्ध पर निभर रहना पडता है और विकास कार्यो का सयाजन भी 
केद् करता है, फिर भी राज्या म जपने अधिकारा पर जोर दमे की प्रवृत्ति है औौर 
देश के शासन म व ज्यादा हाय चाहते हू । सबसे मुख्य वात हू राज्या के मुख्य 
मत्रिया की महत्त्वपूण स्थिति। मुख्य मतरी न कंबल राज्य का सब से टावितशाली 
व्यक्ति होता है, वल्कि राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका महत्व बढ रहा हू। प्रधानमत्री 
और काप्रेस के अच्यक्ष के चुनाव जसे महत्वपूण मामला में उनकी राय ही जाती 
है।?५ इस प्रकार उन्हाने राष्ट्रीय नेताजा को स्विति प्राप्त कर ली है। मुख्य मत्रिया 
का यह महत्व उनकी शक्ति जीर उनके महत्त्वपूण पद के कारण प्राप्त हुआ है। 

शासक दल के भोतर नी इसी प्रकार की प्रवृत्ति काम बर रही « । राज्य काग्रेप 
कमेटी और राज्य चुनाव फर्मेटियां का महत्व वड रहा है। राज्य बाग्रेस वा 


र १९३३ मे नेइरून वापस नष्यक्ष का पद छड़ दिया | तद से एक बार थो छोडकर 
जब शरिरा याता अब रही, छाथन के अध्यज्ञ राज्यों छ साय मत्रियों नें से दी चुन बाते रई 
३ परवान नेता के चुनाव से मय सतनियों के दातके बरे ने जग भाठ दविये। 





८ 


साप्व या जव्यत साम का हुआ तो कांग्रेस का जसली सरदार* ६ बडा शक्वियाली 
होता ह जौर जयनी बात ऊ्रे द्वोय नेताजा से भी मनवा छेता है । काग्रेस के अलावा 
जय दला में भी इसी प्रकार राज्य के सघढना की झप्रित पढ़ी है। 

भारत में सरकारी नीतिया जीौर विकास कायक्म को जमल में लाने का काम 
राज्य सरकार और नीचे के जधिकारिया का है । सविधान म के द्र और राज्यो क॑ 
कार्यो का जो बटवारा किया गया है वह यवाघ स्थिति का बोवक नही है । सवि 
थराव की जाठवी अनुसूची में कार्या की तीन सूचिया दी गई हे - (१) सध सूची 
(२) राज्य सूची और (३) समवर्ती सूची | इस तोना सूचियो मं बहुत पासमल 
है साम कर कई काम समवर्ती जौर राज्य सूची दोगा म मिलते हू । सविधान म 
यह भी व्यवस्था हू कि कुछ स्थिनिया में ससद समवर्ती सूची व विपया पर भी 
कातून बना सकती ह और राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से ससद को राज्य सूची 
के भी विसी विपय पर कानून बनाने का अधिकार दे सक्नी है। केद्रीय सरकार 
को अनेक विपया पर राज्य सरकार फ्रा निर्देश देने का भी अधिकार हु। इनम से 
कुछ विषय राज्य सूची के भी है । इसके अछावा राष्ट्रपति को कुछ हालता म॒ राज्यो 
के शासन मे हस्तक्षेप का अधिकार है । वह राज्य का विधान सना को भंग कर 
सकता है, राज्य के धासप को जपने हाथ में छे सकता है और राज्य के प्िधान- 
भडल में विचाराबीन विधेयका पर राज्यपाल स रिपोट माग सकता है । इस प्रवार 
कद्ब को राज्यो के क्षेत्र मे हस्तक्षेप का अधिकार है।इस परण कुछ प्रमुय जानो 
चढ़ा ने यहा तक कह डाला कि भारत नाम के लिए सप हे ।९२ 

परतु स्व॒तजता के बाद से जब तक भारत में प्रशासन जौर सरकार को गति 
विधि को समीक्षा से इस विचार का सडन होता है। अक्सर राज्य सरकारे फरेद्र 
पर दवाय डालने में जौर उत्से पपनों वात मतवाने में सफल रही हू । केंद्र क लिए 
सुरक्षित क्षत्रा मे भी राज्या ने घुसपठ ही है जोर दूसरें देशों स व्यापारसवध भी 
स्थापित किए हैं । १” कई राज्या के मुस्य मत्री बडे शक्तिशाली हू और प्रवान मनी 

२६ बंगाल कायम पर एक दश+ से भी अधिर समय तक (१९६. तय ) अतुल्य घाव बा 
राज्य रद्दा | अतुस्य घोप दा राज्य सरकार या राज्य काग्रेत भे कोई पर नदोंया जिसे बद्धाब 
नेताओं पर उनवा बड। प्रभाव था। 

२७ संविधान विश्वेष्त के सी होयर ने भारत वो भर्प स्त4 कहा है -  पेलरक गवनमेंद 
६ लल्‍्दन १९३३ ) | के दर द्वारा रास्यों के अधितारों के अपहरण के वारे म देखभे- “द ढियन 
जर्तेल आफ पोकिदिक्ठ साइस अक्टूबर > नववर १९ ३र्म के वी राव थी 'सेटर-सेट 
एरिलेशन्त इन थियरी ऐंड प्रैक्टिस !। 

३२८ पराथ्म बगा* के शास्निशाडी मुरप मत्रा छा उिधानचद्ध राय ने एक बिलेशा फमे के साव 
आते राउप वा आर से व्यापार समझौता क्या था । क्य्रिस पर, विश कर नेदरू पर उनके 
पअ्वाव के कारण इस मामले को नवरअदाज स्यरा गया । लवेन श्थर जज केरठ के एक मत्री गौर 
अद्ग प्र के मुगय मंत्री  ऋरान तथा कुछ पमी देशों के साव यापार के दर में वातखत की, 
तर रथ वित्तमया मुरता टेसाई ने उद्मा सी राज्य सदबारें यदि आना यापार बढ़ाने वा 
अ्रव न करना ई ता श्समें रो उराश नही। 


घद 


को इनका बहुत र्याल रखना पडता है । जैसा कि पाल ऐपिलयी ने कहा है कि, 
भारत की श्ञासन प्रणाली ऐसी है जिसमे प्रशासव के सार महत्त्वपृण काय राज्य 
सरकारे करती हैँ, और योजना की कार्याविति के लिए कंद्र को उही पर निभर 
रहना पडता है। केंद्रीय सरकार मे सव जफसर है, कोई सिपाही नहीं इसका 
'मतलब यह है कि क्षेत्र म काम करने वाले सव अधिकारी राज्य सरकारो के 
अधीन ६ । राज्य सरकारे समझती हैं कि केंद्र अखमार कर उह आधथिक सहायता 
देगा और उनके घाटे को पूरा करेगा। अनुदान देमे की प्रणाली म केद्र को राज्यों 
के काम की जाच और देखरेख का जो अधिकार रहता है इससे वह व्यथ-सा हो 
गया है। एपिलबी यहा तक कह गए कि भारत मे राज्य सरकारो के सामने केंद्रीय 
सरफार की कुछ नही चलती । ९९ 

ये दोता ही विचार एकागी हूँ। सघ प्रणाली की समस्याजां को हमेशा सघ 
और राज्य के द्रद्व के चश्मे से न देखना चाहिए | भारत म॑ सधीय प्रणाली का 
पविकास यहा की राजनीतिक स्थिति के अनुसार हुआ हे। 3९ 

भारत म राजनीतिक शबवित के वटवारे को प्रभावित करने वाला एक नया तत्व 
है, निर्वाचन क्षेत्रों मे मतदाताजों जीर स्थानीय नेताओं का बढ़ता हुआ महत्त्व । 
इसके कारण राजनीतिक जोर प्रशासनिक शक्ति का विकेद्रीफरण हुआ है। जिला 
और राज्यो के नेताआ की शक्ति यढी हे जौर राष्ट्रीय मता उनसे सलाह करने 
लगे हैँ । याजना जायांग की राष्ट्रीय विकास समिति में सभी राज्या के मुए्य मनी 
सदस्य हैं और योजता वनाते समय और उसे कार्यावित करते समय राज्या के 
जैताओ से पूरा पूरा सलाह मशविरा किया जाता है और उनकी बात काफी मानी 
जाती हू । 

कांग्रेस के चुनाव-यन पर राज्य और जिलो के नेतानों का बहुत हद तक 
पनियत्रण रहता है। इसका एक कारण तो यह है कि इतने यडे देश म॑ केद्रीय नेता 
अधिफाश जनता के प्रत्यक्ष सपक म॑ नही जाते। दूसर, चुनाव की जीत हार बहुत 
हद तक ग्रावो के प्रमुख लोगा पर निभर होती हे । इस कारण राज्या की कांग्रेस 
क्मेटियो का महत्त्व बढ यया हे, जसे योजना और विकास कार्या के कारण राज्य 
सरकारा का महत्त्व बढा । नये नेता भी स्वभावत राज्यो से ही आते ह्‌ । राजनीति 





२९ पाल एच ऐेपिल्वा, * पब्लिक एडमिनिस्ट्दन इन इडिया-रिपोर्ट आफ ए सवे ( दिल्‍ली 
१९५३ ) 

३० कद्व-राज्य सबंध के बारे में श्न विरोधी मतों का समीक्षा क॑ छिए मेरे पयम ऐड 
सररेंस इन शडियन पालिटिक्स शापैरू पके लेख को देखें-इक्नामिक वाला १३, स १७ 
और १८, अप्रैडठ २९ और मई ६, १९६१ । वाट्स के सत्र से सप् श्रगाह् एउता और 
विभियता वा प्रवृत्तियों में सनुलन लाती है । न्यू पंटरेंशन-शक़्मपरिमेंटस इन द बामनवेस्या 
€ आउसफोड १९५२ )। वाइस ने भारत की सप्रीय प्रणार्जण पर विस्तृत दचार ऊिया ७। 


पछ्उ 


का जनता में फेलाव और नए राजनीतिक दला वा उदय राज्या में हुआ है जौर 
राज्या से ही राष्ट्रीय क्षेत्र में नये लये नेता आए है । 
इसके साथ ही एक प्रवृत्ति भी चालू है। राष्ट्रीय मेता वग, राज्या में होते वाल 
राजनीतिक झगड़ा में प्ररवर वीच-वचाय और निपटारा करते रह हूँ । वाग्रेत 
कायवारिणी (हाईबमान) और केद्रीय सरकार के प्रमुप सदस्य राज्य वाप्रेस क 
भगडा म॑ समयौता बरात है जोर यह त करत है कि नेतृत्व का सेहरा रिसके 
सिर पर बंधे । कांग्रेस हाइक्मान की शवित का यही सात है। काग्रेष्त की दलवदिया 
पर गोर करने से पता चलेग्रा कि राज्या के सगडा को निपटाने या भडकाने में 
केद्रीय नेताआ का बडा हाथ होता है। राज्या के नेता जक्सर यह शिकायत करत 
है कि यदि ऊपर से इशारा न मिले तो ये यगड़े इतने न बढें । वास्तव में इन 
हथकडा स केद्रीय नेता प्रातोय राजनीति पर अपना नियत्रण जौर प्रभाव कायम 
रखते है और इसी पर कद्राय और प्रातीय नेंताजां वी झक्ति निभर रहती है । 
साधारणत केंद्रीय नतत्व का झख यही रहता है कि विरोधी गुटा वा बरारर रख + 
उाह जापस में निपटने दे, जब कोई गुठ बहुत प्रवल होने लगे तव बीच विचाव 
करे, हवा का रुख देखते रह थौर हर हालत में आपिरो फसला हाईकमान के 
हाथ में रसे । राज्या में नए राजनीतिक दला के प्रादुर्भाव वे कारण, अस्थ्रिता 
पैदा हो गई है और केंद्रीय नेताजा को हस्त रेप और मध्यस्थता के, जिसमें 
राष्ट्रपति जार सप्द द्वार सवधानिक कारवाई भी शामिल है, जोर मौके मिल 
गए हू। 
कहा जाता था कि केद्र और राज्या में एक ही पार्टी के सत्तारूड होने के कारण 

कद्रीय सरकार की सत्ता बहुत बढ़ गई थी जौर जहा यह स्थिति बदली केंद्रीय 

सरकपर की सत्ता कम हो जाएगी। कितु केद्र राज्य सबंधा पर पार्टी के प्रभाव के 

जरा गहरे अध्ययन से पता चलेगा कि वात उलटी है। जब तक राज्यो में कांग्रेद 

की सरवारे थी मुए्य मत्रियो का केंद्र पर वहुत अधिक प्रभाव था जौर आज भी 

जहा कांग्रेस मुण्य मत्री है, उनका केंद्र पर अनाव है। दूसरी जोर जहा दूसरे दल 

की सरकार होती है, उसके मुख्य मत्री का केद्र पर वह प्रभाव नही होता जौर चाहे 

वित्तीय सहायता हा, या विकास परियोजनाजा को लगाने का प्रश्न हा, या खाद्य 

की सप्लाई हो, राज्य को कद्र का मुह जोटना पडता है। केंद्रीय सरकार पर गैर» 

कांग्रेसी भुण्य मतिया का उससे बहुत कम प्रभाव पढ़ता है, जितना कांग्रेसी मुर्य 

सत्रिया का, जो कांग्रेस मगठन में भी प्रभाव रखते है । 


राज्यों की राजनीति 
पार्टी प्रथा के विकास के सिलसिले म हम राज्यां की राजनीति और केह- 
राज्य सयधा पर जगले अध्याय म विस्तार से जिचार करये । यहा हम प्रादेशिक 
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राजनीति के मुख्य तत््वा पर एक नार डालेंगे विसस राष्ट्रीय राजनीति का 
नी सय्ध था।2? 

राज्या की प्रवृत्तिया को चार मुख्य वाता ने प्रभावित किया है -स्वतवतता के 
पहले का रापनीतिक स्वरूप, काग्रेस वे! विराघी या प्रतिपली तत्त्वा का स्वरूप और 
शक्ति, राज्या की काप्रेस वी राजनोति पर प्रभाव डालने वाले आंतरिक विरोध 
या विभिन्नता और विभिन्न प्रदशा के सामाजिक ढाचे मे जतर । 

यह याद रसना चाहिए कि वाग्रेस को जनता वा समयन मिलने के बावजूद 
बनेक क्षेत्रा म इसता जोर नहीं फल सका था। इन क्षेत्रा मे दूधरे दला का जोर 
था। इनम बयाल, पजाव जोर मद्रास प्रधान थे । अनेक देयी रियासता म छिठपुट 
आदानन चल रहे थे, मार मजबूत दला का विकास नही हुआा था। इनम केरल, 
मसूर राजस्थान, मध्यप्रदाा का वडा भाग, पटियाला और पजाव की रियासत, 
सोराष्ट्र थे। उडीसा जोर आसाम के आदिवासी-बहुल प्रात भी इसी श्रेणी म जाते 
थे। १६८७ क याद यहा की राजनीति अलग जलग ढग से विकसित हुई । बगाल 
जौर पत्राय का देश के विभाजन से गहरा घवका लग्रा था, कितु विघानचद्र राय 
और प्रताप्तिह करा जैस विश्विप्ट नेताओं ये कारण यहा काग्रेस की सत्ता स्थापित 
हुई जार सूव जाथिक उनति हुई । मद्रास (तमिलनाडु) म काग्रेस की मुस्य प्रति 
ददी क्त्राह्मण जस्टिस पार्टी थी । कामराज के नेतत्व के उदय से मद्रास काग्रेस 
ब्राह्मपा कफ हाथ से निमल गई। राजस्थान सौराप्ट्र और मैसूर के प्रजा आदोलनो 
का बाग्रस स निकट सबध रहा जार स्वतनता के बाद राजाओ के विरोध के वाब 
जूद इनमे काग्रेस की प्रधानता कायम हो गई और केद्वीय सत्ता को इनसे वल 
मिला । दूसरी ओर मध्यप्रदेश, उडीसा और जासाम म॑ जस्थिरता रही तथा काग्रेस 
मे दलवदी और जादिवासिया जौर सामती तत्त्वा वी ओर से विरोध बना रहा। 
केरल म॑ वामपथी प्रवत्तिया वा जार रहा और काग्रेस वहा जड न जमा सकी । 

प्राता के राजनीतिक विकास पर मजबूत जौर योग्य नोकरशाही के होने या व 
हाने का भी असर पडा । मद्रास जौर पश्चिम वगाल बहुत दिना तक अगरेजी 
प्रशासन मे रह जोर वहा नोक्रशाही शासन की मजबूत परपरा थी, इससे राज 
नीतिक स्यिरता जौर आथिक विकास म॑ मदद मिली। मैसूर और वडोदा जैसी 
रियासता म भी प्रशासन प्रमतश्ील और अच्छा था। कितु मध्यप्रदश, उत्तरप्रदेश 





३१ प्रादेशिक राजनाति के अ' ययन के लिए अनेक थथ दें । माइरन वानर द्वारा सपा “स्टेट 
पाटिटिक्स इन इडिया ? (प्रिंसरन १९६७), इकबाल नारायण, सपा “ स्टेट पाल्टिक्स इन शटेया 
(मेरठ १९६७ ) पाल जास; “ फैस्शनल पाडणिटिक्स इन ऐन इंडियन स्टेट-द का्रेस पाठ। इन 
उत्तर प्रदेश ( वफ़के और छास ऐजेल्स १५६६) बलदेवरान नायक “ माइनारिटी पालिटिक्स इना 
प्रयव (प्रिसटन १९६६ ) एफ जा बेली, प्रालिटिक्स ऐंड सोशल चन-उतठीता इन १९५८ * 
(बडे ऐड छा ऐेजेन्स १९६२ ) सेलिग एस हैरिसन, “कास्ट ऐंड द भाध कम्युनिस्स ? 
“अमेरिकन प्रोलिटिकल साइस रिव्यू, ५०, न २ तुलइ १९५६! 
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और उडीसा म्‌ इस प्रकार की अच्छी प्रशासन प<परा न थी, इपलिए बे पिछड़े 
रहे और वहा राजनीतिक अनक्य भी रहा । 
महाराष्ट्र, गुजरात जौर आध्य जस प्रदेशा म जहा काग्रेस का जार रहा, उसने 
जल्दी जड जमा ली और उसवा शासन भी लगातार रहा | इमसम नए क्षेत्र गामिल 
हुए, जैसे गुजरात मे सौराष्ट्र और थाघ्र म हैदराबाद जौर ततगाना, इनम विकास 
फाय भी अच्छा हुआ । इन राज्यों मे जो सघप हं, उनकी जड़े स्वतनता के पहले 
से चली आ रही है, जैसे गुजरात मे सौराप्ट्र और बाध्य में ततगाना का जादोलन। 
बिहार भर उत्तरप्रदेश में यद्यपि हाल त्षक वाग्रेस सत्तारूढ़ रही, लेकिन सामती 
परपरा जौर राजनतिक अनेक्य के वारण यहा गुटवदी भौर व्यक्तिगत राजनतिक 
प्रतिदद्विता का जोर है, जिसका नतीजा राजबतिक अस्थिरता है जोर जल्दी जल्दी 
सरकार वदलती रही । 
इन प्रातो वी स्थिति पर वहा के सामाजिक ढाचे का भी प्रभाव पडा । मद्रास 
भौर महाराष्ट्र मे अब्राह्मणों के समठन, गुजरात और आध्य में वीच की जातियो 
की राजनतिक शक्ति और भसूर में भी जातिविशेष के जोर के कारण, यहा की 
राजनीति और शासन में स्थिरता रही । दूधरी ओर उत्तर में विहार जौर उत्तर 
प्रदेश और दक्षिण में केरल जैसे राज्या में जातिया में स्पर्धा के कारण राजनतिक 
गठजोद न हो पाए और अस्थिरता वनी रही । पदिचम वगाल के ऊपर कलकचा 
छाया हुआ हे, इसलिए वहा की राजनीति म॑ दहरीपन आ गया । वहा वामयथी 
दला का जोर है और वजाय एक दल की प्रधानता के सयुक्त दल की राजनीति 
का चलन है इसके प्रिपरीत आर प्रदेश में खेती की प्रधानता है जौर भूत्वामी 
वेग का जोर है । इसने छोटी किसान जातियो का अपने साथ मिला लिया है जौर 
इस प्रकार बहा आाश्रयदाता - जाश्रित वर्गों का गठजोड़ वन गया है । मध्यप्रदेश, 
आासाम और उडीसा में कांग्रेस और गैरकाग्रेस दलो की जोड तोड़ में आदिवासी 
कबीलो का हाथ रहा है । 
इस प्रकार इन प्रातो वी सामाजिक, प्रशासनिक प्रध्ठभूमि का राज्य की राज 
नीति और केद्र-राज्य सवधो पर प्रभाव पडा है । पश्चिम बगाल में कांग्रेस सर 
कार कायम होने पर भी वहा शहरी वामप्थी दला की जोर से सयुकत विरोध की 
परपरा रही । इसी प्रकार केरल में भी दलित एजवा जाति से कम्युनिस्टा को सम- 
थून मिला । इसके साथ शिक्षितां की सरया बढने के साथ साथ उनमे बेकारी भी बढी, 
चहा गाबो और नगरो में भी घना सबंध बना रहा। वगाल और केरल दोना जगह 
कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेतृत्व में सयुक्त मोचे के बीच सीधा मुकाबला या ६हंवी- 
करण हुना | नाध्य प्रदश में कम्युनिस्टो का जोर था, इसे रेडडी और कामा जातिया 
के ढद्ध से वल मिला । वाद म काग्रेस वी गठजोड नीति के कारण दोनो जातिया 
कांग्रेस सरकार जौर सगठन में जा गइ और विरोव हैदरायाद और तेलगाना 


530०8 


जंसे क्षेत्रा ७ उठा, जा राज्य में वाद में ामिल हुए वे जोर अभी तक उसमें घुल- 
मिल न सके थे | पजाब जार मद्वास में बाग्रेस के पुराने विरोधी जकाली और 
भग्राद्मण तत्त्वा ने पुन सिर उठाया और राजनीति का प्रभावित किया | उडीसा 
आमाम ओर मध्यप्रदेश के आादिवासी- प्रदेश में जौर सामती पूर्वी यू० पी० 
और विह्यर में चाह बोई पार्टी सत्ता में रहे, बहा व्यक्तिगत स्पर्धा जौर जाइतोड 
चलता रहता है। 
इस प्रवार हममे देसा कि राज्या में राजनीति की गतिविधि वा सध की राज- 
नीति पर बहुत प्रभाव पडता हे। यह बात भी ध्यान योग्य है कि केद्रीय सरकार 
का, विशेषकर राष्ट्रीय कांग्रेत वा, नारतीय समाज के विसर तत्त्वा को राष्ट्रीय 
राजनीतिक ढाच में एक साथ लाने में बहुत हाथ रहा है। इसी के साथ ही सघीय 
आसनतत्र का विवाप्त और सत्ता का विफेंद्राकरण हुजा है। अगले अध्याय में हम 
यह देसेगे कि एक दल काग्रेस के बजाय जनेक दला के घोर पकडने से किस प्रकार 
केद्र-राज्य सयधा का और स्पप्टीकरण हुला है जौर सघीय -यवस्था किस प्रकार 
विभिन प्रद्शा और जातिया के राजनीतिक दवाया का सामना प्र रही है। 


विरेद्रीकरण की प्रक्रिया 

स्वतनता के बाद स शासन वी सस्याजा और राजततिक अपिक्ारा का प्रसार 
नीच तक हुआ है । चार बाता ने दस क्रिया को प्रभावित किया है | पहली वात यह 
है कि थांयना के कायक्रमा की पूर्ति नीचे के लोगां पर निभर है। राज्य का 
प्रशासन कं द्र एवम्‌ राज्य के नीति निया का विश्येप कायरूप देने जौर जिले और 
उससे निम्न स्तर पर वायावयत के लिये इन कायों को वितरित करने के अलावा 
कुछ अधिक नहीं करता । अग्रेजा ने भी इसी प्रकार जिला के प्रश्नासन को राज्य 
की इकाई बनाया था। स्वततता के बाद विवेद्धीकरण के और कदम उठाए गए। 
योजना को चलाने के लिए जिला विकास वोर्डा की स्थापना की गई, सामुदायिक 
विकास खड, विस्तार एजेंसिया, ऋण सहकारी समितिया और पचायतें स्थापित 
की गईं। ये प्रशामनिक और राजनतिक विकेद्रीवारण की नई सल्थाएं थी 3२ 

दूसर लोगा को लाभ पहुचाने और इस प्रकार अपना प्रभाव जमाने के जरिया 

"राणा 

रैर खतत्ता के पहले भी स्थानीय बोडे आर सहकारी सगठन मौजूद थे और बवश व मद्रास 

जैसे उन्नत ग्रा्ों में अच्छा काम कर रहे ये । अवश्य दवा ये सस्याए प्रारुसिक बवस्था में थीं और 
आअपिकारा -“ विदप के उत्साह पर निभर रइता थीं। जनता का सहयोग भा श्नमे कम था। इस 
उविषय पर दर्से - बावे कोआापरेटिव इस्टाटयूट के * किफ्टा इयस आफ केजआपेरशन !- मके 
था नायक का - श्नाशियर स्टेज आफ आर्गेनाइतेशन (१९०४-१९१२ )। स्थानाय स्वायत्त 
सस्थाओं के विक्रास के बारे में देफिए द्युग टिंकर॒“द फाउन्डेशन आफ लेकल सेल्फ गवनमेंट 
उन शडेया प्राविस्तान ऐंड बमा? ( छदन श्दष४ ) 


है 


की शखला स्थापित हो गई। नझु रोजगार व नौकरिया तथा ऋषणो व वठवारा, 
गावा में ऋण और मिट्टी के तेल, शवकर जादि बाटने वाली सस्थाएं तथा स्कूता 
के खुलने से पहुच व भ्रभाव तथा अर्थोगजन के नए जरिये प्रस्तुत हो गए। इनसे 
सरकारी मशीन को नया महत्व मिल गया और पुराने समाज को नई राजनातिक 
य प्रशासनिक सस्थाजा से रोज और ग्रतिक्षण काम पड़ने लगा। 

राज्या के वेताओ ने लाभा के वितरण का यह सिलसिला शुरू किय्रा । अपना पद 
बनाये रखत के लिए, इनको गावा के चोटा को जरूरत थी। इसलिए इहाने बपने 
प्रभाव का जाल फैवाया और स्थानोय सम्याजा, रहू वा, विशास की सस्वाजा जादि 
पर कब्जा किया, जिससे लागो को नौकरी दे कर और फायदा पहुचा कर, उनका 
समयन प्राप्त किया जा सके । नतीजा यह हुआ कि सत्ता बीचे को जार जाने लगी 
और जिला व नगरो में ऐसे लोग ऊपर आए जिहाने लामबारी सस्याभो पर 
जौर राजनीतिक दला के पदा पर कब्जा जमाया गौर धीमे घीमे प्रभाव और शवित 
प्राप्त की। थे लोग छोटे बस्चा जौर तहरीया के उता थे, और जनता क॑ बीच से 
जाएं थे । ये दश के परपरागत समाज से उठे थे और उसकी मनोवृत्ति को समक्षत 
दे ये व्यावहारिक औौर दवग जादमी थे। नए विचारा से इनफो बहुत मतलब सा 
था, परतु द होते नई व्यवस्था को फेलान में योग दिया । ये लाग स्थानीय पुदवदी 
पैर दावफच में माहिर है और अपनी सक्ति को जानते है । चुनाव क समय राज्य 
के तता७ का इही स्थानीय नेताजी पर भरासा करना पडता है, जिनके हाथ मे 
स्थानीय संस्थाना की बागडोर हाती है जौर जा आयिक और सामाजिक शवित 
रखी वाले वग से घनिष्द सबध रखत है । इनमें स बुछ लोकब्रिय नेता हाते हृ 
जौर कुठ दादागिरी में माहिर, लेकिन जनता के बोद इनके हाथ में होत ६ । इस 
लिए झबित भी इनके हाथा में जा गई है।2३ 

तीसरी बात है चुनाव प्रणाला का अत्यधिक विस्तार। भारत म भेनेत्' स्तर पर 
निर्वाचित समस्याएं हैं - राष्ट्रीय समद, राज्य विधान समा, जिला परिषद, ब्लाबा 
और गाव पचायत । इसके अलावा वे निर्वाचित सस्याएं हैँ जिनके हाथ में वडी 
जाथिक झवित होती है, जसे जिला सहकारा बैक, नकदी फसला के उत्पादव जोर 
धिन्री की सहकारिणिय/ जोर जिला पचायत की जाथिक समितिया ।ड* इनमें से 
कुछ का सोधा जनता द्वारा चुनाव हांता है, कुछ नीचे की सल््याजा थी श्रति- 





३३ भे मे राष्ट्रथ भीर राज्य नेताओं भे स्थानीय नेताओं के द्वाथ भें गावेत जाने के 
वारगों या विरेवन इस्लामिक वीकछा १४, विश्यराक झुलाद १९-२ में आपने रूप दिया 
पोशिरिकल टेक माफ में क्या 

३४ राय थी रातनीते में सदयारी साला थे मदख दे (झैए देसिए-ब एस बाविस्वरक 

ओोआपरेतिव एड परालिटिक्स इकनामिक ऐंड प्रोरिदियठ वौकश्यी-१३ ने १२; मारे २३५ 
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निधिया द्वारा युवी जाती है, और उुछ थे पदस्य ही चुनत ह जा विभिनर श्रेणिया 
मे थात हैँ । कुछ लोग पई सस््याजा व सदस्य हात ह लेकिन साधारणत राज्य की 
विधान सभा के उम्मीत्यार नीचे की सस्याजा वे नेता पर भरासा करते हू । 

चौथे, वालिय मतायिझार के कारण राजनीति म नए नए वर्गो का प्रवेश हुला 
है। जा जातिया चंद्र तक राजनौति को प्राह्मय और क्षत्रिय जैसी ऊंची जातिया 
वा क्षेत्र समनती थी, उनवो अय सन्‍्याबल या महत्त्व चात हो गया है जौर व 
भी सगठित हा रहो हू । उनकी सम्याए और जता भदान में था रहे है । राज- 
नतिक दता की स्पर्धा औौर जाविक योजनाजा व जनता का अलाई के कामा के 
चालू हाने से जातिया के मुसियाजा का महत्य बढ गया है जौर राजनतिव नेताजा 
को इनस व्यवहार करना पड़ता है। इस प्रकार गावा के सामाजिक ढाचे का राज- 
नीतिवीकरण हो रहा है जौर पासन तथा राजपीतिक दता का मीचे की ओर 
'फावाव हो रहा है, पिससे भारतीय समाज क शक्ति के ढाचे में परिवर्तन भा 
यया है। 

लेकिन रक्त के इस फताय से गाधीजी की कल्पना के स्वावनबी ग्राम समाज 
का स्थापना नही हुई है। राजनीतिक समठन या शासव की इकाई के रूप म॑ गाव 
का महत्व घटा है। ग्राम सुधार या सामुदायिक विकास योजना की इकाई भी 
गाव न हाऊर विकास खड है। शिक्षा प्रचार, यातायात, जातीय संगठनों जादि 
के द्वारा गाव ऊपर के स्वर से प्रभावित हांते ह। गाव के झगड़ा को छोड कर गाव 
की राजनीति क्षेत्र की राजनीति का जग होती है। नेतृत्व के लिए केवल गाव का 
समयन नही, गाव के वाहन से समथन प्राप्त करना जरूरी है। केवल बहुत बडे 
गाव इसके अपवाद है, जैसे केरल में । जो गाव बाहर से मतलव नही रखते जौर 
अपने मे ही सिमदे रहते हैं, उदका राजनीति में ज्यादा महत्त्व नही। 


जिले का महत्त्व 

क्षेत्र की यतिविधिया का केद्ध जिला होता है। बहुत वर्षा से जिला प्रशासन 
का आधार रहा है। जिले की जनसस्या करीव १५ लाख, प्रशासन के लिए आदेश 
है। इसी प्रकार उसका रकवा भी अच्छे प्रशासन और विकास काय के लिए आदर्श 
डोता है। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिए भी जिला अच्छा कायक्षेत्र होता हे। 
योजना के काय जिले के स्तर से ही शुरू होते हैं । मुगला के जमाने से लेकर 
आज तक शासन की इकाई के रूप म जिले ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से 
भी एक व्यवितत्व प्राप्त कर लिया है। जिले का कलेक्टर जनता की आखो में 
आसन और अधिकार का प्रतीक होता है । 

राजनीति म भो जिला काग्रेस कमेटी शक्ति की धुरी होती है। जिलो के नेताओ के 
चल पर राज्य के मत्रिमडछ और राज्य काग्रेस का सगठन निभर होता है। महाराष्ट्र 
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और गुजरात में एक एक मरी के जिम्म कई जिछे लगा दिए हूं वह लोगा के प्रति- 
निधिया से मिलता है, उनकी शिकायते सुनता है और जिले के हित की देखरेख 
करता है| राज्या के मत्रिमडता म॑ जिले प्रतिनिधित्व का दावा करने लगे हैं। 
यद्यपि सभी जिला का दावा स्वीकार नहीं किया जाता, पर राज्य को राजनीति 
मे उनका महत्त्व स्पष्ट है । 

जिला जाथिक और सामजिक जीवन का भी कंद्ध बन गया है। लोग 
अपना परिचय देते समय अपने जिले का नाम लेते है। जातिया के सगठन भी 
जिलावार होते है। राजनीतिक और जातीय गुट भी जिला के हिसाव से वनते है ॥ 
जिलो के केंद्र ने नगरो का रूप लिया है । जिलो के कदर मे ही कचहरी, स्कूल, कालेज, 
बाजार, जिला सहकारी वैक, भूमित्रवक बैक, लाइसस के दफ्तर, खेती और वन 
विभाग क॑ दफ्तर, जिला पुलिस, जिला बोड और जिला कलेक्टरी हाने के कारण क्षेत्र 
की सभी गति विधि वहा केटिद्रित हो जाती है । इसमे जिला मजिस्ट्रेट और जिला 
काप्रेस नेता का भी प्रमुख स्थान होता है 

कलेक्टर या जिलायीश क पद का भारत म अपना अलग महत्त्व हे। स्वतवता 
के बाद बदलें हुए बातावरण म जिलाधीश क महत्त्व को कम करने क॑ प्रयत्त हुए, 
लेकिन ब्रिटिश शासन की यह ऐसी परपरा है जो दूट नहीं सकी | इधर जिला 
मजिस्टेट के समकक्ष विकास अधिकारी भी नियुक्त किए गए है । हो सकता है इससे 
जिला कलेक्टर का एकछत प्रभाव कम हो जाए, किन्तु जिले का प्रशासनिक 
महत्त्व तव भी वना रहगा । 

जिले का सबस बडा महत्त्व राजनीतिक सस्थाआं और नेतत्व के विकास मे है। 
जिले मे जनेक नई सस्थाए और विभाय खाले गए हूं। गुरू में बहुत सी विकास की 
और अय-स रकारी एजेसिया स्थापित की गई । इनम कज देने की सस्याएँ, 
स्वास्थ्य की एजेसिया, स्कूल जौर कालेज थे, जिनसे नेताआ के हाथ म लोगा का 
फायदा कराने के साधन जाए। इसके वाद सामुदायिक विकास जौर पचायती राज 
की सस्थाए कायम हुई । इनसे स्थानीय नेताजों के प्रभाव जौर शक्ति की वद्धि हुई। 
यद्यपि सामुदायिक विकास खड जिला से छोटे थे लेक्नि इनको टेक्निकल सलाह 
और सावन जिले से ही मिलते थे । जिला और ब्लाक जविकारिया को महत्त्वपृण 
बाय भौर अधिकार सौपे गए । इससे जिले के नेताला की शक्ति और वढ गई। जिले 
के निर्वाचित प्रमुख होने लगे, जिमको सावजनिक कोप से वेतन मिलता था । ये 
लोग ज्यादातर वनी भूस्वामी वग के होते हैं, इनको अपने क्षय का राई रत्ती हाल 
मालूम हांता है जौर ये जनता का नेतत्व करने तथा सस्याजा को चलाने मे 
निपुण होत हू । थे जनता से ही नही, जिले के और ऊपर के अधिकारिया से भी 
बडे विश्वासपुवक व्यवहार बरत हैं । इस प्रकार झासन के विके द्वीकरण जौर नई 
स्थावीय सस्थायां को स्थापना से जिली के थाडे से प्रमुख व्यक्तिया के हाथ म 


आधथिक और राजनंतिक सक्ति भी आई है, पार्टी वी मशीत का विस्तार हुआ है 
भार स्थानीय आदोलनो और सधर्पा के सचालन की पद्धति विकसित हुई हे। 

इस प्रकार भारत मे स्व॒ततता के वाद एक पीढी के आदर ही शासन औौर 
राजनीति का तन ननेक स्तरोपर काम करने लगा | स्थानीय स्तर पर विकास 
और राजनीतिक सगठन की अनेक सस्थाए काम करने लगी, स्थानीय लागो से सलाह, 
जाच पडताल और निणय लेने की व्यापक प्रणाली विकसित हुई, जो एक राष्ट्रीय 
शखला से जुडी हुई है। इससे आधुनिकता और परपरा, पुराती और नई 
राजनीतिक व्यवस्था का अतर मिट रहा है ।उ५ 


पंचायती राज का महत्त्व 

राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापृण काय था पचायती राज की स्थापना ॥ 
इसका व्यापक महत्त्व भाषावार राज्यों के गठन और योजना कमीशन की स्थापना 
से जंघिक हैं। इससे भारतीय राज्यव्यवस्था का विके द्रीकरण हो रहा है जौर 
दंग में एक सी स्थानीय सस्था के निमाण से उसकी एकता भी बढ रही है। सभव 
है कि इस कदम का दूरगामी महत्त्व नेताओं ने उस समय न समझा हो । प्रशासनिक 
भौर वौद्धिक क्षेत्रा मे इसकी सफलता मे संदेह था जौर इसका मजाक उड़ाया 
गया था । इसकी शुरुआत का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को है । 3३६ उनका लोक- 
तन के तरीका मे अदूढ विश्वास था। उन्हाने पचायती राज और सामुदायिक 
विय्ास दाना पद्धतियो का जोरा से समथन किया था । 3० 

सामुदायिक विकास कायकम १९८४२ में आरभ हुआ । इसमे काफी सरया 
में सरकारी क्‍्मचारी रखे गए और लबे चौडे दावे किए गए । पर यह सरकारी 
तन और ग्रामीण जनता के वीच वी दूरी कम करने क॑ मुग्य उद्देश्य मे विफल 


०७० ७७८०००००२२ 
३१ इसके लिए देखें-ली एम फिलिप्स सपारित- पाजिटिक्स एट सेसाइटा इन शल्या? 
(न्यूयाक १९३६ ) में मारिस जोसस का “ इटियाज पोलिटिकल शटियम । उन्ही रा देखिये 
पार्लमेंट इन इंडिया? प्‌ ३७-४०। और भा उशियन पाइ कौर सिटनी वर्बा-सपा “पोलिटिक्ल 
कस्चर एंड पोलिटिकक टेवल्पर्मेंट ? ( प्रिंसटन १९९५) म॑ माइरन वानेर का “"टियत टू 
प्राल्टटिक्ल कल्‍्वसे ॥ 

३३ ल्पस वो भा श्मर्म सदेद था।देखिए-पूर्वीक्त * फामे एड सवस्ट्स भें मेरा दिताय छेस। 
जाने इस वायक्न की सफलता की समाक्षा नी की गई दे और इस विपय के सदर्भ-सू्ों का उरेस 
स््य्रिगया है। 

२७ * गावा के शोगों वो जापेकार सपना चाहिए | उनको काम करने दो चाहे वे इतना 
अं तिया कर इससे परराने की जरूरत नहीं। पचायतों को अधिकार दा ? झुस्तेत्र - ' र पतिपो 
नियम (दिए १९६१ ) में जवाहरलाल नेइरू! 


हक 


रहा । ३५ इस विफलता का एक कारण यह था कि इसे सरकारी महकमे की तरह 
चलाया गया आर गावो के विकास के वजाय सामुदायिक विकास को मशीनरी वी 
विस्तार पर ही ज्यादा जोर दिया गया | ३९ सरकारी बन के जरिए गावा के लोगो 
की मनोवत्ति को बदलने की आशा को गई, नतीजा यह हुआ कि गावा की उन्ति 
के लिए खुद प्रयत्न करने के वजाय ग्रामीण जनता सरकार का मुह जोहती रही ।४९ 
दूसरी बात यह थी कि इस कायकम के सारे कमचारी और साधन जुटाने का 
काम सरकार ने जोढ लिया और सरकार ने सर्योच्च प्राथमिकता उद्योग के विकास 
को दी इसजिए इस काय के लिए बहुत कम साधन जौर कमचारी जुटाए जा सके । 
तौसरे, सरकारी तन की प्रवानता और सावनो की कमी के कारण सामुदायिक 
विकास कायकम म प्राथमिकता का क्रम विल्कुतन उलठा हो गया । ब्लाको में कार्या 
लय की इमारत बनाने जौर सरकारी कमचारी भर्ती करने मे ता वडी तत्परता 
दिसाईं गई पर खेती की तरवकी और जनता म स्वावलबन और स्वय काम करने 
की भावना पैदा करने पर कम ध्यान दिया गया। ४१ चौथे, जाथिक विकास की 
व्यापक रीतिनाति से इस कायत्म के लक्ष्य गावा के कायावल्प का कोइ सवप 
नही स्थापित किया गया । इस कायक्रम पर काफी खब हो चुकते और इसकी 
सफलता बे लबे चौडे दावो के वाद इसको जाच के लिए एक कमेटी नियुक्त की 


अल पर कर का 

३८ सामुदायिक विसस का सरसे बटा कमत्रोेरा उसका सरकारी स्वरूप आर नेतानों का 
रफ्फाजा थो। एक तरफ इस कायक्रम के युज़घार तनता से आगे आने का आशा करते थे, 

“दूसरा जोर उनका विश्वास था कि सरवारी कारवाई से द्दा नतात्ा निकल सकता ह | कायक्म 
जनता को चलाना था लेफ्िन वे बनाये उपर से जाते ये! इस समस्या पर रेनहाड वन्टिक्स, 
* मेशन बिल्डिंग एड मिटितनशिप !( न्यूयाक १९६४ ) ए २६६-८३ में बहुत भच्टा वचार क्या 
गया दे । 

३९ जितना तेजी से सामुटायिर् वितास सइ और विस्तार पर्जेंसियाँ खोली गई उनस 
इसके सरबारा रूप का पता चलता है। सन १९५३ म॑ सारे देश में श्से फल) हा निर्णय 
हुआ और १९०६ तक १२०० ब्लाक खो दिए गए तिनके अतगंत देश वी एक चौथाई 
आमाण तनसख्या आना था। १९६३ तक सारे देश में यद्द फैड गया। सपुक्त राष्दू के शक 

मिशन ने यह राय दा कि शतने तेज विस्तार से सघन वित्त नही दो पाएगा। यू एन वमिशनर 
फार टेक्निकल अमिस्टेंस, रिपोरे आफ ए क्म्युनिय डेवल्पर्मेंट एवेैडरशन मिशन इन श्डिया 
२९५८-५९ ( दिहा-१९६१ ) 

४० खयसेवक साठन वी जिम्मेदारी भी सज्वार न छ ली। योजना कमोशन वी जनत्तदयोग 
अमेटी और जायोग के उपाध्यक्ष युल्जारीलल नदा की ग्रेरण/ से भारत सेवक समात्र वो जिसके 
सरक्षक नदा गीर नेहरू थे, लोक-कार्येक्षेत फोन के लिए रुपया दिया गया। इसके मूल्यायन 
डे छिए दससिए-योतना कमाशझन ए स्टडा आफ द छोऊ कायप्षेत्राज आफ दमारत सेवक समाज 
( नई दिल् - १९६० ) 

४१ मेदता उमेटी रिपोर्ट, खइ १, ए ४ प्लानिंग कमाशन, प्रोमाम एवेठुएशन आरगेनाशइवेशन+ 
दवलुएशन रिपोट आन वरिंय आफ क्म्युनियी प्रोजेक्ट्स ऐेंड एन एस ब्छसूस ( दिरा-१९१९ ) 
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णाच 
ने बहुत क्‍ने रिपरईर। 
/ के ल्पाने के छि रे अतिनिक्ि 
डरे से अपाल क | के रे मे देखे + सेंड: 
डाब- ८० फेशन आफ हि 
६ मिग्रियो) १९९६ )| 


गई है। नाम पुराता है मगर सस्था नई है। <५ इन सस्थाओ ने नए स्थानीय 
नेताजा को ज म दिया है जो आगे चल कर राज्य जौर केद्रीय सभाओं के निर्वा- 
चित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते है। काग्रेस और अन्य दलो के 
राजनीतिक इन सस्थाओं के महत्व को समझने लगे है। अब वे राज्य विधान 
मडल के बजाय पचायत समिति और जिला परिपदों और जिला सहकारी वक 
और जिला परिवहन जधिकरण के पदो को तरजीह देने लगे हें। इन पदा पर 
रहकर वे प्रशासव और प्रवध में निपुणता प्राप्त कर छेते हैं। ये गरसरकारी 
पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कडी है ।४ ९६ 
इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिता ऊपर से प्रारम किए,हुए राष्ट्रनिर्माण के 
क्रियाक्लापा का चलना मुहिकल हो जाता । इन लोगों के सहयोग के बिता 
सरकारी अधिकारिया का काम भी मुश्किल हो जाता । गैर सरकारी कार्यकताओ 
की शक्ति केवल प्रशासनिक और वितरण सस्थाओ के पदो के कारण नही, वल्कि 
समाज के द्ाक्तिशाली वर्गों के समथन के कारण है । इस प्रकार पुरानी व्यवस्था 
धीमे धीमे नई व्यवस्था के पास आ रही है । 


बिचवई लोग 

इस क्रिया ने एक दलाल विचवई वय को जम दिया है। गैर सरकारी राज- 
नीतिक, स्थानीय समाज के समथन क॑ बल पर ही अपना काम कर सकता है। उसे 
विभित तवको के प्रभावशाली लोगा का समथन श्राप्त करना पडता है। इन 
प्रभावशाली लोगा में जातीय और घा्िक नेता, विभिन सस्थालों के नेता, शिक्षक 
वकील, डॉक्टर आदि व्यवसाया के प्रमुख, राजनीतिक पेशेवर या चुनाव के दलाल 
और स्थानीय गुडे भी होत हैं जो लोगो को वश मे रखते है जौर सोदा हो जाने 
पर दगावाजी नही कर सकते । हो सकता है कि कही एक जादमी विभिन्न हिता 
और वर्गों को काबू म॒ रखता है और कही कई विभिन्र हिंता के अलग अलग नेता 


४4 योचना कमाशन, “द विलेन पचायद एड पैटर्न आफ विलेत डेवलपमेंट ? जुलाइ १९५४- 
छक्टूबर १९५५ तरलेक्तिंह ( मामियो )। रैंतु श्न सखानें; के कार्यों के बारे में कुछ दुविष 
थी। उठ अफ्सरें के विचार से शदें स्थानीय स्वशासन की वास्तविक सस्था होनी चादिए जोर 
बुछ वी राय था फ़ि३ दें केन्द्रचाल्ति योजनाओं को चलाने की एजेंसी मात्र होना चाहिए। 
देखें - मेइता कमेटी रिपरटे । विदेशी विशेषज्ञा में नी मतभेद था। डेनियछ थानेर ३ हूँ केद्गीय 
एजेंसी बनाने के पल में थे और अड्बर्ट भेयर स्थानीय सावत्त शासन ससस्‍्था के पक्ष में। देफिये 
जान थी दिचयात, ' स॑रली प्लाड रूररू डेवलपमेंट इन इंडिया. श्कवामऊ वीफल। १३ मार्च, 
२९६१ | 

४६ गैर सरवारी दाब्द अयेती जमाने में बना था, जब मइत््व सरकाते लोगों का था। 
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होत हू । हर हालत म य महत्त्वपूण भूमिका अदा करते हैं । ४० 

सबंध की य शखलाए पुराने जाति-विरादरी के मुखिया, सरकारी जधिकारि- 
यां से काम निकलवाने वाले चुनाव के दल और गुट, सव एक सावजनिक व्यवस्था 
के अग बन गए है । ससद और विघानसभाओ के चुनावा से राजनीतिक गतिविधि 
में भाग लेने का सबसे वडा मौका मिलता है। पचायती राज के चुनाव कांग्रेस के 
उम्मीदवारों का चयन और काग्रेस कमेद्िया के चुतावा से राजनीतिक गतिविधियां 
में भाग लेने का और मौका मिलता है | इसके अलावा भी और मौके है, जसे 
विकास, अनुदान और खेती के लिए ऋणो के वटवारे चीनी, तेल आदि के वित- 
रण, स्कूत, सडक, टयूबववेल, दवाखानो आदि के निर्माण में बातचीत और जोर 
दवाव के मौके मिलते है । इन सब गतिविधियो का स्थानीय महत्त्व बहुत अधिक 
होता है । पचायती राज के चालू होने से जनसहपोग की इन शखलाओ का 
सवध ऊपर के राजनीतिक और जाथिक निणय लेनेबाले स्तरा से जड जाएगा 
और गावा के लोगो का महत्त्व बढ जाएगा । भारत की पुरानी ग्रामीण समाज- 
व्यवस्था का दासन जौर राजनीति म सहयोग, भारत के विकास की पद्धति में 
बिहित है । 

यहा आधुनिकतावादी और आधुनिकता के प्रचारक में जो फक है उस को जाव 
लेना चाहिए । जाघुनिकतावादी झहरो के बौद्धिक और राजनीतिक विचारक लोग 
हैं। ये आधुनिक भारत के आदर्शा और विकास के लक्ष्यो का निरूपण करत हू । 
ये सैद्धातिक वात करते ह, जनसाधारण की आकाक्षाजो जीर मागो से ये मतलव नही 
रखते । दूसरी जोर आधुनिकता के प्रचारक जनसाधारण म॑ काम करते हू । ये सिद्धात 
के परजाय व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देत है, ये आधुनिक लक्ष्या के लिए जनता का 
समथन प्राप्त करते है। साथ ही वे नीति-निमाता लोगो का असलियत की जानकारी 
देत है । वे ही राष्ट्र निर्माण के काथ को गति देत है । कालातर म ये आाधुनिकता- 
वादिया का स्थान ले जेते हैं। लोकततीकरण की इसी व्यापक प्रक्रिया को 
सरल रूप में शहर से गावा की ओर शक्ति के परिवतन का नाम दिया जाता है । 

४७ यह्द परिवतन या सक्नान्‍्त काल की विशेषता है । वेरल, मद्रास महाराष्ट्र और गुजरात्त 
जैसे राज्यों में चद्वा गतनैतिक दल जौर सरकारी एजेंसिया एकदम नीचे तक पहुच गई हैं, बिच 
चश्यों वा जरूरत कम द्वोती भर रह्दी है । लेग सीभे राजनाविशों या अफ्सरों छे व्यवह्यर करते 
हैं। >फिन कम विरतित इलकों मे विचवृश्यों के जरिये दी, यह बातजत दवोती है | देखें-आर 
चहीद्वास द फोर जनरक इलेक्शन्स मयप्रदेश, ए बेस स्ट॒टी ! श्स्नामिक ऐंड पोलिटिवलक 
चुकी २, स १३-३५ विशेपाक अगस्त १९६७॥ इस विषय पर सामान्य विचार के रिए जयत 
सेल, * लोकल जोक्स एंड नेशनल लाढसे ए रुट्टी जाफ सप्रोटे ल्किजेत इन छ ढेवलपेंग पाल्सा + 
जमेरक्न पोलिटिक्छ साइस असोसिए शन्र की वार्षिक बैठक में पदा गया ऊँख, लितबर १९६८ 
६ मीमिये। )। 


हट 


राजनोतिक विकास जोर नोकरसाहो 

भारत सरकार ने गावा तक पहुँचने और देशव्यापी सस्थाआ की शखला बनाने 
काजो विज्ञाल प्रयईश किया उसस यह पता चलता है कि जनता का समधन 
मिलने के बावजूद राष्ट्रीय आदोलन समाज में गहरा नहीं जा सका था। याघी 
ने राष्ट्रीय आदोलन को शहरी मध्यम वग के स्कीण दायरे स निकाल कर जनता 
में पहुँचाया था जीर ग्रामा के पु्निर्माण को उसका लक्ष्य बनाया था । लेकिन 
इस पर काम स्वतत्रता के वाद ही शुरू हुआ। 

दूसरे, स्वतनता के बाद जो कुछ काम हुआ है उसके वावजूद भारत में एकरूप 
राजनीतिक समाज का निर्माण नहीं हो सका है। अभी भी यहाँ बहुत विपमताएँ 
और अतर है । जभो बहुत दिनो तक यहाँ का समाज अनेकात्मक रहेगा, जिसमें 
अनेक स्वायत्त उपसमाज बने रहेगे । 

अब तक हमने जनता में राजनीतिक सस्याआ के प्रसार पर जोर दिया है। साथ 
ही हमने बताया है |क प्रशासन और आथिक योजना का इस भ्रक्रिया में क्‍या हाथ 
रहा है। बिना इन के राजनीतिक सम्याजां का प्रसार न हो पाता | यहा हम 
इस विपय पर और विचार करगे। 


अग्रेजो की विरासत 

अग्रेजा ने इस महादेश का शासन करने के लए एक नमूने की जिला शासन 
अणाल्ली की रचना की थी जिसके अधिकारी एक अखिल भारतीय सिविल सर- 
विस के सदस्य होते थे और जो शासन के समान सिद्धात पर चलते थे । यही 
शासन प्रणाली हमकी अग्रेजो से विरासत में मिली । ४ अग्रेजी शासन मे महृत्त्व- 
धूण राजनैतिक और विकास सवधी निश्चय सरकारी ढग से किए जाते थे। यही 
सरिपाटी भारतीय नेताओ ने भी जपनाई । इस परिपाटी को चार बडे परिवतनो 
का मुकाबला करना पडा । एक तो शासन के कार्यों में बेहद विस्तार हुला, दूसरे 
शासन के हर स्तर पर राजनीतिक कायकर्ताओ का प्रभुत्त हुआ और नीति तथा 
पनिणय इन के हाथो मे आया । तीसरे, जिले जौर नोचे के स्तरा पर लोकतत्री 
सस्थाओ को अधिकार दिया गया, और चौथे, आधिक आयोजन, नियत्रण और 
सयोजन की अनेक सस्याए कायम हुई तथा सावजनिक क्षेत्र का अपार विस्तार हुआ। 

हमने देखा है कि स्वतत्रता के पहले सहकारी अधिकारियों और राष्ट्रीय नेताओं 
में विरोध और कदुता के सबधो के बावजूद स्वतत्रता के बाद काग्नेसने सरकारी 
नौकरो की स्थिति बरकरार रखी और इस प्रकार उनका विश्वास प्राप्त किया। 
यही नहीं उहाने भविष्य के सारे परिवतनो और नई नीतियो का भार भी सर- 


४८ इमले अध्याय २ में आइ सा एस पर विचार क्या है। आइ सी एस की उत्तरॉ- 
रपिकारी नश माइ ए एस है, जिसके अधिकार प्राय पूव सेवा जैसे ई ।.*+ 
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कारो सबाजा पर डाल दिया । सारी आथिक और राजनीतिक गतिविधिया 
का संचालन सरकारी जधिवारियां द्वारा क्या जाता है। देशव्यापी 
चुनावा का प्रवघ, सामुदायिक विकास कायक्रम, सरकारी सगठना की स्थापना व 
संचालन स्ववसवक सस्थाजां का भी संगठन, विज्वालकाय सरकारी कारखाना 
और कारपोरंशना की ध्यवस्था, बडी बडी परियाजनाएँ जिस म बहुत रुपया और 
टेकनिक्ल ज्ञान लगता है, अतुमधान जौर विकास की बहुत वडी याजवाएं, प्रा" 
गती राज जैसी राजनतिक सस्वाज। के संगठन और सचालन जोर उन न वस्तुआ पर 
कंट्रोल और वितरण, यह सारा सरकारी नौकरा क जिम्मे है, जौर इस हेतु स्वतनता- 
पूव नौकरथाही का अभूतपूव विस्तार हुना है । 

परिववत मे नो पुराने ढावे का बनाए रखते का कुपरिणाम भारत के प्र शासन 
सब मे नजर गाता है। फिर भो आश्चय्र है कि गाड़ी चलती रही। याद रहे कि 
भारतीय प्रगासन सवा की ऊँती श्रेणियां म अधिकारिया की सरूया अधिक नही । 
आइ ए एस के करीय वेजल ३००० आदमी केंद्र और राज्या क॑ प्राय सादे 
शासन व चलाते हूं । दूसर यह विकेरीद्रत सेवा है ( तिगया पर जसत का कार्म 
कंवेल जिला स्तर पर खुरू हाता है)। तोमर, इस सेवा क॑ सदस्य विशेषत्त न होकर 
एक काम से दूसर काम पर जात रहते हैं। इससे यह प्रश्न और महत्त्व का हो 
जाता है कि प्रशासतिव ढाचे का नए घिरे से पुनंगठन करने वजाय, पुराने ढाचे 
की ही क्‍या बताए रखा गया। ४९ भारत ने न तो समाजवादी देशा की भाति 
शासन क समानातर राजनैतिक मशीन का निर्माण किया, न पश्चिमी देशा की 
भाति जाथिक विकास को निजी उद्योग के हाथ में छोड दिया। उसने देश के 
प्रशासन को विकास प्रधासव से अछूय भी नहीं किया और क्ट्रोशा की परेच्रीदा 
प्रणाती सं काम चलाया। 


नए विंकास 

स्वतनता क॑ बाद आर्थिक गतिविधिया के सम|वय के लिए कविनेट सचिवालय 
से लेकर नीचे क स्तर तक अनेक सस्थानों का निर्माण हुआ । एक जार योजना 
कमीशन जौर उसकी समितियां तथा जाच पडवाल की एजसिया तथा दूसरी जोर 





४९ पुनर्गेडन क्राग्रत बरा।६ च७नी रइता है| सरकार ने इस लिए कश्पार जाँच पड़ताल 
कराई हे । देखें, पा एपिलया, पूर्वोक्त, और “रिश्क्श्मिनेशन जाफ इडियात एटमिनिस्टेटिव 
सिस्टम? ( दिजो १९ 4 ) और ८ डो गोरवाछ, ' रिप्रेरे आन पब्लिक एटमिनिस्टेशन ? ( दिल्ली 
१९५१ )| जभा दाल भ प्रश्ात्तनिक सुधार आयाग ने इस वित्र पर कइ रियोर्टे दा हैं | इनमें 
आरतीप प्रश्चासत के बारे में विस्तृत तानकारी और उसके पुनगठन के लिए यापक सुझाव दिए 
ग्रद है | “न पर अमल किय। वाष्गा या न हैं यह और वात है । इसके बार॑ म॑ पिछरा लजुभव 
जच्दा नहीं रद्दा है । 
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बेद्रीय मनाजया से सरवारी कपनिया जोर नारपोएाना तथा विनागीय उद्योगा 
बा एक जाल विछा दिया । बेद्ध लौर राज्या में सवाई मशविरे वी प्रणाली चाबू 
वी, तथा आवक जौर मानवीय साधना बे' उपयाग वे लिए जाच पडताल, ईत 
शेख और नीति [नधारण की व्यवस्था की । विवास सयधी अनेक मत्रातवां 
मत्री विशेषत लोग हैं; और विभागा में विशेषज्ञ नौर देकनिवल कार्यवता रबर 
गये। राज्या मे ज्ञी यही हो रहा है। यहा सयस जनुमवी अधिरारी मुल्य सर्जिव 
और विकास आयुक्त जैसे सबसे महत्त्व बेः पदा पर रखी जांत हैं. जौर वे राज्य 
का आर्थिक जीर प्रशासनिक सूर्ल सचालन बर्ते हैं। दही अधिकारिया पर और 
इनके राजनतिक मालिका या मत्रिया पर, जो काफी समय तक उसी महक को 
समभालते है, विकास कार्यों का मुख्य भार पड़ता है। ये लोग एकन्सा दृष्दिकाण 
और टेकनिवल बाता वा गहरा चान प्राप्त कर लेते हैं । इन लोगा पर ईतना 
अधिक भार लार्देना सुब्यवस्था के सिद्धाता के खिलाक है, मगर इससे लाभ यह 
होता है कि नीति जौर काय भें एक झपता बनी रहती है । ५१ 

जिला के स्तर में जधिवार दो अधिकारिया के हाय मे रहत है । साआारण 
अ्रशासत चौर जिले की देखरेण का काम जिले की कलेक्टर करता है और उसी 
के समवश पद की विकास अधिकारी जिला, ब्लाक जौर गांवों के विकीस काय 
वी देवएन कस्ता हैं। ७२ वे अधिकारी निर्वाचित गर सरकारी पृदाधिकार्थिया क्के 
मातहत बाम करते है जो स्वयं निर्वाचित ब्लाक व जिला परिपदा के प्रति जिम्मेदार 


गौर को जनता की 
जरूरता के मुताबिक चलाने की कोशिश करती है। स्थातीय प्रशासन राप्ट्रीय और 
राज्य संस्कार की नौकरशाही पर स्थानीय विकेसि के कार्यों और आर्थिक 


देशमुख म्‌ सी चागरा) वि कर व राव 
और त्रिमुण से अशोक मेहता भी ह्णी में हैं । ता सुब्रमनियम भा बढ़े 


डेशनिरल विषयों के मत्री रदे। श्सगात तथा खाद्य, कषि और इनमे उ पैन राजनीतिए के बताय 


डेवल्प्मेंद्स इन दे न्यू स्टेद्स की दि हम 
७३ प्रशासनिक और विवास सबधी बाय मेँ अतर वरना कठिन 
भी विकास के अनेक बी दोते है, तैते ने डद्योगें। वा विनीसे और वन तथा खनित संपदा 


की रहा! 


95रे 


की पूर्ति के लिए दवाव डालता है । 

इस प्रणाली का सबसे वडा लाभ यह है कि ऊपर के अधिकारी नीचे के स्तरों 
को अधिक प्रभावित कर पाते हैं, जौर अभावया कष्ट के समय जनता की 
सहायता करते है, खेती की उत्ति जौर अब सुझावो की प्रेरणा देते है औौर जाथिक 
सहायता और अन्य प्रकार के समयत का आश्वासन देकर उनके निणयो को प्रभा- 
बित करते हं। दूसरी ओर ऊपरके लोगा को स्थानीय हालता की जानकारी मिलती 
रहती है और जनता की भावनाआ का पता चलता रहता है । ५३ इससे सरकार 
ओऔर जनता मे परस्पर सपक वढता है। 


चचारिक कठिनाइया 

नई सस्यालं की स्थापना या पुरानी के सुधार के साथ साथ उनका उपयोग 
भी ठीक ढग से होता चाहिए और नीति भी परिस्थिति के अनुरूप गतिशील होती 
चाहिए । जब प्रगतिशील नेतृत्व का साविका अप्रगतिशिद समाज से पडता है तो 
अवसर नीतिया क्षव्यावहारिक हो जाती है | नेता लोग विकास की अपनी धारणा 
बना लेती है और ठोस कारवाई के वजाय कितनी बातो, सिद्धातों और नारा से 
सतोप कर लेते है ओर समय बैठते है कि उनके अमुक' कदम का अमुक परिणाम 
होना ही चाहिए। जब उनको गहरी विफलता मिलती है, तब स्थिति पर पुतविचार 
किया जाता है आर नीति बदली जाती है ! भारत म यही बात हुई | 

पहली पचवर्षीय योजना की सफ़लता के बाद बडे पैमाने पर भारी उद्योग के 
विकास की योजना बनाई गई । ग्रावो के लिए सामुदायिक विकास, भूमि सुधार 
के कानून जौर सहकारी खेती की वडी क्तिावी या अव्यावहारिक योजना बनाई 
गईं। ५४ भारी उद्योगों के विकास म ही देश के अधिकाश साधन - जो पहले 





५३ सभी जगह इस प्रकार का पररपर सपर्क नहीं स्थापित हो सका है । भकसर पचायतों में 
जाति या वें का बोल्याण रहता है जौर सब वर्गों के द्वितों की देसरेख नहीं हो पाता। निवा 
चित पदाधिकारी सरकारी अविक्रारियों पर गछत दबाव भा डालते हें । फिर भी कुछ वार्तें स्पष्ट 
हैं। एक तो चुनावों के कारण ऊची अति वारछों को नाची जातियों से मेल करना पटता है । 
दूसरे, ऊपर की राख का अग होने के कारण पचायतेों में ज्यादा विम्मेदरी भा रहा है भीर 
सबमे बडी बात यद है कि सरकारा नौकरशाही को अत्र जनता की मांगें पर ध्यान देने और 
मचूर होना पडता है । देखे - ए. दैन्सम ! इस प्रणाली की समावनाओं और चुनावों का भूमिया 
के लिए देखें - एप सी जेन “ कम्युनिये डेउल्यमेंट मेंड पचायती रात श्न इंडिया ! ( कल्कर्ा 
ओर ववई १९६७)। 

५४ इस में शाद॒ताऊ अधिक था, ठोस वारवाइ कस | भू|मे सुधार कानूनों में भी राननीतीछ 
चास्तविक्ता की उपेक्षा वी गई! सदकारी सेता के मामले में भा वास्तविकता वा ध्यान नहीं 
रखा गया। नागपुर प्रस्ताव दादा वास्ेत्त दल ने “ सहकारी लेकतत्र” की स्थापना का ऐेणन 

[ भागले पृष्ठ पर ] 
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ही से कम ये - लग गए जौर खेती पर बहुत कम ध्याव दिया जा सका। ४५ 
जब कि खेती की उनति के बिता, देश की दशा में कोई वास्तविक सुधार न हो 
सकता था । नतीजा यह हुआ कि योजना के लक्ष्य पुरे न हो सके । राज्य सरकारा 
ने, जो योजना कमिशन क॑ पोथी पड़िता के मुकाबले, वास्तविकता को ज्यादा 
समझती थी भूमिसुधार के कानून बनाने और सरकारी खेती को चालू करने मे 
उत्साह न दिखाए जौर जनता ने सामुदायिक विकास योजना के निर्माताओं के 
उपदेशा पर कोई ध्यान न दिया । इस से स्पष्ट हो गया कि केवल लक्ष्य निर्धारित 
कर देने से ही विकास का क्राम पुरा नही हो जाता । 

सामुलायिक योजना की विफलता को शब्दजाल से ढकते का प्रयत्न किया गया 
और नए नए सुझाव की झडी लगा दी गई, जो कभी पूरे नही हो सके ॥५६ योजना 
बनाने वालो तथा प्रशासका ने अपना दोप स्वीकार करने के वजाय॑ फिसाना पर 
अकमण्यता का दोप मढा। देशी और विदेशी समाज झास्त्रिया ने भी भारतीय जनता 
की अकमण्यता और भाग्य के भरासे रहने की मनोवृत्ति को ही दोप टिया ।५०७ 
इन लोगा ने इस बात पर ध्यान नही दिया कि खेती के साधना के अभाव और 
अधिकारिया की खामस्यालोी और कूढमगजी के कारण किसान नए तरीका की 
जीखिम उठाने को तैयार न था। 

इस बीच लोक्तनी प्रणाली ने अपना जसर दिखाया। सधीय व्यवस्या, स्थानीय 
नेता जार पार्टी सगठन की गतिविधि जोरा से चालू होने के फलस्वरूप ऐसे नेता 
[किछडे पृछ से |... 
क्रिया, मानो कलम की नोक से इसपी स्थापना हो जाएगी। शस्त प्रस्ताव की गद्दरी प्रतिक्रिया 


हुई और फलस्वरूप स्वतत पाठ का जम हुआ । प्रस्ताव की अव्यावह्यारिकता रपष्ट हो गई 
ओर इसकी धारे से खतम कर दिया गया। इस चक्कर में पेती की उन्नति क लिए कोई ठोस काम 
न किया जा सर । 

७५ सता केवैकास वी उपेक्षा और आयोजन की सामान्य उसियों के लिए देखें -डी भार 
गाडगिल,  प्लार्निंग एंड इकनामिक पाल्सी इन इंडिया ?( पूना १९६१ ) | 

«६ इन सुझावों में सबसे साहसपूर्णे था नीचे से जायोजन का, अथीत्‌ गांवों की योजना को 
राज्य और राष्ट्रीय योजना का आधार बनाने का। श्स पर कभा अमर नहीं किया गया, यद्यपि 
इसे त्यागा भी नहं। गया । देसिए - दैन्सन, पूर्वोक्त का अध्याय *भझास रूदस! । इसमें यह भी 
बताया गया दै के इस सुझाव बो अमल में झने के लिए क्‍या कदम उठाए गए। 

५७ भारत के बौद्धिक नेताओं के भाषणों बौर लेखों में भारताय किसान की मकर्मप्यत्ता की 
बहुत शिश।यतत वी जाता है । यू एन मिशन रिपोट में भारत के गावों की प्रगति-दानता के 
अनेक कारण वताये गये हैं। इस विषय पर विदेशी पाठरों में कुछुप नायर वी किताब - आमम्त 
इन द टरट. ( लदन १९६१ ) काफी मशहूर हुईं। भारताय किसानों की अकमश्यता का अचार 
करने वर्ण में एक डेविड सी मंकक्लेटेंड भी हँ -द “बर्चाविंग सोसाइटी! ( यूजता १९६१) + 
भारतीय जनता की उद्यमशाल्ता के बारे में बहुत अययन किए गए हैं, इनमें से आषेकाम 


अमेरिकन सस्थाला द्वारा कराए गए । 


श्ण्ड 


ऊपर आए, जो जनता के वोटा का महत्व समझते ये और उसकी प्रारभिक जरू- 
रता को जानते थे । इसलिए उन्हाने विकास के तरीका के बारे मे नए सिरे से 
सोचने का तैयार थे। राज्यो के मुर्यमत्री, कांग्रेस अध्यक्ष कामराज, प्रधान मनी 
लालवहादुर शास्त्री जौर इदिरा ग्राघी तथा काग्रेस के अय यथाथवादी लोगा ने 
इन पुनविचार में योग दिया। सी सुब्रमण्यम जैसे कल्पनाशील सनी और उनके 
निष्ठावान अधिकारियों ने “ नई आथिक नीति * की तफसील तैयार की । छगातार 
दो वार के अकाल और देश की जनता को भोजन देने के लिए विदेशों से भिक्षा 
मागने की जलालत ने नीति-परिवतन को बाध्य कर दिया। ५< योजना का 
कायकम बदल दिया गया, आथिक नियनण ढीले किए गए, योजना कमीशन का 
पुमगठन किया गया | ( उसको जो जरूरत से ज्यादा महत्त्व मिल गया था, उसे 
उचित स्तर पर लाया गया |) प्रशासन को निश्चित काम और दिशा दी गई और 
वास्तविक समस्याजो को सुलझाने में सक्षम वनाया गया और प्राथमिकताओ काः 
पुर्नानर्धारण किया गया । 

अब काग्रेस मे आर्थिक नीति पर राजनतिक विवाद होने लगे और आधथिक तथा 
सामाजिक प्रशना को गुठबदी का आधार बनाया गया। १६६६ में श्रीमती 
इंदिरा गाधी और काग्रेस सगठन के नेताजों मे जो विरोध हुआ, उसके कारण 
इंदिराजी ने बेको के राष्ट्रीयकरण का निश्चय क्या और ऋण तथा पूजी 
नियोजन के क्षेत्र मे राज्य को बहुत अधिक शक्ति मिली | यह कारवाई तेज 
विकास मे यांग देगी या सिफ नारेबाजी का रूप लेगी, यह तो भागे पता चलेगा, 
किन्तु इतना तो स्पष्ट हो गया कि राजनतिक सघप को नीति के प्रशना से जोडने 
की प्रवत्ति की शुरुआत हो गई। इस के कारण देश के लक्ष्यों” व उद्देश्यों को 
ठोस रूप मिलने की आशा हो गई है । इस राजनैतिक सघप स नीति मे जो परि- 
वतन होगे उनसे भारत के विकास का राजनतिक नमूना क्या होगा । 

इन प्रदवा पर हम अध्याय € मे अधिक विस्तार से विचार करेंगे । यहा इतना हो 
कहना काफी है कि देश ने जिन सस्थाआं का विकास किया है और उनसे जो राज-- 
नैतिक प्रवृत्तिया चालू हुई है, उनके कारण देश के लक्ष्यों को अधिक ठोस घकल 
मिलती जा रही है और जनता की भावनाओ और जरूरता के बनुसार नीति में 
सशोघन किए गए हूँ, तथा शासन जनता के अधिक निकठ जाया है। अभी भी 
व्यवस्था मे बहुत-सी जुटिया है, ठोस काय के बजाय नेक इरादा से सतोष कर लेने 
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५८ नीति रीति का यह परिवर्तन केवछ नीचे से दवाव के कारण नर्थ हुआ। ऊपर के लोग 
भी ऐती वी उन्नति को आयमिस्ता देने की चलूरत समझ रददे ये । अतरराष्ट्राय दबाव भी पढ़ 
रहे थे। विश्व बेंक, संयुक्त राज्य अमरवा और सहायता मिशन भी भारत सरकार पर जोर दे 
रदे थे कि वह विकास की नीति वो सुधारे । मगर जैसा कि एक एड रिपोर्ट भें स्वाकार किया 
गया फनी के विकास को सब से अधिक राजनैतिक समन भारत के अदर से मिख्य। 
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की प्रवत्ति बनी है और पुरानी रूढिया तथा स्वाय राष्ट्रीय प्रगति के आड़े बात 
है। सवस्म्मत राजनतिक विचार अभी सस्था का रूप नही ले पाये है। विकास काय के 
लिए सस्थाओं से क्या परिवतन होने चाहिए, जभी इसको बेतागण ठीक समय 
नही पाए है । फिर भी ठोस यथाथ का सामना करने और समस्याजा को सुलवाने 
के लिए नीति और प्रशासन के तन में ययोचित सद्योधत करने की प्रवत्ति स्पष्ट 
रुपसे लक्षित होती है। राजनंतिक विकास की और दिशाआ पर विचार करने 
के बाद, हम अध्याय ८ से ११ में विचार करंगे कि विभित समस्याओं को सुल 
झाने में शासन को कितनी सफलता मिली है। 


ससया निर्माण और जनता की स्वीकृति 
कहा गया है कि विकास प्रक्रिय की कठिनाइया और दवावो के बावजूद भारत 
में स्थिरता बनी रही इसका मुख्य कारण यहा शुरू में ही सस्था निमाण काय का 
हो जाना है ।*६ स्वतत्ता के पहले और बाद मे भारतीय लोकतन की सस्थाओं 
के निर्माण का हमने जो अध्ययन किया है उससे इस मत की पुष्टि होती है। परतु 
भारत के राजनैतिक नेताआ ने सस्थाआ के निर्माण म॑ बया रीति नीति अपनाई 
इसका तफस्तील से अध्ययन जहूरी है । हमे इन प्रश्नो का उत्तर देना होगा कि 
सस्थाजा के निर्माण के पीछे क्या प्रेरणा यी और सस्याजो के विकास जौर उनके 
मायता व स्वीकृति प्राप्प करने मे जनता के सहयोग और सगठन का क्‍या हाथ 
रहा ।९९ 
चार वाते स्पष्ट हू । एक तो यद्‌ कि भारत में सस्थाआ के विकास की 
प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही । लबे विदेशी शासन म प्रादेशिक भर प्रशा- 
सनिक ढाचे की रूपरेखा निर्मित हुई । फिर राष्ट्रीय आदोलन भी लवा चला भौर 
उसके लक्ष्यों का विकास हुआ और जनता मे उन्हे मायता मिली । फिर दा दशकों 
तक कांग्रेस का शासन उला जिसमें संविधान के ढाचे और उसकी प्रक्रिया का 
निर्माण हुआ और जनता में उनकी जड जमी। इन सब से छोकतन की सस्थाजा का 
ढाचा मजबूत हुआ | यह प्रक्रिया कभी टूटी नहीं, निरतर जारी रही जौर लवबे जनु 
नभव के साथ प्रशासन और राजनीति की लवी परपरा भी वतमान रही । मशीन 
ब्टूठने नहीं पाई । 
7 खेमुलछ एव हर्टिंगटन, 'पोंलिटिकल डेवकपमेंट एड प्रोलिटिकड टिके। इनया मत दे 
कि जनता के सहयोग के साथ हम सस्‍्थाओं का निमाण नहीं हो जाता तो राजनीतिक हात दोने 
लगना है। दूसरों का मत है कि बहुत जल्दी सस्थाए बन जाती हैं तो इसते तप्त्र बढता दे भार 
अगाल के टूटने वी नौबत काती है। 
६० देसिए भेरा - टैडिशन डेट माडनिटी रितरिनिटेड, गवनमेंड झेंड अपोतिशन ४) स्त ३५ 
१२९६८ याष्म 
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लवाई के साथ ही इस प्रक्रिया मे गहराई भी रही । राप्ट्रीय आादोलन और उत्ती 
से उत्पन राष्ट्र निर्माण का जादोलन दोनो जनता के समर्थन पर जाश्वित थे और 
इसी उद्देश्य से वे जनता मे फैलाए गए राष्ट्रीय बेता अधिक से अधिक जनता 
को राष्ट्रीय राजनीति में माम देने से कभी हिचके नहीं । सस्थाओ के विकास के 
हर चरण पर जनता को उसमें शामित्र होने का और उससे लाभ उठान का मौका 
दिया गया । इससे सस्याजों की गतिशीलता वती रही जौर उनमे जडता नहीं 
आने पाई। 
देश में जो विचारों जौर आदर्शों की एकता फेल सकी, उसका कारण यही था 
कि नेताओं को भी कुछ जादर्शो मे विश्वास था, और इन पर आचरण कर के 
उन्हाने पहले अपने साथी कायकर्ताओं में और फिर जनसाधारण में इसका प्रचार 
'किया । ग्राधीजी के लेखो और भाषणा के विशाल सग्रह को पढिए तो आप यही 
पाएगे । उनमे थोडी-सी बातो को बार वार दोहराया गया है, जब तक कि वे राष्ट्र 
के मन में न समा गइई और उसकी विचारधारा का जग न वन गईं । नेहरू ने भी 
यही किया । लोकतन समाजवाद, योजना और गुटो से अलग रहने की वह लगा- 
सार रट लगाते रहे जिससे इन विचारों ने स्वयसिद्ध तथ्य का रूप धारण कर 
लिया और वे राप्ट्र के बुनियादी सिद्धातो में शामिल हा गए । कुछ समय तक 
इन बातो ने ही ठोस काय का स्थान लिया । कितु यदि इन बातो का प्रचार न 
हुआ होता तो राजवीतिक समस्या से जडता आ जाती जौर बह सिद्धातहीत गुठ- 
चदी के दलदल में फस जाती । इसी विचारधारा क कारण दलगत राजनीति देश 
की एकता का साधन बन गई । 
हमने यह भी देखा है कि' सविधान द्वारा जो ढाचा स्थापित हुआ, भारतीय नेता 
उसमें लगातार नई बाते जोडते गए । यह वहुत जरूरी है क्याकि सस्थाजा का 
डाचा जड नही होता कि एक वार हमेशा के लिए बन गया और उसमें कोई 
सुधार न हो सके । जसे जैसे नई समस्याए उपस्थित हो, उनमें आवश्यक परिवतन 
हाना चाहिए । नए राष्ट्र के एकीकरण और सस्थानीकरण का काम एक वार में 
नही होता, उसे वार वार करना होता है। पुराने मूल्य और उनके सस्यागत रूप, 
जातिप्रथा, स्थानीय राजनीति प्रादेशिक समठन, बदलते रहते हैं ॥ यह काम वर्षों 
त्तक चलता रहता है। वास्तव म यह कभी रुकता मही । यह घारणा कि सस्थाजा 
फो स्थिर होना चाहिए और अस्थिरता की प्रक्रियाजा से प्रभावित नही होना चाहिए, 
मारत जेसे नए और विकासमान राष्ट्र की असलियत से मेल नही खाती । 
अत में हम यह कहना चाहते ह्‌ कि यह न समयना चाहिए कि सस्याआ के 
निर्माण की यह प्रक्रिया पहले से बनाए गए नमूने के अनुसार होती है। इसकी 
साधारण रूपरेखा कुछ थाद्शों व प्रयोजना से निर्धारित होती है लेकिन इसका 
भावी विकास नई परिस्थितिया के अनुसार होता है । नेतावर्ग जो कदम उठाता 
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है उसका परिणाम हा यह हजेचा हैं। सोच पाता | दि सब परिणाम, 
विफलताओ, परषपश और पहले से ह डरे 
बहुत पे कदम ज्ठाए ही नही जाते ।६+ 


मामा के झरे ए- अल्य३ वे इरपैल, * डेवल्पम> फ्रेश छू 
( वारशिंगग्न ही जा १९३७) 





अध्याय प्‌ 


पार्टीप्रणाली ओर गठजोड 





अब तक हम देख चुके हैं कि भारत को इतिहास से क्या विरासत मिली है, 
'ऊसने क्सि प्रकार पुरानी और नई बातो म॑ समवय किया और किस प्रकार इसके 
आधार पर अपने संविधान की और आ्थिक व सामाजिक नीतियो की रचना की । 
हमने यह भी देखा है कि इव नई सस्थाओ और विचारों तथा कुछ प्रतीको औौर 
"विधिया के जरिए देश की राजनतिक व्यवस्था क्सि प्रकार अपना एक स्वरूप ग्रहण 
नर रही है । 

प्रशत यह है कि ये सस्याए किस हृ॒द तक समाज मे प्रवेश कर पाई हैं जौर राज- 
चैतिक व्यवस्था कहा तक जनता की स्वीकृति पा सकी है। इस प्रश्न के उत्तर 
के लिए हमे इस व्यवस्था के उन अवयवो या तत्त्वों को देखना होगा जो इसे गति 
देते हैं। ये तत्त्व तीन है । एक है दल की पद्धति और किस प्रकार यह विभिन 
तत्त्वा या गुटो से गछवधन करके सहमति प्राप्त करने की काशिश करती है । दूपरा 
है जाति का ढाचा, जो इस पद्धति का सामाजिक आधार वन गया है और तीसरा 
है वे राजनैतिक सस्कार और सामाजिक प्रवृत्तियाँ जो प्रथम दोनो तत्त्वां से उत्पन 
होते हू। इस जौर अगले दो अध्यायो मे इन्ही तीना तत्त्वो का विवचन किया 
जया है । ९ 

१ भारताय पार्टी पद्धति पर मेरे पहंके के अध्ययन ये हैं-* पार्टी सिस्टम !, 'फाम्मे ऐंड सबस्टेस 
इन इंडियन पाल्टिक्स का पाचवां लेख, द इकनामिक वीकली, १३, जून है; ११६१। पद 
कॉमेस सिस्टम इन इंडिया? - एशियन सर्वे ५, न १२ दिसरर १९६४ । * पार्टी पालिटिक्स ऐंड 
'पोलिटेकछ डवलूपमेंट * इकनामिक ऐंड पोल्टिकल वीक, वार्पिक भक, फरवरी १९६७ | नेशन 
मेलेंग ऐंड कानशेंसस - द केस आफ द इटियन नेशनल काग्रेस- सेवेंथ वल्ड कांग्रेस आफ द्‌ 
इटरनेशनल पोकिटेक्ल साइस असोसिए्शन, हुसेल्स | “मपोजिशन श्न इंडिया परवेतिव ऐंड 
चीक -राबर्द डाल सपादित “दं एमर्जल माफ अपोजिशन्स ( न्यू देवेन १९७० )। “ काँग्रेस सिस्टम 
इन श्डिया शीर्षक लेख, “ पार्टी सिस्टम ऐंड एडेकशन रटडीज ? में छप्न है अकेजनछ पेपसे १, 
सेंर फ़ार द स्टटी आफ द देवलपंग सोसास्‍्यौज ( ने दिला - १९६७ )।एस अध्याय में इन सब 
जेखों में प्रस्तुत विचारों को और नी विकसित किया गया दे । 
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मे प्रवग हो सका । इसके साथ ही विपक्षी दल भी सगठित होते गए और उन्होंने 
बनेक स्वरा पर कांग्रेस को चुनोती दी । 


प्रचलित धारणाएं 

उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्र के प्रमुख निर्माता भी काग्रेस समठन की इस 
भूमिका को ठोक तरह से नही समझ पाएं थे कि यह सरकार के समानातर जनता 
में राजततिक काय करने वाला एक व्यापक सगठन है जिसम॑ विरांधी विचारा 
और गुठो को भी स्थान है । इसका पता इस वात से चलता है कि गाधीजी ने सन 
१६४८ म यहाँ तक कह दिया कि काग्रेस का राजनैतिक रूप समाप्त कर दिया 
जाए और उसके स्थान पर जनता में रचनात्मक काय करने के लिए लोक सेवक 
सघ की स्थापना की जाएं। उनका कहना था कि जो लोग ससद या सरकारी पदा 
के इच्छुक है उह काग्रेस छोड देनी चाहिए जौर अपना अलग राजनतिक दल 
बनाना चाहिए । काग्रेस को सत्ता और पद की होड से अलग रखता चाहिए । 
इस प्रस्ताव के पीछे यह विचार निहित था कि काग्रेस जिस आदोलन की प्रतीक 
थी वह जारी रहना चाहिये । परतु का्रेस का राजनैतिक रूप समाप्त कर देने का 
विचार नितात अव्यावहारिक था और काग्रेस के नेताओ ने उसको नहीं माता। | 

दूसरे छोर पर सरदार पटेल थे जो काग्रेस से सव राजनतिक गुटो को निकाल 
कर उसे एक मत का सदढ अनुशासनबद्ध दल बनाना चाहते थे । उन्होने ही सन 
१६४८ भ काग्रेस के विधान मे सशोघन कराया, जिससे सगठन के अदर ऐसे दला 
रहने पर रोक लगा दो गयी जिनकी अलग सदस्यता, विधान जौर कायकम 
हो। ४ 

इसी सशोघन के कारण काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस से निकलना पडा। 
मगर पटेल के सशांघत का जभिप्राय इससे भी जागे जाता था। वह कांग्रेस के 
व्यापक (सब विचारों को समेटने वाले)स्वरूप को बदल कर इसे अनुशासित काय- 
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३ गाधौजी की यह दसीयत उनकी स॒ृत्यु के एक दिन पहले लिखा गयी थी और यह भारतीय 
राजनाति के नैतिक खर की अतीक दे । एक ओर इसकी दुद्दाई वे कामेसजन देते ईं जो द्बदी 
से सिन्न होर्र काथस से अलग हो गए, दूसरी ओर जनसब और स्वतन दल भी इसरी साक्षी 
देकर यद्द बहते हैं क्रि यदि गाधीजी की अच्छा का प्राडन किया गया होता तो देश में दोया 
पीन दर क। पड़ते कायम हो सती थी। 


४ १९३० के दशक में कामेस से दिंदूसना को नियाल्य जा चुका था और घुद के समय कम्यु 
निरटों शो, क्योंकि ऊद्दोने भारत छोटी आतोहन का विरेष किया था और युद्ध प्रयत्नों में सहयोग 
किया था | अब आप्रेस में मुर्य सगाडेत मिरोइ वात सोझणिस्ट द्वा रह गया था । मगर कुछ 
और नए गुट भी छठ हो गए जैसे कामेस डेमोनेटिक प्रद्ध और वायरस सोशलिस्ट पारस | 


११६ 


कर्ताओ का सुसगठित दल बनाना चाहते थे । ५ वह यथाथवादी व्यावहारिक 
आदमी थे और वह सव विचारों को साथ लेकर चलने के वजाय, एक नेतृत्व और 
विचार के मानने पर जोर देत थे । पटेल इस वात को नहीं समझ सके कि शासक 
8 के ख्प में मी कांग्रेस को कई दश्का तक अनेक तत्त्वों को साथ लेकर चलना 
होगा। 
नेहरू वचारिक मतभेदा से कम घबडाते थे और इस वात को ज्यादा समसते थे 
कि शासक दल के रूप मे काग्रेस को आदोलन जोर राजनोतिक पार्टी, दाना रूपा 
में काम करना है। इसका एक कारण यह था कि उनको भरोसा था कि राष्ट्र को 
किस ओर जाना चाहिए। साथ ही उहे यह भी विश्वास था कि इस विपय मे 
उनके विचारों को काग्रेस स्वीकार कर लेगी । दूसरे, वह पार्टी म खुले मतभेद या 
झगड़ा से बचते थे । ९ जैसा हम देख चुके हैं, उनकी नीति अप्रिय प्रइनां या सगड़े 
नी बातो को टालने की रहती थी। गाधी या पटेल के बजाय नेहरू इस बात को 
ज्याटा समझते थे कि काग्रेस मे विभिन विचारा के लोग हू जौर उसे सहमति से 
“चलना चाहिए । लेकिन नई स्थिति में कांग्रेस संगठन को क्‍या भूमिका होती 
'चाहिए, इसे वह भी ठीक न समझ सके । यह स्वामाविक या कि स्वतत्रता के वाद 
संगठन के वजाय॑ सरकार का स्थान प्रमुख हो जाए भौर सरकार को देश के राज- 
जतिक सगठन के नये काम करने पडे, साथ ही सरकार जौर जनता की कडी के 
रूप मे काग्रेस समठन का भी महत्त्व अभी भी कम नही हुआ था। एक तो देश मे 
सशक्त विपक्षी दलो का अभाव था, दूसरे ससद मे भी अभी विरोधी मत जौर 
लोगो की शिकायते ठीक ढम से अभिव्यकत्त नही हो पा रही थी इसलिए कापग्रेस 
संगठन को यह काम करना था । नेहरू ने सगठन को यह काम नहीं करने दिया, 
५ पटेल का उद्देश्य श्तना स्पष्ट नहीं था। वह वाम पक्ष के कट्टर विरोधी थे । सन १९४९ में 
जब नेहरू देश के बाहर थे तब काग्मेस कार्यकारिणी ने यइ निश्वय किया ले राष्ट्रधय स्ववसेवक 
सप के सदस्य भी काग्रेस के रुदस्य हो सत्ते हैं। पटेल ने इस निश्चय का विरोध नहीं किया। 
बाद में नेहरू के लांदने पर यह निरचय रद दुआ | 
६ १५४७ में बाग्रेस के प्रधानमत्री शा झसरराव देव को कांग्रेस के असली स्वरूप की अधिक 
समझ था । एक सकुलूर में उहहोंने बह [झि आने वाके कठिन समय में देश पी एय्ता और जिरता 
नो बनाये रसने और सामातिक तथा आयिक क्षेत्र में परिवर्तत और विज्ास के पहले से चछे भाए 
अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक बड़े राजनैतिक दल के शासन में वने रहने की जरूरत है 
और कांग्रेस का यद्दी काम करना है | 
७ नेहरू सोशल्स्टों को कांग्रेस से निकालने के इच्छुक न बे। यद्यपि उद्दोनि पटेल को ऐसा 
करने से नहीं रोका ( भादोलन के दिनों में गाथीजी से भी वह श्सी तरइ दव जाते थे आर वाम 
चक्ष का साथ छोड देते थे )। लेकिन बाद में उहोंने सोशडिस्टों को कायस में फिर से लाने की बात- 
्चौत चलाई और समय-समय पर कुछ सोइहिस्ट बाग्रेसत में वापस माते भी रहे । नेइरू प्रगति 
ज्याछ तत्तों के नेता माने जाते थे | नेहरू और पटेल की प्रवति और विचारों में अतर था भर 
का््रेस शासन व पार्टी वे बारे में उतकी घारणाए भी भिन्न थी! 


क्श्पू 


क्योकि वह अपनी ही प्रमुखता कायम करना चाहते थे। सगठन मे,अबने विरोधिया 
था भिन्न मत वालो को उहोने शुरू में ही ददा दिया और सगठन को स्वतन 
हो कर काम न करने दिया । राज्या मे वह सग्रठन पक्ष को सत्ताधारी पक्ष के प्रति 
इदी के रूप से काम करने देते थे और इस प्रकार सत्ताघारी गुट पर अकुश रखत 
ये, कितु केंद्र मे वह सगठन को अपने प्रतिद्वदी के रूप में काम नही करने देते थे 
और वागडार अपने हाथ मे रखना चाहते थे। उनके अतिम समय मे ही फिर एक 
बार संगठन की शक्ति बढने लगी जौर उसमे प्रभावशाली नेता सगठत' के पदा 
घिकारी बने, लेकिन तव तक सामाजिक और राजनैतिक परिवतनो की सुत्रधार 
के रुप में सरकार की शक्ति स्थापित हो चुकी थी। 

स्वततता के बाद कांग्रेस की भूमिका क्‍या हो जार काग्रेस सरकार से उसका 
क्या सवध हां, इसके साथ ही यह प्रइन भी था कि उसकी काग्रेस्त की प्रमुखता क॑ 
सामने विराधी दला का क्या स्थान हो । इस विषय पर भी गभीरता से नही सोचा 
गया। शुरू में विरोधी दलो को आशा थी कि वे कांग्रेस को अपदस्थ कर सकेंगे । 
लेकिन पहने और दूसरे चुनावा के वाद विराधी दला की बडी मिराशा हुई और 
कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात शुरू हुई । वुद्धिजीवी वग द्विदलीय प्रणाला 
को ही सब से अच्छी समझते थे जार प्रमुख काग्रेसनन भी जाशा करत थे कि 
धौरे धीरे यहा ऐसी पद्धति का विकास होगा । इस बीच कुछ प्रमुख लोग, 
जिनमें श्री जयप्रकाश नारायण भी थे, इस नतीजे पर पहुँचे कि दलगत राजनीति 
भारत के लिए उपयोगी नही, आर व राजनीति स जलग हा गए । * दूसरी जोर 
अशोक महता का कहना था कि देश की गरीबी का देखते हुए, देश की सारी 
प्रतिभा उसे दर करने में लगनी चाहिए, इसलिए विरोधी पक्षो का कांग्रेस स इस 
काय में सहयोग करना चाहिए, उनझा काग्रेस का विरोध नहीं, स्वस्थ जालोचता 
डाटा उसको नीतिया में सुधार करना चाहिए। * मगर उनकी बात का “अगूर 
खट्दे हैं ” का उदाहरण समया गया । नेता लोग यह नही समझ पाए कि देश की 
पत्ता के ढाचे मं विरोधी दछा का महत्त्वपूण स्थान है । ये विराधी दल क्षेत्रीय 
स्तर पर शक्तिशाली है जार स्वय काग्रेस की आतरिक स्पर्धा क सरक्षक है। 

< उ्यप्रकाश नारायण, “सोशालेज्म टु सर्वांदय !( वाराणसी १००६ ) * इुवाटस ए न्यू सोसा 
श्री? ( नई दिशी १९५८ ) “ए प्ले फार रिवस्टक्शन माफ़ इंडियन पलटी! (वबाराणसा 
१९५९), *स्वरात्र पर द पीपुल ? ( वारायसी १९६१ ) ! 

६ लश्ेक मेइना, प्राझिटिक्स आफ प्लाड झयानामी? ( देदराबाद १०4९ ), <द अपोजिशन 
सन द -थू स्ट्य-पेपस आन द होट्स समिनार जान रिप्रेजेटेटिव यवरनमेंट ऐंड पन्टिक टिविटीज 
रन दे यू सेट्स। ( नह रिव्य, १९०८ )| मेहता ने बपने दल के विधेत सन्‍्मेख्न में भपने निदब 

पोजिरिकड कम्पल्श से आफ रे क्वड इक्ानमो ? में अपने विचार प्रस्तुत रिए ! देखिए, रिप्रेट- 
पंप बनवेंशन आफ द प्रजा सोशडिस्ट पा; (६ बेबूड १६९०० )। 


शै१३ 


नोमरा द 


१६६० के चाद ही क्रेक् में फूट पड़ने के २ झ परमगनोहर पोहिया | करारे 
। पे उत्तेजित हो सर विरोधी दत्ता ने पिरोष ३) एक मुस्गत गउति डा सिद्ध 

कि 

रलोयप्रचादे का वि. 


पात्मक 
इंच प्रकार हमारे लेन मे भी अब नेक जय की करह दतीय राजनी॥ के प्रमुप 
डि पे की ठीऊ बैक भमझ् जहा सके । 
राजनीति के वयहित-सापक का जरिया पमभने के पारपा है 
जिसमें दल सायन या गरकार के ढक से थतब चीज पमन्मा जाता $ जो मुप्र 


वर्यों का हित-माष+ करना है। ५ देँ ससचेय मापन भे चुनाव प्रक्नए 
भय समझा जा; पे काम समाज में जित वर्ग दा वि हि 
पाभ उठा कर वोट जीर मील का क्राष्क य्रन की साविश्च क्र्वाह 
ड्ढः क्‍्गे बुआ स्सि दैडि जोर विरोधी 
शा क ढाचे के गुपरिक के किए कर र और पार्टी पा लव कमा एक साव 
मिल कर हैं गये प्राकीय द्रीय विश्िश्न वेभितत 
इताका में परकार का ने और विस सयडित में लोग; 
जीर सावजाि में लगाने में तथा एरकर का पे धवध जोड़ने भें पार्री- 
पति का जो हा+ हवा ई उय्यके भी उप कर दी है यह बात थी मुज्ा 
है कि पाथ्कि पेमुच्चयन २ विपडन दोना काम गैर अनेक 
बीच की मे के जरिये ह । फ्रेलने के 
राफ़्ती ह भा का आसन की कि पस्थपाण और ७ में जैक 
गये को आपरेटिक भादि में दिलचस्पी लेने को करती ह - 
पार्दी या दल को विभिन्न क्षेत्रा मे करते को अवत्त करत हैं। 
पाटिया केक्स एक इसरे से स्पर्षा नेता कप अतिनिधित्व ही। नही वी, दे 
सः परपार पक्ष या 7 मे साथने भी श्र करती ह्‌। 
5 यदि समय हि यह भी तक के ज जाएय कि केवल 
दो दला की- पे से समाज के हित्ता और मत को धासन भे आय सेने 
भौर अपनी का प्रा नही मित्रता ॥ परिचम देचा 
सा 3 को पद हे बह या ही हैं और उते जल्पमता को भे- 
व्यक्ति और ही! मित्र प्रात दिया कई है, और विभिन्न 
सिय और क्षेत्रो मे वो अल्पमता कं श्रतिनिषित्त यादा अच्छा ह्ो 
सकेगा। फिर भी पज्या में भी को कि. दी दोरदीस है, आगे हम 
का अध्ययन दृष्टि से करे कि सरकारी उसने 


समाज की ओर से इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है। * * 


मुए्य विशेषताएं 

पहले हम यह देखगे कि पार्टी पद्धति के विकाप्त की पृष्ठभूमि क्‍या है और 
उसमे सहमति और मतम्ेद का क्या रूप रहा है। 

(१) पार्दी पद्धति का विकास एक सुपरिचित केन्द्र से हुआ, जिसका उदय 
स्वतनता से अनेक दक्मक पुव हुलआ। इस सुपरिचित केद्र की जभिन्‍्यकति इंडियन 
नेशनल काग्रेस के देशव्यापी सगठन और प्रभावशाली नैतृत्व के द्वारा हुई। 

(२) ये नेता मुस्यत अग्रेजी पढे ऊच्ची जाति के और इस प्रकार सामाजिक रूप 
से समरूप एक छोटे से वय के थे। * * 

(३) विरोधी दल थी इसी बंग से निकले । स्वततता के पहले भी कांग्रेस के 
अदर विरोधी दल था समूह थे । स्वतनता के वाद काग्रेस के जदर गुटवदी बढ़ने 
के साथ साथ उसके वाहर भी विराधी पादिया का संगठन हुआ । अधिकतर विरोधी 
दला के नेता पहले काग्रेस मे रह चुके थे और उनकी सामाजिक-पौद्धिक पृष्ठभूमि 
एक-सी थी । 

(४) इस प्रकार राजनीतिक दला का विकास एक मध्यवर्ती दल के फूटने से 
हुआ, सामाजिक और जाथिक हिंतो के आपार पर नहीं। यह विरोध ससदीय 
लोकतन की नई सस्थाजां भौर घालिग मताधिकार के माध्यम स सगरठित हुना 
और शासन तथा विकास कार्यो के विभिन स्तरा पर प्रकट हुआ । यह विरोध 
सामाजिक या वग सघप का परिणाम नही था वल्कि राजनैतिक फट या सघप का 
परिणाम था । 

(५) विरोध की इस पृष्ठभूमि का एक नतीजा यह हुआ कि भारत म॑ सरकार, 

सरकारी दल म विरोधी या असतुष्ट गुट, विरोधी दल थौर विरोबी दला मे 
असतुष्ट गुटा म स्पप्ट जतर ने था और विभाजन-रेसा अस्पष्ठ थी। सत्ताधारी 
भौर विरोधी दोना दलो में वेचारिक स्पप्टता और एकता का जभाव है । इससे 
सरकार और पार्टी या दल के जीच रेखा खीचना भी कठिन हो गया । 
४ केक, मैं * इटोडक्शान ड क्टेकस्ट भाफ़ एडेक्टोरल चेंज श्न इंडिया ? ( नई दिल - 
सदर फार सतह आए ढेव॒लर्पिय सोताइटीन १६६०९ )। माशरन वीनर ने मारताय पार्टियों व 
विस्तार से भर ययन किया है, देखें - उनका पार्ण पाल्टिक्स इन २डिया, दवलपर्मद आफ ८ 
मलयी पार्टी सिस्टम ? ( प्रिंसरन १९५७ ) जौर “पाटा विडिंग इन ए न्यू नेशन, द इंडियन नेशनल 
बोॉगरेस ? ( शिक्रागो १९६७ ), वीनर के मत वी सरकार के काय की दृष्टि से आलेचना के लिए 
देखें - शांघीन बार फ़्करेड, “डेमोक्रेसी ऐंड पोलिटिक्क डेवलपमेंट, पसपे'्टिव प्रगम द इडिय। 
एक्सपीरिएस ', बड़े पाल्टिक्स, ११ स॒ ३, अग्रेछ १९६९ । 

११ गोपाछ कण, “ वन पार्टी ढामिनस - ढेवछ्पमटस, प्राठा सिस्टम एंड एशेक्शन स्टट[ज, 
जझ्ेजनल पेपस १, स्वटर पार स्टडा आफ टेवल्पिंग सोस्ताइटीन ( नह रिह्य-१९६७ ) । 


श्र 


(६) सत्ता और अधिकार क बल पर पार्टी वा यह ढाचा दिका हुआ है। 
सरकारी तन से सवध रख कर ही नेतावग अपनी स्थिति बनाये रख सकता है। 
इसके लिए किसी दल और गुट से सवध रखना जरूरी है। जा लोग ऐसा सबब 
नही रख सके, वे प्रभावहीन हो गए, भल्ते ही व्यक्तिगत रूप से उतका कितना ही 
प्रभाव रहा हो । इतो कारण पार्दी या दल का स्पष्ड वचारिक आधार न होते हुए 
भी सदस्य या नेता पार्टी की उपेक्षा नही कर सक्ृत, क्याक्ति भारतीय राजनीति 
का केद्रबिंदु सरकार है इस लिए यहा वे ही जीवित रह सकते है, जो सरवारी 
दल में हा या प्रकार विरोधी दल में । ९ 

(७) इससे भारतीय राजनीति में बडी स्वतवता आ गयी है । ने ध्विफ यहा नए 
दज बताने जौर दल परिवतन की स्वततता है बल्कि सत्ताधारी दल के विधिन 
गुदा से विरोधी दला का परस्पर सबंध वना रहता है । जब कोई दल बहुत दिना 
तक सत्ता में बना रहता है, जसे कि कांग्रेस, तद उसमे कई स्पष्ट गृद वन जाते हू 
ऐसा होने पर विराधी दला का प्रभाव बढ़ जाता है। विराधी नेता विधान समा 
के भीतर जौर बाहर आालाचता द्वारा, था सत्ताधारी दल के गुटों या सदस्या पर 
अपने व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा (कई नेताओ का काग्रेस स बलग हो जाने पर भी 
कांग्रेस ज़ना पर बड़ा प्रभाव है) सरकारी नीतिया और तिणगां का प्रभावित कर 
ेते है। १९६७ तक विरोधी दला का बहुत कम प्रभाव था भौर कांग्रेस के अदर 
विरोधी गुढ विरोधी दला का काम करते थे, उनमे से अनेफ तो अवसर विरोधी 
दलों की सीतिया और विचारधाराजा का प्रतिनिधित्व करते थे और कांग्रेस दल के 
जदर विरोधी दला की भाषा में बात करत थे । इन गुटों के द्वारा सरकार और 
विरोध पक्ष में कडी जुडी रहती थी और उनमे काफी खुल कर राजनैतिक व्यवहार 
चलता था। * है 

(८) जब सरकारी दल का स्थिर जौर स्पष्ट बहुमत रहता है तब विरोधी 
पक्ष उसकी नीतियां को ज्यादा प्रभावित कर पाते है, बनिस्वत उस समय का जब 


१२ भनंक भत्यत प्रभावशाशी नेता फॉमेस या अन्‍य दर्जे को छोड़ने के बाद अस्त हो गए । 
कपग्रेस्त नि द७ छोडने बारें के साथ बड़ी उड़ाई का बतोड किया । ऐसे होयों में चम्वर्ती राज 
नोपलाचरी, आचाये कृपणना, एन वी रगा, हरेकृष्ण महताक कृष्ण मेनन मौर टे टो कृष्ण 
माचारा हैं, रधपि कृष्णमाचारी कारमेस से बटय नहीं हुए॥ जिन झोगें ने कापेत्त छोडने के 
दाद दूसरे दल साएत करिए, उनका प्रभाव बना रद्द, जैसे जजय मुउजी, चरणतिंद चीर युरनाम- 
सिंद । पार्टी का महत्व श्मसे सिद्ध है कि नि्देठ सदस्यों का, उनको छोड़ कर जिनका सरकार 
से सब॒प है, बोर राजनैतिक मदत्व नहीं। 

२३ दंय, मेरा 'पारी सिस्टम 4 उच्य, एच मार्सि जोन्स ने, गवर्नेमेंट ऐं” भपोनिशवन १ 
से ४, अगस्त १९६६ में जपले निदभ इमिर्नेत ऐेंट डिसेंद ”समे यही सत प्रकट किया दे! 
दिशापा पक्ष के सुके या बद रुप के बारे म॑ देखिए, एटवड शित्स का निगय * अपोजिशन इन द 
न्यू सेट्स आफ एशिया ईर समीर गदनमेंड देंड भग्रेजिशन, १, स॑ २, फरवरी १९१६॥ 


श्१६ 


सरकारी बहुमत अस्थिर हांता है। कारण जब सरकार मजबूत होती ह, तो दल 
के भीतर विरोध को छूट दी जाती है । विरोधी दल भी इस स्थिति में लोकतनी 
पद्धति से चलते हैं लेकिन जब सरकार का बहुमत बहुत थोडा रहता है, तब विरोधी 
दला की प्रवृत्ति तोडफोड करके सरकार को उलटने की रहती है । अस्थिर बहु- 
मत से सत्ताघारी दल में ज्यादा एकता और जनुशासन जाने के बजाय, गुट्वदी 
और फूट को श्रोत्साहन मिलता है। विरोध के ये दोनो ही रूप भारत मे देखने का 
मिलते है । 

(५) महा केवल राजनैतिक दल का संगठन करने और घुनाव लड़ने की ही 
छूट नही है, वल्कि सरकार के विरुद्ध आदोलन करने की भी छूट है । यप्ट्रीय' 
आदोलन के दिनो से ही इस प्रकार के विरोध, सीधी कारवाई, सत्याग्रह, अनशन 
जादि की परपरा चली आई है । लोक्तन के सिद्धांत से जनता के नाम पर आदो- 
लग करने का समथन किया जाता है। साधारणत ऐस आदोलना को उचित समझा 
जाता है जौर सरकार भी इन पर ध्यान देती है। इनकी उपेक्षा करना सरकार 
के लिए कठिन हो जाता है। *४ 

(१०) साधारणत कुछ उमग्रवादिया को छोड कर सरकारी दल के अन्दर विराध 
और जन आदोलना का उद्देश्य सरकार को उलटना नहीं वल्कि' उसम॑ प्रवेश पाना 
रहता है। इसलिए उत्तत या अमीर देशो के ऐसे आदोलनो के विपरीत' यहा ये 
आदोलन छिटपुट और असगठित रहते है और तात्कालिक उद्देश्य सिद्ध होने के वाद 
ये खतम हो जाते है । 

(११) विरोधी तत्वा का उद्देश्य सत्ता या व्यवस्था को उलठना नही, उस पर 
कब्जा करना है। अक्सर विरोधी दल सत्तारूढ दल के सिद्धाता या लक्ष्या का 
विरोध नही करते, वल्कि यह कहते ह कि सत्ताघारी दल उन पर अमल नही करता। 
इसका एक कारण यह है कि विरोधी दला के नेता भी उसी वग के है जिसके 
काग्रेस वाले है । उल्लेखनीय है कि १६६७ के आम चुवाव के बाद, देश के जाधे 
राज्यो म॑ गैर-क्षाग्रेसी सरकार कायम हुईं, किंतु ८ में स ६ मुरयमनी भूतपुव 
काग्रेसी थे । इस तरह न केवल व्यक्तियों मे, वल्कि विचारधारा और कायक्रम में 
भी काग्रेस ओर विराधी दला मे कडी वनी रठी । इध प्रकार विरोध को राज- 
नीतिक व्यवस्था म मायता मिली । 

(१२) व्यवस्था की घुरी सरकार है। पार्टी की अधिकतर गतिविधि सरकार 
या शासन के जरिये चलती है । सरकारी शक्ति जौर साधना, खास कर विकास 

कायनमों के साधना के जरिए सत्ताधारी[दल अपने सगठन को फैलाता है। इसलिए 





१४ समदीय लेकतत्र में सरकार के लिए अपनी अतिष्ठा के नाम पर कड़ा रुख अपनाना 
समभव नहीं होता ! देखिये, मेरा “ छाइरेक्ट ऐक्शन - ८ पैटन आफ पोशेटिकल विदेवियर *, क्वेस्ट 
(बबई ), न २४, तनवरी १९६० । 


१६१७ 


विरोधी दल भी सत्ता पर कब्जा करना चाहते है। राजनेतिक व्यवस्था, अधि- 
काशत सरकारी नौकरशाही जोर विकास की मर्नीनरी पर चलती है, इसलिए 
राजनैतिक जस्थिरता या एक दल के सत्ताच्युत होने पर भी काम चलता रहता है। 
राजनैतिक अस्थिरता या सरकार के पतन की स्थिति में काम चलाने के लिए 
सविधान मे व्यवस्था हे । इस के अलावा अगरेजा के समय में जब दलतन नहीं 
था, प्रशासन का जो ढाचा बना था, वह राजनैतिक अस्थिरता के समय में काम 
करता रहता है। काग्रेस के हाथ में जब सत्ता आई ता उसने सरकार और राज 
नतिक तन को समाज व राष्ट्र के विकास का मुरय साथन बनाया । केद्वीय सर 
कार की सत्ता राष्ट्र के अस्तित्व का आधार बनी । इसलिए न सिफ केद्वीय सरकार 
को दढ बनाया गया, वल्कि उसके अधिकार भर शक्ति को बहुत बढाया गया। 
राष्ट्रीय सरकार के प्रति निष्ठा, राजनीति का मुख्य सिद्धात जौर कसौटी बन गई 
भौर सरवार तथा सरकारी दल राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रतीक बन गये। सर- 
कार के नेता चोटी के राष्ट्रीय नेता थे, इससे स्थापित व्यवस्था को जनता की निष्ठा 
और समथन मिला । वाद में जब विरोवी पक्ष का उदय हुआ तब विराघ का अथ 
सरकार का विरोध हा गया । इस प्रकार चुनाव का उद्देश्य सरकार का विरोध 
या समथन हा गया । 

(१३) इसका यह अथ नही कि प्रचलित राज्यव्यवस्था का बुनियादी विरोध 
नही क्या गया या इसकी वुनियाद को चुनौती नही दी गई । प्रत्युत भारत के 
अनेक प्रमुख व्यक्तियां ने भी इस व्यवस्था की उपयोगिता पर शका प्रकट की है । 
फिर भी इससे इस व्यवस्था के चलने में कोई गहरा व्याघात नहीं आया । लेकिन 
अभी इस व्यवस्था की जड वहुत गहरी नहीं गई है, और ना्थिक क्षेत्र मे इसका 
काय संतोपजनक नही रहा है। इसे भारी समस्याजों का सामना करना पडा है 
भौर जैसे जैसे राष्ट्रीय प्रश्न स्पष्ट होते गए हू, इस व्यवस्था की जालोचना भी बढती 
गई है । खास कर शहरी वुद्धिजीवी वय इसकी बहुत टीकाटिप्पणी करता है और 
इसके प्रति अनास्था प्रकट करता है। शहरी वौद्धिक वग की यह आलोचना मौस्चिक 
विरोध तक ही सीमित है। 

(१४) व्यक्ति का महत्त्व राजनीति म थभी भी बहुत ह। यक्विविशेप को 
ले कर गुट बनते है। एक और वात यह है कि एक ही सगठन के विभित जग अलग 
अलग काम करते हू। एक ही दल की राष्ट्रीय ओर राज्य शाखाए विपरीत दिशाना 
में चलती है और ऐसे गुदा और तत्त्वा से हाथ मिलाती हू, जा विचारधारा 
और नीति में उनसे भिन्र है । इस प्रकार व अवसरवादिता का परिचय देती है । 
प्रदेशा या राज्या की स्थिति ओर समस्याआ में भिनता होने वे कारण एक ही दल 
को भित भिन्न राज्या में मित्र मित्र ठग से काम करना पडता है। वद्दी दल एक जगह 
सरकार बनाता है जौर दुसरी जगह विरोधी दल के रूप में काम करता हू । इससे दल 
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का एक निश्चित स्वरूप और नीति नहीं निखर पाती । केवल काग्रेत ही अपने लबे 
इतिहास और देशव्यापी सगठन के कारण अपनी एक तस्वीर या स्वरूप बना पाई 
हैं । कुछ और दल जो ऐसा कर सके हैं, महज प्रातीय दल है, जैसे मद्रास में द्रविड 
मुन्ेत कजगम्‌, पजाव मे अकाली दल और असम तथा उडीसा में आदिम जातियो 
के दल । कम्युनिस्ट दल भी जो बडा जनुशासित माना जाता है, बजाय एक अखिल 
भारतीय दल के, वगाल और केरल के प्रातीय दल के रूप में ही काम कर सकता 
है । राजनतिक सरगर्मी बढने के साथ साथ राष्ट्रीय दला के प्रातीकरण का प्रवृत्ति 
भी बढी है, घटी नही, और स्थानीय दलो तथा व्यक्तिया का मदत्व भी बढा है। 
(१५) इससे राजनीति म व्यकि तिया का महत्त्व बहुत वढा है ययपि गाधी और 
नेहरू जसे महान और चमत्कारी व्यक्तियों की परपरा खतम हो रही है, फिर भी 
समय समय पर कुछ व्यक्तिया नें राजनीति को प्रवल रूप से प्रभावित किया है, 
और जकसर प्रभावशाली व्यक्तित्व के हटने पर दल की हालत बिना पतवार की 
नाव जसी हो जाती है, जैसी डॉ० राममोहन लोहिया के देहात के वाद स सो पा 
फी हुईं। यद्यपि कम्युनिस्ट दल का अनुशासन कठोर रहा है, फिर भी उसमे, पी 
सी जोझ्ची, रणदिवे और डागे के सत्ताच्युत होने से फूठ पडी है । स्वतन पार्टी तो 
शुरू से ही सगठित नहीं रही और शायद राजाजी के न रहने पर वह इस रूप मे 
जीवित नी न रह सके । जनसघ राष्ट्रीय रूप ग्रहण करने की काशिश कर रहा 
है, मगर इस फेर म, उसका वद राज्या म कम हो रहा है । कांग्रेस में भी उसके 
बडे नेताआ के चले जाने के बाद टूट फूट शुरू हो गयी । १६६६ म॑ उसमे सर्वोच्च 
स्तर पर खुले आम गहरी फूट पड यई । फिर भी जय दलां की अपेक्षा अपनी 
स्थिति को सभालने मे कांग्रेस ने ज्यादा क्षमता दिखाई है। साथ मे सत्ता होने के 
कारण नी, वाग्रेस को आतरिक फूट और झगडा के घकके सभालने म॑ मदद मिली 
है जौर सभवत इसी कारण केरल और वगाल म॑ माक्सवादी कम्युनिस्ट दल भी 
अपने सगठन की एकता को कायम रख सका है ।*५ 
(१६) गर काग्रेसी दला में भी काफी फूट रही है, मगर १८६७ के बाद उह 
भी सत्ता ग्रहण का मौका मिला है जौर इसस उनको शक्ति बढी है । यद्यपि उनमे 
से नधिकाटा बहुत दिना तक सत्तारूढ नहीं रह पाए, फिर भी उनका पुन सत्ता 
प्राप्ति की आशा उतनी क्षीण नहीं है, जितदी सन १९६७ के पहले थी । काग्रेस 
अब उतनी जजेय जौर बदल नही रही जितनी पहले समझी जाती थी। इससे दूसर 
दलो म भी प्रचलित व्यवस्था के प्रति लगाव पैदा हुआ है आर उनका रुख भी 


१० माक्से कम्युनेस्ट पाट के समठन के फायम रइने का एक कारण नवूदरपाद और 
ज्योति बसु जैसे नेताओं दा प्रभावशाली व्यक्तित्व भो है। इसी प्रकार अन्नादुरे के व्यक्तित्व के 
कारण मद्गात में दर मु क भा इठ हं । रायवोतिक दलें के संगठन और नेता की भूमिका पर इस 
पुस्तक के न याय < में विस्तार से विचार जिया यया है । 
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पहले जैसा उग्र और अव्यावहारिक नही रहा । एक तरफ काग्रस की शक्ति घटने 
से, भारतीय राजनीति में अब उन प्रश्नों नौर समस्याआ पर बहस होने लगी है, 
जिनको अब तक टालने की कोशिश की जाती थी। इससे एक वात राजनैतिक 
दला के सामने भर स्पष्ट हो गई कि अब केवल सत्ता ग्रहण करने से काम न चलेगा, 
कुछ करके दिखाना भी होगा | इसका यह अथ €₹ कि अब यह परीक्षा हो जाएगी 
कि वतमान राज्यप्रणाली चल सकती है या नही । 


प्रणाली का विकास 

भव हम देखेंगे कि स्वतश्रता के बाद से वतमान प्रणाली में क्या परिवतन या 
विकास हुआ है राजततिक सत्ता के लिए दला म किस प्रकार गठज़ोड हुए है और 
इससे किस हद तक नई परपराए स्थापित हुई हू । 


शुरू फा अध्याय 

गराधीजी को मत्यु के वाद सत्ता नेहरू और पढेल दो आदमिया के साझे थाई । 
यह गठजोड अजीव था । इन दोना के विचार, स्वभाव, राजनंतिक सबंध, सेव 
बिलकुल अलग अलग थे । नेहरू की वौद्धिकता, जनता पर गहरा प्रभाव और प्रगति 
शोलता के मुकाबले पटेल की ठोस व्यावहारिकता जौर सगठनृ-कुशलता थी। 
यद्यपि दोना एक दुसरे की जरूरत और महत्त्व अनुभव करते थे जौर जापस में 
टक्कर बचाने की कोशिश करते ये, फिर भी दोनो का जतर इतना स्पष्ट था और 
काग्रेस के सामने नीति के ऐसे आवश्यक प्रइन उपस्थित थे जिन पर निणय लेने में 
देर नही की जा सकता थी, कि इस द्द्ध का निपटारा होना ही था ! सन १६५० मे 
कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्व पर नेहरू और पटेल का दद्व सुल कर सामने 
आया, जब पदेल के उम्मेदवार पुराने खेवे के काग्रेसजन पुरुषोत्तमदास ठडन ने 
प्रगतिशील समये जाने वाले कृपाछानी को हरा दिया । इसके थोडे ही दिना बाद 
पढेल की मृत्यु हो गई और केंद्रीय सरकार में नेहरू का एकछत अधिक्रार हो गया। 
कांग्रेस सगठन अर्थात ठडनजी से नेहरूजी की टक्कर होने में देर न लगी । क्ृपा- 
लानी और उतके काग्रेस डेमोकेटिक फ्रट को काग्रेस से हटना पडा ॥ काग्रेस की 
रीतिनीति से नेहरू असतुष्ठ थे। उनका आरोप था कि सगठन पक्ष केंद्र और राज्य 
सरकारो के काम में अनुचित हस्तक्षेप कर रहा है। न॑ सिर्फ कांग्रेस सरकार के 
बीच में यह विरोध नेहरू को असहय था, वे यह भी चाहते थे कि १६५२ के चुनाव 
में सही किस्म के आदमी चुने जाए जोर विधान मडल तथा सरकार मे जाए। 

अत नेहरू ने सगठन को हाथ में लेने का निश्वय॑ किया । उन्होने टडव से यह 
कहा कि या तो मु्े काग्रेस कायकारिणी का पुनगठन करने दो, वरना मेरा 
इस्तीफा लो । इस अल्टिमेटम के फलस्वरूप स्वय टडन जी ने कांग्रेस के अयक्ष पद 
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से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नेहरू वाग्रेस अध्यक्ष बव गए जार अगले चार 
बष तक वह सरकार और सगठन दोनों के भ्रधान बने रहे।*६ इस बीच उनका 
एकछत्र प्रभाव हो ग्या। पहले आम चुनाव म॑ उनके मेतत्व में कांग्रेस को पूण 
विजय मिली | घरेलू जौर विदेशी नीति के सारे महत्त्ववृण निश्चय उड्ही के थे । 
इस प्रकार उहोने ते कर दिया कि देद्य क्सि रास्ते पर चलेगा । इसके वाद उहोने 
दूसरा को कांग्रेस का अध्यक्ष वनने दिया, परतु लगाम जभी भी उनके हाथ में थी।? * 

काग्रेस संगठन गौर काग्रेस सरकार के बीच इस इधर को समझना जरूरी है। 
अधिकाश नव स्वृतन देशा म॑ अधिकार प्राप्त करने के वाद राष्ट्रीय नेताओं म इस 
प्रकार का इद्ध उठता है। जहा इस द्वद्व का जल्दी निपटारा कर लिया जाता है, 
वहा विकास का जम जल्दी शुरू हो जाता है। भारत मे नेहरू के नेतृत्व में यह 
काम १६५० के बाद ही शुरू हो गया। जगले दस वर्षा तक नेहरू का प्रताप-सूप 
मध्याह्न पर रहा। उनके जीवन के दो उद्देश्य ये “लोकतन और जाधिक विकास, 
और उहोने सारी शवित से देश को इन लक्ष्यो की ओर ले जाने का यत्न कियां। पिछने 
अध्याय में पचायत राज जादि जिन सस्थाओं का जिक किया गया है, उनका उद्देश्य 
यही था और वे इसी अवधि में विकसित की गईं । 


चुनाव द्वारा जनता से प्रवेश 

इन सस्थाआ की स्थापना का उद्देश्य जनता म प्रवेश करना था । महृत्त्व केवल 
काग्रेस महासमिति के प्रतिनिधियों का न था, जो हर साल नेहरू और उनके जाद 
मियो का समथन कर दिया करते थे, वरन देश के जनसाधारण का था। कांग्रेस 
सगठन पर नेहरू के कब्जा करते के थोडे ही दिना बाद देश का पहुला आम 
चुनाव फरवरी सन १९५२ म॑ हुआ जिसम प्रत्येक बालिग स्तरीपुरुष को वोट देने 
का अधिकार था। ज्यादातर राजनीतिक चेतना श्हरा तक ही सीमित थी आर 
बही काग्रेस को विरोध का सामना करना पडा । कोई भी निशचयपुवक यह नहीं 
कह सकता था कि गावो की अशिक्षित जनता का क्‍या रुख होगा ओर वह चुनाव 
की इस नई विधि म कितनी दिलचस्पी लेगी। इतने बडे चुनाव का प्रवध करना 
और साप्रदायिक तथा कम्युनिस्ट तत्त्वा को, जो उस समय काफी सर्क्रिय थे, उपद्रव 
करने से रोकना, काई छोटा काम न था। काग्रेस भी हाल के आतरिक सघप से 





१६ दूसरे देशा म भी इसा प्रकार शक्ति क सभा ख्ोतों को एक हा हाथ म लेने के ्रय न 
हुए, जैसे घाना मे एनकूंमा और इ्टोनिशिया म सुकाणों द्वारा। फ्क श्तना ही था कि नेहरू 
इन दोनों की तरद तानाशाह नहीं बने । 

१७ यद्यपि १९५४ में नेइरू ने बोग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, लेकिन जो भा अध्यक्ष चुने 
गए ये सब उन्हीं वी मर्ज से चल्ते थे! दूसरी मोर राज्यों म उद्दोंने सगठन और कांग्रेस मत्रि- 
मडलें में प्रतिदृद्विता को बढावा दिया । 


श्श्ट् 


बाद वह अनेक पार्टियों मे महज एक पार्टी रह गइ। यह ठीक है कि १६६७ में 
कांग्रेस की प्रतिदद्वी पाटिया तगडी हो गईं पर इसके पहले भी कांग्रेस को कडे 
मुकावले का सामान करना पड रहा था जौर १६६७ के बाद भी यह भारतीय 
राज्यव्यवस्था मे सबसे वडी ताकत है । दूसरे अब काग्रेस को अपना सही 'केद्ध 
या * सध्य/का स्थान मिल गया । यह दो अर्थां म। एक इस अथ में कि इसो के दर 
से अय पादिया निकली है और दूसरे, इस जथ में कि यह दक्षिण [नौर वामपथ 
के बीच था मध्य मे है । भारत का यह अकेला मध्यवर्ती दल है । 

तीसरे, कांग्रेस को महज सत्ताघारी या प्रधान दल के रूप म नहीं देखना चाहिए 
जैसा कि मारिस दुवर्जे आदि ने किया है। उसे समाजीकरण या समाज के परिवतन 
की एजेंसी और दूसरे दला के लिए उदाहरण श्रस्तुत करने वाले के रूप में देखना 
चाहिए। इस दण्टि से काग्रेस के आतरिक सघप भी उतने ही महत्त्वपुण हैं, जितना 
बाहर से उसक॑ विरोधी दलों का विकास। १९६७-६६ में भारत में एक खास 
तरह का घरवीकरण हुआ। कांग्रेस बनाम गैर-काग्रेसी दल, सरकार बनाम सरकार 
विरोधी दल | इस घ्शववीकरण स विरोध की शवित बंढी। दूसरी ओर अब भी 
सारी जिम्मेदारी काग्रेस नेताओं पर घरी जाती है जौर उसे सरकार समझा जाता 
हैं, यद्यपि अनेक राज्या में वह सरकार नहीं है। इसका एक नतीजा यह हुआ दे 
कि सरकार से कुछ ठोस काम करने की अपधा को जाती हूँ और केद्ध से अधिक 
मांग की जाती है। 


१६६७ के पहले के विरोधी दल 

कांग्रेस की आन्तरिक फूट से विरोधी दला का विकास हुआ | हम देख चुके हैं 
कि कांग्रेस एक दल नही अपितु एक राष्ट्रीय मारचा थी । एक ओर इसके हाथ मे 
सत्ता आ गई जिससे इसके हाथ मे केद्धीय, प्रातीय जौर स्थानीय स्तर पर बहुत 
साधन था गए। दूसरी जोर इसक॑ सगठन का विस्तार हुआ भौर उसके अदर बहुत 
से बिचबई नेता तथा साधारण लोग भी जाए। पद और अधिकार की आकाक्षा से 
कांग्रेस के जदर गृटबाजी और सोदेवाजी की प्रवत्ति बंढी । परिणामस्वरूप हर स्तर 
पर विविध प्रकार के सगठन कायम हो गए । इनमे दल के अदर के गुठ, जातबिरा 
दरी के सगठन प्रातीय, क्षेत्रीय और आदिमजातीय सगठन तथा विभिन वर्गों और 

पेशो के सघ, सभी थे। ये सभी काग्रेस तन के भीतर अधिकार चाहते थे। इनकी 

अपनी शिकायत जौर मार्गे थी। ये ग्रृट और फिरके समाज के मुए्य हिंता और 
बर्गो का प्रतिनिधित्व करते थे, तथा काग्रेस के जदर के गुटो और काग्रेस के बाहर 
बिरोधी दला के जरिये ये सगठित हुए। 

काग्रेस के अदर की गृुटवदी राज्य और जिला स्तर पर भी कायम रही । राज्य 
ओर जिला काग्रेस में सरकारी और सगठव गुट वन गए। सगठन गुट सरकाद के 
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विरोघा दल के रूप म काम करता था और कई वार सरकारी गुट का अपदस्थ 
नी कर देता था। १६५६ मे मद्रास राज्य कांग्रेस क॑ अध्यक्ष कामराज ने चक्रवर्ती 
राजगीपालाचारी ज॑स प्रमुख नेता को मुख्यमत्री पद से हटा दिया और अपनी 
सरकार बनाई । इसी प्रदार यू पी म चद्रभान गुप्त, उडीसा मे बीजू पटनायक, 
मैसूर मे निजलिंग्रप्पा तथा गुजरात म॑ मत्रिमडल विरोवी गुट ने पहले सगठन पर 
कब्जा किया, फिर विधानसभा के बहुमत को अपनी ओर करके इहाने सरकारी 
गुट का अपदस्थ कर दिया । हर राज्य में (कैरत को छोड कर) काग्रेस सरकार 
के होते हुए भी नेतृत्व म, जिसम मुख्यमत्ी और जाय मत्री पद भी झामिल ह, 
काफी हेरफेर होता रहा (सारणी पावर ४) । मतभेद तो नीति को लकर होत थे, 
कभी यह पुरानी और नई पीढी का द्वद हो जाता था और कभी विचारा का, मगर 
यह सव राजनंतिक जोडतोड आर गुटबदी का रूप ले लेता था। बाग्रेस हाईकमान 
बीच-बचाव करके कभी कभी अपने मदर के व्यक्ति का नेता चुनवा देती थी, 
मगर अधिकतर यह उसीका समथन करता या, जिसका बल ज्यादा होता था, और 
महज नेता परिवतन की क्रिया का खूबसूरती स सपन्न करा देता थार ९ 


नेतुत्वपरिवतन 

काग्रेस के सगठन पक्ष के सरकारी पक्ष पर दबाव का एक उदाहरण १९६१ भ 
पिला जब कांग्रेस अध्यक्ष सजीव रेडडी ने यह प्रस्ताव किया कि जो लोग लगातार 
१० वर्षा से मन्री रहे है, वे पदत्याग कर संगठन म॑ काम करें । इसके बाद कामराज 
योजना के जतगत काग्रेस के कुछ उच्चपदस्थ नेताओं को अपने पद से हटना 
पडा । इस योजना से नेहरू को उच्चपदस्थ लोगो को खिसकाने का बहुत जच्छा 
मौका मिला, साथ ही इसके द्वारा यह दिखाने की कोशिश भी की गयी कि समठस 
और सरकार पक्ष का दर्जा बरावर का हे। 

मगर इस योजना का एक नतीजा यह भी हुआ कि जब नेहरू बीमार पड़े उस 
समय से १६६६ तक, जब कि इदिरा गावी ने एक बार फिर सगठन के सरगना 
पर प्रधानमन्री के पद की उच्चता स्थापित की, काग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में पद 
और शक्ति के लिये बडी गदी लडाई चलती रही । इस बीच इस योजना नें सग 

२२ उत्तरप्रदेश में सपूणानद आर चद्रभानयुप्त के द्वद में नेइरू ने गुरू से दिलचस्पी 
दिसाई और कुछ समय तक सपूर्णानद का समथन करते रहे परतु अत में उड़ वास्तविकता 
स्वीकार करना पढ़ी और चद्धभान गुप्त को सुख्यमनी बनाने को राजी होना पडा । इसी तरह 
उनरात के मुरयमत्री डा जावरात मेहता से गइरी सद्यानुभू।ति होने पर भी दाईक्मान को युजरात 
काम्रेस सगठन दल द्वारा उनकी पदच्छुति यो मानना पटा | देखिए, माकस फ्रॉटा “द आगना 
इजेशनल डेवलपमेंट आफ इडियातर कार्ेम पारी ',पैतिफिक अफ्यसे, ३५ फाछ, १९६२ | ए बोचा 


नेक, “द कॉग्रेस पा्टी आफ दाटिया द डास्नेमिक्स आफ वन पार्टी ढेमोक्सी ' (प्रिंसटन, 
१९६८ ) । 
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ठन और सरकार को वरादरी के दर्जे पर ला दिया और नेहरू के उत्तराधिकारी के 
चुनाव म सगठन के नेताआ की निर्णायक भूमिका रही (इस विपय पर अध्याय 
र में विस्तार किया जाएगा) | इस प्रकार एक ही दल के सत्तारूढ होते हुए भी 
उसमें नेताओं के परिवतन का कम चालू रहा। 


अय दल 
कांग्रेस के अदर के शक्तिसघप पर आय दला का भी प्रभाव पडता था। जब 
कांग्रेस के बाहर के वामपक्ष की शक्ति बढती थी तो काग्रेस के जदर भी वामपक्ष 
की ताकत बढ जाती थी। शुरू में जब समाजवादी दलों का प्रचार बढा तब 
काग्रेस में भी समाजवाद का जोर वढा । बाद म जब स्वत पार्टी ने जमीदार वग 
का समथन प्राप्त करने की कोशिश की और सहकारी खेती जैसी वामपथी कांग्रेस 
नीतियी का विरोध किया ता काग्रेस के अदर भी दक्षिण पक्ष को बल मिला । इस 
प्रकार मध्यवर्ती दल काग्रेस के अदर के सतुलन पर बाहुर के दला का दबाव पडता 
रहा ।* 3दूसरे, काग्रेस के असतुष्ट लोग दूसरे दला मे शामिल हो कर, उनके जरिये 
सत्तारूढ़ गुट से सघप करते थे और अक्सर अपने विरोधियों के पतन के बाद 
कांग्रेस मं लौट भी जाते थे ।१४ तीसरे, कभी कभी किसी विशेष या तात्कालिक 
प्रश्न का ले कर नए दल खडे हो जाते थे, जस महाराष्ट्र और गुजरात के अल्लग 
राज्य बनाने के प्रइन को लेकर हुए । ये दल अस्थायी होते थे और प्रश्न के त हो 
जाने के वाद इनको काग्रेस मे स्थान मिल जाता था ।२५ इसके अलाबा ऐसे लोग 
जिनको कांग्रेस के जदर कोई जाशा नहीं रह गई थी, लगातार उससे अलग हो कर 
विरोधी दला में मिलते गए । ऐसे लोगा में जे बी कृपालानी, राजगोपालाचारी 
और कृष्ण मेनन उल्लेखनीय है । प्रमुख व्यक्तिया के अलावा गुजरात मे क्षत्रिय 
और राजस्थान में जाट और हरियाणा में अहीर जसे वग भी काग्रेस से अलग हुए। 
१६६२ और १६६६ के बीच काग्रेस से व्यकवितियो और समूहा के अलग होने की 
प्रवृत्ति जादा रही | यह समय बडी कठिनाई का था | इसी अवधि में चीन और 
पाकिस्तान से युद्ध हुए, जिससे देश का बहुत घव-जन नष्ठ हुआ, नेहरू और लाल- 
बहादुर झास्त्री का देहात हुआ थौर उनके उत्तराधिकार के मामले पर कांग्रेस के 
सर्वाच्चि स्तर पर बडी सीचतान जौर जोडताड हुई । दा बार सूखा पडने के कारण 





२१ बोठारा, “ द काग्रेस सिस्टम श्न शडिया ॥ 

२४ देखिए- बश्चीरद्दीन अहमद, “ काग्रेस डिफीट रन अमरोहा ० ८ पेस सूट इन बन पार्टी 
टामिनेंस + पार्टी सिस्म एंट एलेक्शन स्टढोतू ।_ 

२५ देसे दल रानीति में नया खून रु भातते दे । दिस प्रश्न को के कर ये उड़ हवते दे उनके 
है दाने के बाइ ये पतम हो जाते ईं, "रन कुछ नए आदमी राजनीति में बने रहते हैं । अक्सर 
बामेस इनको गपने भर॒र सींच छेती इ उसा चह्मण के नेदत्व में महाराष्ट्र कस्रेस ने क्या। 
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जमनसावारण को घोर कप्ट, अभाव जोर महगाई का सामना करना पडा, भारत को 
सहायता देने वाले देशो के दवाव के कारण रुपये का जवमूल्यव करना पड़ा और 
कांग्रेस नेताजा का जिल्‍लत उठानी पडी। इस स्थिति मे कांग्रेस नेताआ की स्थिति 
कमजोर हुई जोर उसके लिए काग्रेस सगठन मे एकता और अनुशासन वनाए रखना 
कठिन हो गया, फतस्वरूप कांग्रेस त्यागमे वालो की सख्या वढी । 


१६६७ 

कांग्रेस दल की इस फूट के सदभ मे फरवरी १६६७ का आम चुनास हुलना। 
चुनाव के बाद भी काग्रेस की फूट जारी रही । जबकि चुनाव मे £ राज्या मे कांग्रेस 
की हार हुई, चुनाव के बाद दलवदल की क्रिया शुरू हुई, जिसके कारण तीन राज्या 
में काग्रेस सरकार का पतन हुआ। ** इस दलबदन म दो वातो का मुख्य हाथ 
रहा | चुनाव के पहले दिकट का बटवारा आर चुनाव के वाद मनिमडल का गठन । 
ये कोई नए कारण न थे। नई बात सिफ यह थी कि १६६७ में और बाद मे 
जितनी जासानी से लोग काग्रेस छोड देते थे, उतनी पहले कभी नही देखी गई थी । 
काग्रेस में उतको बाघ कर रसने की शक्ति बहुत कम हो गईं थी । अब तक चुनाव 
का टिकट गया मतिमडल से स्थान ने मितने पर भी असतुष्ट गुट काग्रेस के भदर ही 
बनें रहते थे, जब वे काग्रेस से अलय होने लगे । ११ अभी भी पूरी तरह स्पष्ट 
नही हुआ कि ये लाग अस्थायी तौर पर काग्रेस से अलग हुए हे या स्थायी तौर. 
पर । दोनो ही प्रवृत्तिया दीख पडती ह । ९९ 


२६ चुनाव म कांग्रेस की द्वार मद्रास ( यहा भले एक दलद्र मु क वी जीत हुई ).. 
बंगाल, विद्यर, पजाबव भर उड़ास्ता में हुइ। ( इनमे विरोधी दलें के साझ मोरचा वी जात हुई । 
इन मोर्चा में कम्युनिस्ट माक्सवादियों से लेकर जनसय तक थे )। चुनाव के बाद द्वरियाणा, 
उत्तरप्रदेश और म'यप्रदेश में दल्बदर के रण कांग्रेस सरसार का पतन हुआ । हरियाणा णौर 
उत्तरप्रदेश में सयुक्त दल्य वी सरकार भी न चल स्लो और मध्यावधि चुनाव हुए। इरियाणा 
म॑ काँग्रेस सरवार कायम है, हैंतु उत्तरप्रदेश म पुन कामरेस में फूट हुई और पहले नई काग्रेस 
भोर भारतीय क्रातिदल और बाद म॑ पुरानी काम्ेस, भा क्रा दल, चनसव, सत्तोपा की संयुक्त 
सरकार बनी | 

२७ काम्रेस दछ मे चुनाव टिकट बटने के समय जो खोंचतान होता है, वह कभी कभी 
चुनाव से भी ज्यादा महत्त्व की द्वोता दे । इसमे चुनाव से भी ज्यादा तनसाथारण म॑ प्रसार का 
मौका मिल्ता है | देखिए रा राय, * सेल्क्शन आफ़ कात्रेस कीडेडिट्स - इझ्नामिक एंड पोलि 
वीकली, दिसम्बर, 3१, १९६६, जन ७ और १८, फ़र ११ और १८, १९६७। १९६७ में 
उम्मेंदवारों के चुनाव के ऊपर राय और मारिस चोन्स का अध्ययन जभा अग्रकयाशित दैे। 

२८ गैर का्मेसा संयुक्त सरकारों के गिरने के बाद अनेक भूतपूव कास्रेसी काम्रेस म॑ या काय्रेस 
से सबषित दर्ल म॑ जोट भाए हैें। पश्चिम वगाल, विद्वर और मध्यप्रदेश में ऐसा हो हुआ। मध्य- 
प्रदेश में तो काम्रेस ठाइने वार्ण का पूरा युट कांग्रेस में लौट आया जौर कांग्रेस वो सरकार 

[ अगले पृष्ठ पर ] 


हर 


६ पिछले पछ थ । 
चनाने में उत् ण दी। काम औनने जल जो जग अनेर का 
न्द्र "ये नेता से ँड् अच्छा सक्प + इतते ये हाईक्मान 
विद्देधियों क्रो पपस डेत्े कर 'हत शच्छु न +॥ क्योंकि रससे सदा गढ- मे काढ्त्था + 
जहा झगड़े ज्यादा  विद्ोहियों को वापस लक + विफल 

$ १९६ ४म केरल कामेत की स्वाप्रन। हुई जौ; ९4३ मरे यिय बना । 
२९६३७ के ३ सो में दिद्र स्पदेश + 
ततुष्ट कामेसियों .रतीय ते दे जैयाय/ और गैहार में पेट कग्रेस बन: शक दः 

वि नोदानद झ के ने व में जनता कायत बनाइ। 
३७ से फरवरी १ ८ के शक ६  प्रक्षिम बगा। ? उत्तप्त्स 

२ विद्यर 5 राज करें गत । र जद कर डुमा । प्रकार 
के टूटने रे विहर भौर उगाल + कामय दे फमयन पैथुक्त मोरचे क अप्पकरयक् द। ने सरकार 
बनाए #िदु जे चल ने सड्री । प्रश्तिम स्याल मो कायन सुदद मिली उन्दे सरकार मे शामिल 
डर । मगर मे वेश मे मे ९३६ के दल फरकार से अयत्त 
'विदावहियो। का यु. कर फिर काये: गा यगा औ उक समर गिर गई । 


थे डा राममनोहर लोहिया। लोहिया जमजात विद्रोही थे और उनका व्यक्तित्व 
चमत्कारी था। उन्हाने ज्वीध हो समय लिया कि थाये विद्रोह से कुछ होना जाना 
नही, इसलिए उन्हाने का सत्ता पर एकाधिकार खतम करने के लिए विरोधी दला 
फो एक साथ लाने की कोशिश की। कांग्रेस के विरोधी किसो भी तत्त्व से वह हाथ 
मिलाने को तयार रहते थे। काग्रेस को उखाडने के तात्कालिक लक्ष्य म उहँ सफ- 
जता मिली, कितु इसका कोई स्थायो नतीजा नहीं निकला। यह बात उ होने १६६७ 
में जपनी मृत्यु के पहले खुद स्वीकार की थी। 


बला में फूट भौर पुनगठन 

१६६७ और १६६६ के बीच राजनीतिक दला ने अपने जनुमव से नए सवक 
सोखे और जो जाव उसको ले लेने की नीति म परिवतन किया | इस अवधिम 
दलवदल और अवसरवादिता का जो जोर रहा, उससे लोग विरकक्‍्त हुए जौर नए 
गठप4न करते समय और नए लागा को दलू म लेते समय कुछ अधिक सावधानी 
चरतने लगे । १६६७ क वाद से काग्रेस की नीति यह रही दे कि पार्टी से विद्रोहियो 
का जाने दो जोर वह एक स्पष्ट नीति और विचारधारा ग्रहण करने तथा दल मे 
अनुशासन रखने को वात करने लगी है।३१ इस नीति से कांग्रेस को १८६८ के 
हरियाणा के मब्यावधि चुनाव मं जच्छो सफलता मित्री। और १६६६ म॑ उत्तर 
प्रदेश के मध्यावधि चुनाव मे भी छाभ हुआ । 

दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हा गया कि ग्रैर-काग्रत्ती दलो के मोर्चो म १८६७ के 
खाद केरल म॑ माक्सवादी कम्ग्रुनिस्ट मोर्चा, मद्रास स द्व मु क का मोर्चा जौर 
चडीसा में स्वतत्र जन कांग्रेस मोर्चा ही टिकाऊ रहा क्याकि ये दव अपने क्षेत्र में 
ज्यादा सगठित और एक्वद्ध थे जौर इनको काफो स्थातीय समथन भी मिला ।३२९ 


३१ वाग्रस ने अपना आतरिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए क्या प्रयत्न किए इसके लिए 
देख भारिस जोन्स “द इडियन कायस परटा-ए टिल्मा श्न डामिनेंस माइन एशियन स्टटाच 
१न २५ १९६७ । 

3२ केरल में नवूदररपाद ओर बंगाल म ज्योति वर के नेतृत्व में माक्स क्म्युनिस्ट पार्ट जपने 

अदेश में बढ़ा ताऊ़त रखती है और अपनी अखिल मारताय पार्ट या अ य राज्यों का माक्सवादो 
चम्यु पार्टियों से भित्र तरीके से काम करता है । यद्यपि इन राज्यों में वे मिल्ानुल्य सरकार म 
इ लेकिन प्रधानता उन्हीं की है। उटास्म वी खतन पार्श पुरानी गणतन परिषद या हवा दृधरा 
रूप दै। असतुष्ट काग्मेसजरनी के दल तल ग्रेस से मिल कर उसने टिकाऊ सरकार बना ली है! 
वास्तव में यद्द पुराने काय्रेस-गणतत्र परिषद के गठग्रेद का हवा दूसरा रूप है निस्तन १९०७ से 
१९६१ तक उठीसा में राय किया और तिसे विजयानद पटनायक के नेतृत्व में काग्रेस के नए 
गुट ने अपदस्थ किया | पुराना गुट कांग्रेस से निकक कर जन कामनस वन गया आर गणनन 
चरिपद राज्य की स्वतन पाट। बन गई । सद्त्ते ज्यादा मजबूत मद्रास का द्व मु क (टा एम के ) 
नै । यद एफ ग्राताय आदोलन का राजनैतिक रूप द। इसे दूसरे दल्य के समथन का जरूरत 
ली । मदन है कि पजाव में भवाल्य दल भा झेसा हवा सिविनि प्राप्त कर के 


श्र 


इनके मुकाबले खिचडी दलो और भूतपुद काग्रेसियों की संयुक्त सरकारे टिकाऊ 
नहीं सिद्ध हुई १६६६ में चार शाज्या में मध्याववि चुनाव हुए (जिसे छाटा थाम 
चुनाव भी कहा गया) इसम द्षेदीय पराथ्िया के मजबूत मोर्च दगाल और पजाच मे 
विजयी हुए और खिचडी दला वा मोर्चा विहार और उत्तरप्रदेश म हार गया 
(कारणी पाच - ४) 
पर्िचिम बगल मे का््रे+-विरोवी सयुकत पोर्च (युनाइटेड फट) को उल्देसनीय 
सकलता मिली। चुलाव के पहले ही इस सोचें के सदस्य दलो ने आपस में बातचीत 
करके चुनाव समनौता कर लिया था । इससे बोदरा को एक स्पष्ट विकल्प मिल 
सया। पर्स वयाल मचथा जतेक अय राज्या मे भी, कांग्रेस को कभी बोटा 
का पूण बहुमत नही मिल सका था । उसके विरोधी बोढ कई दला में बह जाय करते 
ये । इस वार विरोधी दला ने तगड़ा मोरचा वना कर कांग्रेस की कमजोरी का 
लाभ उठाया । ध्यान रह कि १६६६ क॑ मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त वोट 
की सस्या में कमी नहीं हुई फिर भी उसकी मीट बहुत कम मिला । इस प्रकार 
पश्चिम बगल का संयुक्त मोर्चा ज व राज्यो व लिए नी नमूता वन भ्गा, मथपि 
इसमें सदेह है कि जौर जगह ऐसा मारचा वत सकता है या नहां )33 पजाव में 
अकाली दल ने अपने आपसी धडा को मिला कर अपना तगड़ा मौचों बताया। इससे 
उसके पुराने प्रतिदद्वी जनप्तघ थे भी उसका साथ दिया। केरल म॑ १८६७ में कम्यू> 
निम्द ने भी इसी प्रकार अपने आपसी घडो को एक करके अपना मोर्चा बताम: 
था। 
इस समय १९६६७ को स्थिति बदल चुकी है। एक तो अधिकाश राज्या मा 
डिबढी या परस्पर विरोजी दता के मोर्चे दूट चुके है । मद्रास में एक ही दल को 
सरकार है। उडीस। मे स्वतव और जन वाग्रेस का यठजोड भी यहबडा रहर है। 
पजाव मे अकाली जनसुप जोड़ दूध चुका है और अकाली दल सें भी फूट पड गई 
है । सव से अधिक जस्थिरता मध्यप्रदेश, विहार और उत्तरप्रदेश जैस कांग्रेस प्रमुतर 
वाले साया म ही दीख पड़ती है। समव है कि यहुर॒काप्रेत और भावद जे 
क्षेत्रीय औौर जनक जय राष्ट्रीय दला की राज्य शाखाओं में घ्ववीकरण हो जाए 
और फिर से चुनाव होने पर स्थिति अधिक साफ हो जता पश्चिम वगात, केरल 
३३ १९६३ में दगाऊ में दो विज्वेववाप छाक्षित हुई । पकर तो सडक मोर्य के विभिज दलों के 
सपने अपने जरूय प्रभाव क्षेत्र बना लिए ये जिससे दर्जे के बैच सादा के बटवार में मातानी 
हुए। दूसरे, बंगाल में सपुक्त मजे का विवार बहुत दिनों से चल बग रदा था गौर पतत में: 
१९६० और १९६५९ के दौव इसपर जोर गढा | इस कारय विभिनल दर्ठों को भी उसना वी इच्छा 
का आदर करना पढ़ा ) केरक में नो यदा प्रदत्ति १९६० और १९६७ फे इंच काम पर रही थी । 
दूसरी बोर जद विभिनय दें के प्रभाव क्षेत्र बदे नहीं ई बौर संयुक्त मोर्चे का विचार अन्त में 
लोर नहीं पकड़ पाया दे वहा संयुक्त नोवे को उतनी सरच्ता नदी मिछ सकती । दगाकू और 
केरल में नी स3ुक मोज। भव में हूठ गया । 


4३० 


हरियाणा और पजाय मे १६६६ के चुतावा में हुआ । 3४ भारतीय जनता ने ज्यादा 
राजनतित समयदारी दिखाई है जौर १६६६ के मध्य चुनाव म कांग्रेस तथा उत्तर+ 
प्रदेश जार विहार मे जनसघ और सद्तोषा जस गैर कांग्रेस दला का स्थिर सरवार 
ने बना सबने का दड दिया है । 

चुनाव परिणामा का विश्लेषण करने से पता चला हू कि गर*४५ कांग्रेसी दला 
के उम्मेदवार बजाय एक दूसर के काग्रेस के वाटा को ज्यादा काटत है। यद्यपि जहा 
अधिक उम्मेदवार खडे हांते ह वहां कांग्रेस को फायदा हांता है जौर उसवा उम्मे- 
दवार जीत जाता है छेक्नि उसब वोटा की सख्या गिर जाती है । दूसरी जार जहा 
कांग्रेस का दूसरे दल या सयुकत उमेदवार स सीथा मुकाबला हाता है, वहा उसके 
वोट तो बढ जात है मगर जरूरी नहीं कि उसका उम्मंदवार जीत जाए। इस' 
प्रकार केरल मं १६६६ में भऔर वगाल में १८६६ में जहा काग्रेस को बहुत कम 
सीट मिली, वहा उसके वोट कम नही हुए और केरल में तो वढ भी गए । उल्ले- 
खमीय है कि कांग्रेस ने अपने वोट ३५ से ४० प्रतिशत तक कायम रखे हैं| केरल 
और पश्चिम बगाल में कम्युनिस्टा को और मद्गास में न्‍्रमुक छोडकर शोप गर 
काग्रेमी दला का वाट इतना स्थिर नही रहा है। इसी बात पर निभर हागा कि 
अगले चुनावों भ राज्यो में किस दल या दला के जुट की जीत होती है और टिकाऊ 
सरकार बनती है या नही । 


भविष्य का रुस 

लेक्नि यह भी स्पष्ट है कि काग्रेस अपने स्थिर ४० प्र श॒ बोट के बल पर 
हमेशा सत्ता कायम नहीं रख सकती । केद्ध में भी इसके वल पर उसकी सत्ता 
सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार विरोधां दला ने उसकी इस टुबलता का लाभ उठा 
कर राज्य में उसे हराया है उसो श्रकार केद्ध में भी वे इसे हराने का यत्त 
करेंगे, जौर विधानसभाआ के साथ साथ ससद के चुनाव में भी साझे उम्मेदवार खडे 
करेगे । इसमें उह इस वात से सहायता मिलेगी कि विधानसभा और ससद के चुनाव 
साथ साथ होते ह । जाधे राज्या में हारने पर भी केद्ध में काग्रेस की जीत हुई 
इसका कारण यह था कि उसकी विरांघी अधिकाझ पार्टिया उसका मुकाबला कैवल 


३४८ देखिए मेरा “ इंडियात पोलिटिक्क टाविशन , इक० ऐंड पोलि० वाक्ला विश्वेप अक, 
अगस्त १९६७। इसम मने राजनेतिक अस्थिरता वो दूर करने के लिए म यावाधि चुनाव का 
समथन किया ऐ | 

३ यह विस्डेषण ऐन हांवर मिशिगन में हुए टाटा कनफ़्टेशन सेमिनार (अप्रैल, 
२०६९ ) म॑ हुआ था । इस लिए कटे सेंटर फार स्टटी आफ टेवल्पिंग सोसाइटाज, दिल्ली 
ने एक्त किए ये | मारिस जेत्त और वा दासगुप्त ने भी यहा निष्कप निवाला था। इडियात 
पोलि एरियात इंटिराम रिपीर्ट जान एन श्वोद्यजिक एलेक्टरल इनवेस्टिगेशन ” एशियन सर्व 
६ न ६, जून १९९९ | 
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होगा, जितना देश में परिवतन लाने की उपेक्षा करना | यह काप्र आसान नहीं है 
और यदि इसम समयदारी से काम न लिया गया और देश के इतिहास के सबक को 
भुला दिया गया, ता या तो देश मे अस्थिरता पैदा हो जाएगी और प्रगति रुक 
जाएगी या ऐसा वैचारिक सघप होगा, जिसमें जराजकता मच जाएगी । 

इसजिए राजनीतिक और जाथिक क्षेत्रों मं देश तभी अच्छी तरह काम कर 
सकता है, जब देश की राजनतिक विभिनतता के ऊपर केद्व में एक सुदढ झकित 
हो । फिलहाल अगले दशक तक वाग्रेस के अतावा और कोई ऐसी कंद्रीय शक्ति 
नहीं नजर आती । काग्रेस के सामने दोहरी चुनोती है । एक तो ऐसी नीति ग्रहण 
करना, जिससे उसे शहर आर दहात के अब तक पिछड़े हुए, और अब राजनेतिक 
रूप से संचेतन तथा उनति वे' इच्छुक वर्गों का समथन मिल सके । दूसरा काम 
बाग्रेस सगठन को ऐसा रूप देता है तिससे उसकी शाखाए निर्वाचन क्षेत्रों में 
जनता के बीच में पहुच जाए और चुनाव जीतने के लिए काग्रेस को सिफ वडे 
या प्रभावशाली लोगा के भरोसे न रहना पडे / 3५ पहना काम केद्वीय सरकार के 
नेताआ का हू और दूसरा काम समठन के नेताआ का । तात्यय यह है कि वाग्रेस' 
को नीति जौर सगठन दोना मोरचो पर काम करना हू और इसके लिए केद्र में 
एकता और एक राय जरूरी ह । 

यदि अगले एक दो साल वे भीतर सरकार और समगठन दोनो क्षेत्रा मैं ठोस 
बयम न हुआ तो काग्रेस वे लिए आसार अच्छे नहीं। पहके तो जसा ऊपर कहा, 
यदि गैर बाग्नेसी दला ने लोकसभा के चुनाव में भी मावा बनाग्रा तो कांग्रेस की 
हालत खस्ता ही जाएगी । दूसरी सभावना यह है कि दक्षिण और वाम पक्ष के दला 
की स्थिति राज्यो वी विधानसभा में दढ हू! जाएगी। चाम पक्ष में पश्चिम वगाल 


और क्रल में कम्यूनिस्टा वे मोरचे जौर मद्रास मे द्रमुक तया दलिण पल में । 
उत्तर मे जनसध, उडीता में स्वतत्त और पंजाब में अकाली। सन १६६७ में 
मजबूत केद्ग का राज्या में विपरीत विचारा क दला की'खिचडी से मुकाबला 
करना था | इस से ज्यादा खतरनाक स्थिति हांगी जब केद्ध कमजोर व अत्थिर हो 
भर राज्या में दक्षिण या वाम पक्षी मजयूत मारचे या गठजोड हो । तीसरे, यदि ऐसा' 
मुकाबला ही जौर राउनीति नीतिसबधी प्रशना पर केद्धित होने लगे ता सभावना 
यह भी है कि काग्रेस के भीतर भी वाम और दर्विण पश्ष का घ्टवीवरण हां जाए 
और फूट हो जाए। १६६६ म वैका के राष्ट्रीयकरण के ऊपर जौर डा० जाकिर 
हुसेन कूं दह्त वे बाद राष्ट्रपति के चताव को ते कर काग्रेस बे अदर जो मतभेद 
पैदा हुआ, उस से जत म कांग्रेस के दो टुकड़े हा गए । इस मतभेद म इंदिरा गाधी 

३६ मद्रास में द्वमुझ के चुनाव आदोल्न में इससा परिचय मिल्य। द्रमुक का यह नारा 


था कि वीसस के पास वोट [दमन वाले &, और इनसारे पास वोट दहै। इस वियय पर दोपिए 
रामात्रप राय और चतदास, * कटेक्सू> माफ एल्क्टीरल चेंज ?( सेंटर फार स्टडी डेव से )। 
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सअंसात्त्री मी सीटा पर गर रही थीं, मसल मी सीट पर नहीं | वादा गे विडल्पय 
से पता घता हि गरीब ३३ प्र ज्ञ माइताओ ने सगइ में एफ दल का याट दिया 
और राज्य विधानसभा में दूसरे दत को  छेडिन द्वमुत्त ने मद्रास में लाश समा 
यी ये सर सीटें जीत थी, जियगे लिए उगोे उम्मत्वार सारे रहिए में और 
स्वतप पार्टी को भी सोग समा ये घुनावा में सप़ ता मित्रो । इससे पता घलता 
है वि समद ये घुताया में भी थांग्रस उप ही मगजार है गिवनी विधानसमाताजे 
चुनाय में । 

राष्ट्रीय क्षेत्र में पाग्रेस पे पद में पर्ट बातें है। राज्य मे रारपर दला वी जा म्यिति 
कै यह राष्ट्रीय स्तर पर पहा है। एप सा भिन्न भिन्न राज्या म॑ भिन्न भिन्त ”स हैं। 
दूसरे, राज्या म ओफ छाटे छाटे दप जौर निटस उम्मट्यार है, जा न ता शा्द्राय स्वर 
पर याम गरने ये इच्टुक' हैं ये उन मे संस” गा चुनाव झड़ गी क्षमता है इूँसरे 
मई राज्या में क्षेत्रीय दवा ने अधित भारीय देता वो उुपसाते परचाया है 437 
हरण मा लिए उार प्रदेश में घरणमिट मे था 'फो द में जतसघ या दूत सेबर 
से हटा दिया । ग॒ सा पा ने थी विहार और उत्तर प्र८य मे अपने वटत-स स्मार्य 
सौ टिए | एक ओर पम्युनिस्द दा से यगात जौर बरप मे जपनी स्थिति गुट 
यर ली ता इसरी आर उत्तर प्रटण प्राय आर आय रा'या मे उनत्री ताकत धर्द 
भी गद। दवा वे इस क्षेत्रीयतरण के कारण जमा गुछ टिना तक वाँप्रेस थी प्रधानता 
बनी रहगी । तीमरे, गेरबाग्रेमी दला म आपस म ही गहरी ब्रतिद्वद्िता है, इससे 
भी बाग्रेस पो फायदा होता है। घौये, अनेर क्षेत्रीय दल मै मे बाग्रेस वी प्रधावता 
स्वीयार बरने को तैयार हैं, बचतें बायप्रेस नी उनते क्षेत्री म उनकी प्रधानता स्वीकार 
कर और राज्या में उसे साय राहयोग परे । यह स्वाभावित है, यदि भारत 
थी सप प्रणातरी मे बद्ध वे हाथ में बहुत राजित और साधन हैं । हि 

फिर भी यह स्पप्टतर होता जा रहा है कि महज ४० प्रतिशत बोदा वे बल 
चर वाग्रेस वी स्थिति सुरावित नहीं रह सकेगी । इस मे गेवव सख्या का ही प्रात 
नही है, नीति और विचारधारा का भी है । माग्रेस घीरे घीरे श्राति या परिवतर्त की 
चार्टी से यथास्थितिवादी पार्टी बच गई है । धीमे धीमे इसम रहर और दहाते के 
अधिषारप्राप्त वर का जोर बतता जा रहा रहा. बौर वह प्रगतिशीलता कम 
होती जा रही है जा आजादी के पहले इसमें थी। जब तक इसम बुछ पुरानी जाद 
वापस नही आती, इसवी पुरानी स्थिति बनी रहनी बठिन है । कांग्रेस के पल में 
यह बात है कि इसकी परपरा विभिन्न वर्गों वो एवं साय लें आने की और विभिन्न 
नमती मे समवय की रही है और अमी भी इसका स्थान लैनेवाली दूसरी पार्दी 
नजर नही आती । मगर किसी नई क्रातियारी नीति या विचारधारा को अपने 
के साथ साथ वाग्रेस को देश वे विभिन क्षेत्रीय दला को अपने साथ ले वानें की 
भी उपाय करना पड़ेगा । देश की एकता की उपेक्षा करना उतना ही खतरनाक 
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होगा, जितना दश मे परिवतन गाने की उपक्षा करना । यह बाप जासान नहीं है 
और यदि इसमे समयदारी से काम न लिया गया और देश के इतिहास के सबक को 
भुला दिया गया, ता या ता देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी और प्रगति रुक 
जाएगी या ऐसा वैचारिक संधप होगा, जिससे अराजकता मच जाएगी । 
इसजिए राजवीतिक और आर्थिक क्षेत्रा म देश तभी अच्छी तरह काम कद 
सकता ह, जय देश की राजनैतिक विभिनता के ऊपर केद्र म॒ एक सुदृढ शक्ति 
हो । फिलहाल अगले ददाव तक काग्रेस के अलावा ओर काई ऐसी केद्वीय शक्ति 
नहीं नजर आती । वाग्रेस वे सामने दोहरी चुनौती है । एक तो ऐसी नीति ग्रहण 
करणा, जिससे उसे शहर और दह्ात के अब तक पिछड़े हुए, और अब राजनतिक 
रूप से सचेतन तथा उनति के' इच्छुक वर्गों का समथन मिल सके। दूसरा काम 
काग्रेस संगठन को ऐसा रुप देना ह, जिससे उसकी शास्राएं निवरचन क्षेत्रों में 
जनता के बीच में पहुच जाए जोर चुनाव जीतने के लिए काग्रेस को सिफ बड़े 
या प्रभावशाली लोगा के भरोसे न रहना पडे । ३६ पहला काम केद्रीय सरकार के 
मेताजा वा हु और दुसरा काम सगठन के नेताआ का । तातय यह हे कि काग्रेस 
को नीति जौर सगठन दावा मोरचा पर काम करना ह जौर इसके लिए केंद्र में 
एकता और एक राय जरूरी है । 
यदि अगले एक दा साल के भीतर सरकार और सगठन दोनो क्षेत्रा में ठोस 

काम ने हुआ तो कारेस के लिए आसार अच्छे नहीं। पहले तो जसा ऊपर कहा, 
यदि गैर काग्रेसी दला ने लोकसभा के चुनाव में भी माचा बनाया तो काग्रेस की 
हालत खस्ता हो जाएगी | दूसरी सभावना यह हं कि दक्षिण और वाम पक्ष के दला 
की स्थिति राज्या वी विधानसभा में दढ हो जाएगी। वाम पक्ष म पश्चिम बगाल 
और केरव में कम्युनिस्टो वो मोरच और मद्रास म द्रमुक तथा दललिण पल में । 
उत्तर में जनप्तध, उडीसा में स्वत जौर पजाब में अबाली। सन १९६७ में 
मजबूत केद्र का राज्या में विपरीत विचारा के दलो की खिचडी से मुकाबला 
करना था । इस से ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी जब कैद्ध कमजोर व अस्थिर ही 
ओर राज्या मैं दक्षिण या वाम पक्षी मजयूत मोरचे या गठजोड हो । तीसरे, यदि ऐसा' 
मुकाबला हा जौर राजनीति नीतिसजधी प्रश्नो पर केद्धित होने लगे ता सभावना 
यह भी हू कि काग्रेस के भीतर भी वाम और दलिण पक्ष का घ्टवीकरण हा जाए 
और फूट हो जाएं। १६६६ मे वका के राष्ट्रीयकरण के ऊपर और डा० जाकिर 
हमेन व्‌ देहात के बाद राष्टपति के चुनाव को ले कर वाग्रेस के अदर जो मतभेद 
पैदा हुआ उस से जत म वाग्रेस के दो टुकड़े हो गए । इस मतभेद म॑ इदिरा गावी 


२६ मद्रास में द्रमुर के चुनाव आदोल्न में इससा परिचय मिला। द्रमुक का यह नारा 
था कि वास के पास बोट [दलने वाले हैं और हमारे पास वोट हैं। इस विषय पर दोधि् 
रामावय राय और चहादास, * कटेक्सूट आफ एल्क्टोरल चेंज ?( सैटर फार स्टडा डेव सो )। 
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ये नेतृत्व मं “ पय तुत् ' हैं, जो चाहने हैं विः सामाजिय' भौर काधिय क्षेत्र मं 
याग्रेस जागे यढे, और दूसरा पद्ध उन लोगा था है, जा माग्रेस संगठन थी धवित 
यो कायम रगना चाहते है। ये लोग इस बात की उपशा वर रहे हैं पि. अब तय 
उपेक्षित औौर अधियारवचित वर्गों म राजनैतितः जाग्रति हा रहा है| चुनाव के 
झस यो देखने से प्रा चतता है विः इस उपल्ित यर्ग पा» जिस मे लव शिलित 
और छादे विसाना तथा सेत मजदूरा का बाइुल्य है > समयन याग्रेम थे बजाय 
चूमर दवा शो मिल रहा है। २९ बाग्रेस दे रमने यह प्रदव है हि बह दस जपना 
भधष्य से बुछ बाम पा वी बोर रस पायम रफें। 

यदि बाग्रेस उन वर्गों मे नहीं प्रवेश मर पायी, जो बए तय उप्तसे तबग रहे 
हैं, ता क्या होगा ? ऐसा सगता है पि' भविष्य म राज्या ही नहीं बैद्ध म भी 
मितीजुली सरवार बनेनी। हो सरता है वि बुछ राज्या म एवं ही दन वी, या 
एवं दल के प्रभुत्य में सपुवत सरकारें रह जौर बेद में मिलीजुती सरवार पने। 
इसम भी संदेह नहीं वि बेद्र की मिद्रीजुली सरकार से अमी बृछ टिया 
तब' प्रधान भागीदार वाग्रेस ही रहेगी क्यांकि अथ दन अभी इसता सावदेधिव' 
खा नहीं ग्रहण बर पाए हैं दि ससदम वे अधिय सदस्य मेज सर्यों। यह भी 
समव है वि राज्या मे ये अधिक सदस्य नेज सके । यह भी सभव हैं हि राज्य म 
जो साझी सरवार बनें उनम प्राय भागीदार कांग्रेस से भिन्न बोई दन हा, जैसे 
थगाल और वेरल म मावम० कम्युनिस्ट, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश मे जनसघ 
और पजाब उड़ीसा, मद्रास मे वहा के प्रांतीय दल । या देश मे सबसे बड़ा दल 
ऊाग्रेस ही रहने की सभावना है, भत्रे ही वह सभी स्तरों पर सरबार ने बना 
सबे | यदि वह पुन अपने संगठन में एकता स्थापित बार सकी और अपनी गति 
आप्त कर सरी तो उप्र को भूमिका और भी महत्त्वपूण होगी। 


सबिद सरकारों का दौर 
जरूरी नहीं कि सविद या सयुकत सरकारें एक दल वी सरकारों से क्रम कार 


गर और सोदेश्य हा। बेरद की साझी सरकार आध्य की एबदली सरवार से, 
जड़ीसया बी आस से यर पजाव की हरियाणा से कम कारयर नही रही। बहुत 
सुछ सरकार म शामिल गुट या तत्वा पर निभर होता है। आखिर वाग्नरस मे भी 
अनेक गुदा का ही मेल हुआ था, जौर ये युद्ध  पग बरायर बायेस से अपना सौदा 


इ७ चार चुनावा में जनमंण्या के वर्गों और वोटों के विइशेषण से तथा सेंदर फरि स्टरी 
आफ इवलॉंग सोमाइटीत दारा १५६६ और १०६७ में वोटरों वी परताछ से पत्ता चलता ई 
कि जद्दा कामेस के समयवों था अमुपात स्थिर रहा है और १९६७ में छुछ गिरा है, वां अन्‍य 
दर्की के समर्व्गों दी सरया वढी है और इनमें अधिताश उपक्षित वर्गों के लोग है । सन १०६७ 
की पड़ताल के कठ आड़े इस अ' याय में दिए द | किंतु विस्तृत आकदे बद में अकाशित होंगे। 
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चढाया मरने थे । प्रति३द्धिता थे जमाव और लगातार सत्तास्द होने से रारवार 
में लागा वी मांगा वे प्री उतासीएा ऐी प्रवृत्ति आ जारी है। और जय दूसरे 
दसा स मुशवत्रा रहता है और चुनाव म हारने वा डर रहता ह तो सरपार ज्यादा 
सावधाय होती है जौर सागा वी बाते पर अधिव ध्यान देती है। भारत म जहा 
सरदार और सरवारी साधाया या इतना महत्व है आर जाता वी बुनियादी जरू- 
रता वा पूरा पर ने लिए बहुत कुछ परना है, विभिन्न सदुवत सरवारें निष्क्रिय 
हो गर पद्दी बैठ सवती । 
इसलिए हो सवता है थि' एवं बार जब सयुक्‍त रार्वार यी पद्धति स्थापित हो 
जाएं, और विभिन्न दला या उसम बाम परने वा अनुभव हा जाएं तो सरवारें 
विदेगी नमूतों की नयल यरने थे बजाय दश थी जाता की "रूरता को समचने 
और उहू पूरा परने पर अधिव ध्यान देने सर्गे, और ठोस बाम परने लगें | यह 
स्वीवार वरना होगा वि जब सरवार म नेहरू यी तूती बालती थी, उस समय से 
अब सरवार अधिय' सचेत हो गई है और जरूरत ये अनुसार नीति बटलने और 
ठोस काम परने पर ज्यादा ध्यान देने लगी है । णुरू मे सासी या मिलीजुती सर 
बारें भले ही ठीक से बाम मे बर पाए, पर धीरे धीरे ज॑स मिल पर पाम बरने 
यी परपरा स्थापित हाने खगेगो, ये सरवारें जनता मे ज्यादा सपव मे रहगी 
सौर ज्याटी काम बरने को वाष्य होगी । इस विताय में इस मत का प्रतिपादन 
किया गया है दि बालिय मताधिकार बी प्रणाली और फलस्वरूप राजनैतिक 
अधिवारो में जनता मे ज्यादा भाग लेने और सत्ता के विक््रीवरण से सरकार की 
नीतिया अधिव ययायवादी और जनेता की इच्छा व जरूरतो के अनुकूत बनेंगी । 
१६६७ और १६६६ ये चुनाव इसी दिशा में वदम हैं । 


सरपार ही केद्धविदु 

ऊपर बताया गया है कि भारत में राजनंतिक दला वी बढ़ती हुई विभिनता में 
एकता वी बिंदु सरकार है। सरवार को ले कर ही सारी राजनीति घूमती है । 
विरोध का अय सरकार वा विरोध है, चाहे वह दल के भीतर हो या बाहर, चाहे 
सरकारी दल वाग्रेस हो या अय पार्टी। विरोध का यह रुख काफी पहले से 
रहा है। सन १६५४ से १६६७ त+' बाग्रेस अदर विरोधी गुटां का लक्ष्य सर- 
कारी या सत्तारूढ़ गुट था। केरल में १६५६ में कम्युनिस्ट-विरोधी आदोलन 
यम्युनिस्ट सरकार के विर्ठ्ध था। १६६७ वे बाद सरकार-विरोधी आदोलन 
बाग्रेस के ही नही, गर काग्रेस सरवारा के विरुद्ध भी रहा है ।जसे १६६८ में 
केरल के म्युनिसिपल चुनाव में विरोध का लक्ष्य क्म्युनिस्ट दल की सयुक्त सर- 
कार थी, और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में मध्यादधि चुनाव में जनसघ तथा 
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के नेतत्व म “ यग तुक ” है, जो चाहते हैं कि सामाजिक और जाथिक क्षेत्र मं 
बाग्रेस जागे बढे, और दूसरा पक्ष उत लोगो का है, जो काग्रेस सगठन की शक्ति 
बच कायम रखना चाहते है । ये लोग इस बात वी उपेक्षा कर रह हैं कि अब तक 
उपेक्षित ओर अधविकारवचित वर्मो में राजनेतिक जाग्रति हो रही है। चुनाव के 
रुख को देखने से पता चलता है कि इस उपक्षित वर्ग का - जिस में नव विधित 
और छोटे किसानो तथा सेत मजदूरों का बाहुल्य है - समथन कांग्रेस के वजाय 
दुसरे दता को मिल रहा है। ३० कगग्रेस के सामने यह प्रश्न है कि वह कैसे अपना 
भध्य से कुछ वाम पक्ष की ओर रुख कायम रखें। 

यदि कांग्रेस उन वर्गो में नही प्रवेश कर पायी, जो अब तक उससे अबग रहें 
है, तो क्या होगा ? ऐसा लगता है कि भविष्य में राज्यो ही नहीं केद्ध म॑ भी 
'मिलीजुली सरकार बनेनी। हो सकता है कि कुछ राज्यो मे एक ही दल की, या 
शक दल के प्रभुव्व मे सयुकत सरकारें रहे और केद्ध म॑ मिलीजुती सरकार वने। 
इसमे भी सदेह नहीं कि केद्ध वी मित्रीजुली सरकार म अभी दुछ दिना 
तक प्रधान भागीदार काग्रेस ही रहेगी, क्योकि आय दल अभी इतना सावदशिक 
रूप नही ग्रहण कर पाए है कि ससद मे वे अधिक' सदस्य भेज सरकों। यह भी 
सभव है कि राज्या मे वे अधिक सदस्य भेज सके | यह भी सभव है कि राज्या मे 
जो साझी सरकारे बनें उनमे प्रधान भागादार वाग्रेस से भितर कोई दल हां, जसे 
बंगाल और क्र में माक्स० कम्युनिस्ट, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश म जनसघ 
और पजाब उडीसा, मद्रास मे वहा के प्रातीय दल । यो देश म॑ सबसे बडा दल 
कांग्रस ही रहने की सभावना है, भले ही वह सभी स्तरा पर सरकार न बना 
सके । यदि वह पुन अपने सगठन में एकता स्थापित कर सवी और अपनी गति 
अ्राप्त कर सकी ता उस को भूमिका और भी महत्त्वपूण होगी। 


सविद सरकारी का दौर 

जरूरी नहीं कि सविद या सयुकत सरकारें एक दल की सरकारो से कम वार 
गर भौर सोहेश्य हो । केरल वी साझी सरकार आध्य की एकदली सरकार से, 
उडीसा की आसाम से या पजाव की हरियाणा से कम कारगर नही रही। बहुत 
कुछ सरकार मे शामिल गुटा या तत्त्वो पर निभर होता है । आखिर काग्रस म भी 
अनेक गुदा का ही मेल हुआ था और ये गुट व वग वरावर कांग्रेस से अपना सीट 

३७ चार चुनावा मई चनसंण्या के वर्गों और वोटों के विहलेषण से तथा सैंटर परि सती 
आफ डेवलपिंग सोसाइटीज द्वारा १९६६ गौर १९६७ में वोटरों की पत्तार से पत्ता चढ्ता द्द 
कि जद्दा काग्रेस के समथरों का अनुपात स्थिर रह्य दै कौर १९६७ में दुऊ गिरा है, वहां अन्य 
दर्ले। के समर्थकों वी सरया वढी है और इनमें अधिफाश उपेक्षित वर्गा के ओग है । सन १९३७ 
ची पद्ताछ के कुछ आक्टे श्म अध्याय में दिए हैँ । किंतु विस्तृत आास्टे बट में प्रकाशित हांगे! 
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दया करत थे । प्रति्द्विता वे बमाव और लगातार सत्तास्ड होने से सार 
मे लोगो के मागो के प्रति उदासीतता दी प्रवत्िि आ जाती है। थौर जद दूसरे 
दला से मुकावला रहता है जौर चुनाव प्रहारने वा डर रहता है तो सरवार ज्यादा 
सावधान होती है और लोगा वी दान पर अधिक ध्यान देती है। भारत में जहा 
सरकार और सरवारी साधवा का इतना महत्त्व है और जनता वी बुनियादी जुरू- 
रता का पूरा करने के लिए बहुत कूछ करना है, विभिन्न सयुवत सरवारें निष्किय 
हो कर नही बठ सकती १ 
इसलिए हो सकता है कि एुक वार जद सयुवद सरवार वी पद्धति स्मापित ही 
जाए, और विशिन् दलों को उप्ते वाम करने वा अनुभव हा जाए, तो सरवारें 
विदेशी नमूना की नकल करने के बजाय देश की जनता की जहूरतों यो समन्ने 
आंर याह पूरा करते पर क्षिक ध्यान देने लगें, और ठोम वाम करों लगें ) मह 
स्वीकार करना होगा कि जब सरबार मे नें हर वी तूती बोलती थी, उस समय से 
अब सरकार अधिक सचेत हो गई है और जरूरत के अनुसार नीति बदतने और 
छोप्त काम बरने पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। शुरू में साथी या मिल्लीजुती सर- 
कारें भले ही ठोक से काम न बर पाए, पर धीरे धोर जैसे मित्र बर काम करने 
की परपरा स्थापित होने लगेगी, ये सरकारें जनता मे ज्यादा सपक मे रहेगी 
और ज्यादा काम करने को वाध्य हागी । इस किताब में इस मत वा प्रतिपाइन 
किया गया है वि' वालिंग मताधिकार की प्रणात्री और फलस्वरूप राजनैतिक 
अधिकारों में जनता के ज्यादा भाग लेने और सत्ता वे विकेट्रीकरण से सरवार की 
नीतिया अधिव' थयाथवादी ओर जनता को इच्छा व जरूरतों के अनुकूल बनेंगी । 
१६६७ और १६६६ के चुनाव इसी दिशा में कदम हैं । 8 


सरकार हो के दब्दु 


ऊपर बताया गया है कि भारत में राजनतिक दला वी बढ़ती हुई विभिन्नता में 
एदता की विदु सरकार है। सरकार को ले कर ही सारी राजनीति घूमती है 
विरोध का अथ सरकार दा विरोब है, चाहे वह दल के भीतर हो या बाहर, के 
सरकारी दल कांग्रेस हो या जाय पार्टी | विरोध का यह बच ऋ#ओऋ कम 
रहा है। सन १६५४ से १६६७ तक कांग्रेस अदर विसोग्री डर हर कल 


चारी था सत्तारूढ़ गुद था। केरल में १६५६ में वम्युस्स्टि: न्न्पक कल 
चश्यनिस्द सरकार के विरद्ध था। १६६७ के बार रह 
कांग्रेस के ही नही, गैर काग्रेत सख्यरा के विस्ए 4] --- + 
केरल के म्युविसिपन चुनाव में विराव का उन्प का 57 


चार थी, और उत्तर प्रदेश तथा हरिाण में 


अदीतन 


अआारान 
जल्द में 


आधिक्डलल 
फ 


५्ध् 


है 
|, 


ल्‍न्ट ई झदृकत सर- 
मस्त बइमद कि 


दुलघद में जननघ तथा 


और वढिनाइया की जानकारी होती है। इससे जिम्मेदारी जौर यथाथवादिता/ 
बएती है और लगातार जल्पमत में रहने के कारण जो विरोध की प्रवृत्ति भरा जाती 
है, वह दूर हा जाती है। 

दूसरे, विभिन्न दला द्वारा सरकार बनाने से समझौते और एक दूपरे के मत कए 
आदर करने की प्रवत्ति पैदा होती है। १६६७ के बाद एक उल्लखनीय बात यह 
हुई ह कि केद्र तथा राज्य की गैरवाप्रेसी सरवारों में समझौते को भावना बढ़ीं 
है और वे शासन की सामाय समम्याजा को मिल कर सुलसाने की कोशिश करने 
लगी हू। १९६७ मे राज्या में काग्रेस और गैर-काग्रेस सरकारो की स्थापना के बाद 
ही प्रधानमत्री इंदिरा गाघी जार गृहमंत्री श्री चब्हाण आदि न गैर कांग्रेसी मुस्य 
मत्रिया से ऐसे सयध स्थापित किए जिससे शासन के मामले मे दोनों में सहयोग 
ही सक्रे। वास्तव में गर कांग्रेसी मुरय मत्ियो से बरतना बेद्रीय कांग्रेस सरकार वेः 
लिए ज्यादा आसान सिद्ध हुआ, बजाय याग्रेसी मुरय मत्रिया के जो काग्रेस दल 
और रद्धाय सरकार के मामलो में भी दसल दने की काशिश वरत थे कयाकि वे 
अपने को महज मुख्यमंत्री नहीं कांग्रेस के अगिल भारतीय नेता भी मानते थे | 
श्रीमती इंदिरा गाघी और श्री चब्हाण को मद्रास के श्री अनदुराई, उडीसा के 
और. एन मिह॒ंदेव, उत्तरप्रदेश के चरणसिह और पजाव के गुरनामसिह जैसे गैर- 
कांग्रेसी मुप्य मन्िया का विश्वास प्राप्त करने में सफलता मिली। यहा तक मि 
अकसर ये मुस्यमत्री अपनी कठिनाइया में और अपने सालीदारों से मतभेद पद 
होने पर इनमे सलाह लेत थे । इससे उनके दल वाले और उनके कांग्रेस प्रतिद्ददी 
दाना को सकोच हाता था। जो लाग यह समझते थे कि राज्या मे भिन्न दवा की 
सरकारा के बनने से दल या पार्टी प्रणाली टूट जाएगी, उहाने एक ता वाग्रेस 
और प्रतिषक्षी दलो के नेताओं के पुराने सवधी का भुला दिया और इस बात वी 
भी उपशा कर दो कि भारत की दल-प्रणाली मे इतनी परिवतनशीलता है कि बह 
नए नेताओं और नए दलों को नी अपने अदर स्थान द सक। 

टी सही कि विपक्षी टला के नेता और काग्रेस के नेता पटन राष्ट्रीय आदोलन 

भर काग्रेस में साथ वाम कर चुके थे, बल्कि विपक्षी दल को सरकपरा का नीति 
और कायकम भी-स्वतन्न और कम्युनिस्ट जैसे भित दलो वे भी - वाग्रेस सरकार 
से ज्यादा भिद्त नही थे। इन सरकारों ने भी अपनी पुववर्ी काग्रेस सरकार की 
तरह बीच की नीति अपनाई। यही नही इनमें कुछ ने - मद्रास में द्रमुक जौर 
फेरल में कम्युनिस्ट - यह दावा क्या कि वे उही पीतियो पर चंद रही हैं जो 
बादेस को है, मगर जिनको कांग्रेस पूरा पही कर सकी | 3६ इन सयुक्त सरवारों 

+०0 बाग्रेस क और सी मुमरह्मण्यम वी श्स आलोचना का वी द्रमुरु साफार की का अपनी 
नांति नहीं है और वद काग्रेस की दी नीतियों पर उन रही है ओ अज्ाडरे ने यह जवाब दिया 

[मंगल पृ पर ) (५ 
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का आधार एक “यूनतम कायक्रम था, जो उस न्यूनतम कार्यत्रम से भिन्न न था, 
जिस पर काग्रेस के दक्षिण और वाम पक्ष सहमत हुए थे। इन ग्रेर - कांग्रेसी दला 
की राजनीति और दूसरे दलो से जोडतोड का तरीका भी वही था णो कामग्रेस 
चालो का था| नतीजा यह हुआ कि जब साझी सरकारा के टूटने पर काग्रेस वापस 
आई तो उसे स्थिति और सरकारी कामकाज का तरीका वसा ही मिला, जैसा 
उस समय था, जब वह अपदस्थ हुई थी । 
लेक्नि काग्रेस और भिन्र दलो की यह सहमति नेहरू या लालबहादूर शास्त्री के 
समय से बहुत भिन्न है। नेहरू वे! समय काग्रेस वे अदर ही विरोधी विचारघाराआ 
का समवय हुआ था। लालवहादुर श्षास्त्री कोई बडा फंसला करते समय विरोधी 
दलो से सलाह करते थे। अब इदिरा गाघी के समय न बेवल विभिन्न दलो की 
राज्य सरवारो, राज्य काग्रेस के नेताओं और काफी सक्रिय ससद से ही मशविरा 
किया जाता है, वल्कि ऊचे और अनुभवी सरकारी अधिकारिया की राय भी वहुत 
चजन रखती है। ४९ अब राजनंतिक तत्र के ये विभित अगर राजकाज में ज्यादा 
प्रत्यक्ष भाग लेते है और एक दूसरे को प्रभावित करते हें । 


सहमत नोतिया 

सबस्वीकाय कायक्रम और नीतियो की खोज अभी भी जारी ह॑ । हमने देखा है 
कि यद्यपि काग्रेस का झुकाव कुछ वाम पक्ष की और रहा है ** फिर भी समय 
समय पर दक्षिण और वाम दोना पक्षो का प्रभाव घटता बढता रहा है । इधर एक 
[ पिउले पृष्ठ से ) 
के काग्मस को चाहिए कि वद द्रमुक को धयवाद दे कि वद उसवी नाति वो कायाँवित 
कर रद्द हे | ( हिंदू वीकला रिव्यू जुलाइ २२ १९६८) केरल के माक्स सुरबमत्रा नवृदरीपाद 
का भी यद्दा दावा था । ध्यान रद्दे के १०६७ के चुनाव की नमूने की पटताल में लंत्र लोगों से 
पूछा गया कि विभिन दलों की नीतियों भर वायकरमों में कया अतर है तब ६० भर हा ने 
इसरा उत्तर दिया और इनमें से ४१ प्र श से कहा कि कोई अतर नहीं है । 

४० देसें, भा याय ८। 

४१ जोत जार दादरी सपात्ति बी अधिकतम समा निधारण सदकाप खेता भरे शुर निए 
'सेधता थी नीति पर जनसाधारण और विशिष्ट लेगों बी राय लेने स इस बात की पुष्टि होती है | 
ल्तीय लोकसभा के ६० से ८० प्रातिशत सदस्य और स्वतत्र पार्टी को छो” कर रेप दलों के 
समथक रन नातियों के पक्ष में थे । ससद सदस्यों के मत के बारे में देखिए - सुर्रिदर सूरी, * अतिंग 
फेस आफ लेउसमा * लिंफ ( नईदिही, अगस्त, १4, १९६१ ) और अछब॒रें एम बट्रिल,/द शरियन 
चरसेप्शान आफ द स्िनो इटियन बोंदर केश - ऐन इनक्वायरी इनड पोलिरिक्ल साश्योलानी 

( प्रिंसरन १९६३ ) ज्नमत के बारे में देखें- “शडि हिस्दी आफ पब्लिफ ओपीनियन 
अवथडी पस्लिक जोपीनियन सर्वे ( नह टिही, जन १०६४ )! इस सरथान द्वारा नमत की पचताल 
के विवरण के लिए देखें-सैयुअल जे एल्टमेवेल्ट, टेवलपिंग पैटन आफ पार्दी प्ेफ्रैंगत! « 
ज्मथर्ये पब्ल्कि ओपीनियन सर्वे ( जन १९६४ )॥ 


श्वे८ 


तो राष्ट्रीय स्तर पर जिन दला का जोर बढा है वे दोनो कम्युनिस्ट पार्टिया है, 
दूसरे वहुत से राष्ट्रीय प्रश्यो पर क्षेत्रीय दलो ने कोई निश्चित रुख नही ग्रहण किया 
है । इससे काग्रेस की नई पीढी के वामपक्षी झुकाव को बल मिला है। यदि यहू 
प्रवृत्ति जारी रही तो सभव है कि देश मे कुछ प्रइना पर एक निश्चित नीति को 
सहमति मिल जाए। 

इस सिलसिले मे दो बाते ध्यान योग्य हैं। एक तो दक्षिण पथी दल कोई स्पष्ट 
दक्षिणपपली विचारधारा या नीति पर जोर नही दे रहे है। जनसघ ऐसा दल भी 
चमनिरपेक्ष और राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करना चाहता है और उसने अमेक प्रश्नो 
पर, जैसे गोरक्षा और भाषा पर अपना पहले का कटटर रुख नरम कर दिया है। 
साथ ही स्वतत्र दल का जोर भी राजस्थान, विहार, गुजरात आदि भ गिर रहा हे, 
ओऔर उड़ीसा मे स्वतत्र दल की सरकार अनेक प्रश्नो पर केद्वीय नीतिया के समीप 
है। दूसरे, भारत जैसे देश मे जहा विकास वे लिए सरकार को इतना काम करना 
है वामपक्षी नीतिया वे बिना काम नही चल सकता। 

इस वामपशी झुकाव में वड़ा हाथ राज्यो और प्रदेशा के दलों और जनता के 
स्थानीय मुछ्तियों तथा निदल या स्वतत्र विधायकों और ससद सदस्या का रहा है। 
जसे जसे राजनतिक व्यवस्था का जनता मे प्रवेश और विस्तार होता है. अब तक 
उपेसित वग राजनीति मे आते है। मद्रास मे द्रमुक, पजाब मे अकाली, उत्तरप्रदेश 
में भा० का० द्र०, उडीसा मे पुरानी गणतत्र परिषद और केरल तथा प॑ वगाल में 
म्युनिस्टा के क्षेत्रीय दल, सभी काफी मजबूत और टिकाऊ सरकार बनाने में 
समय हैं, और भारत के दल-तत्र मे उनके अधिक भाग लेने की सभावना है। 
यद्यपि अभी कुछ दिनो तक केद्ग मे काग्रेस की सरकार बनी रहने की पूरी सभावना 
है, क्तु राज्यो मे भिन्न दलो की सरकार होने के कारण भारत की सबीय व्यवस्था 
में अबेले काग्रेस का ही नही सभी दलो का भाग हो गया है और इस प्रकार उसे 
सभी दलो की स्वीकृति मिल गई है । 


राजनतिक व्यवस्था फे स्वरूप की ठीक परख 

इस भ्रकार जो बहुदली व्यवस्था विकसित हो रही है उसमें केद्ध को या वाग्रेस 
को राज्या में भितर दला की सरकार के साथ कसा व्यवहार करना चाहिए, जमी 
इसकी परिपाटी या नियम नही वन पाए है। संघीय व्यवस्था अयवा वेद्र-राज्य 
सवध को ठीक ढंग से वनाए रखना आसान नही सिद्ध हुआ। केद्ध का राज्यों से 
व्यवहार भी हमेशा उचित और “यायपूण नही रहा। अक्सर इसने राज्य के यगड़े 
में अपने दल या गुट का पल लिया है। सन १६५६ में केरल में कम्युनिस्ट सर- 
चार की बर्खास्तगी और केद्ध का शासन लागू करने में और १६५७ में वगाल में 
'राजनतिक सकट के समय गर कम्यूनिस्ट दला का समथन करने में केद्राय सरवार 


१३२६ 


का आधार एक “यूनतम कायक्रम था, जो उस “यूनतम वार्य॑त्र 
जिस पर काग्रेस के दक्षिण और वाम पक्ष सहमत हुए थे। इन 
की राजनीति और दूसरे दलो से जोडतोड वा तरीका भी 
चालो का था। नतीजा यह हुआ कि जब साथी सरकारा वे टू 
आई तो उसे स्थिति और सरवारी कामकाज का तरीवा 
उस समय था, जब वह अपदस्थ हुई थी। 
लेक्नि काग्रेस और भिन्र दलों वी यह सहमति नेहरू या 
समय से वहुत भिन है। नेहरू वे! समय काग्रेस के अदर ही 
का समवय हुआ था। लालवहादुर शास्त्री कोई बडा फंस 
दला से सलाह १रते थे। अब इदिरा गाघी के समय ने 
राज्य सरकारो, राज्य कांग्रेस के नेताओं और काफी सा 
क्या जाता है, बल्कि ऊंचे और अनुभवी सरकारी अधि 
चजन रखती हे। ४९ अब राजनतिक तत्र के ये विशि 
प्रत्यक्ष भाग लेते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते 


समथन और विरोध 
भारत की राजनीति काग्रेस के इदगिद घूमती रही है। काग्रेस की प्रधानता का 
कारण उसके हाथ मे सरकार की शवित होना तथा उसका प्रभावशाली नेतत्व रहा 
हैं। इसके साथ ही उसके सगठन की जनता में भी पहुच रही हैँ । इस प्रकार सर- 
कार की शक्ति और जनता मे पहुच दोनो उसकी प्रधानता वी जड मे हैं । राज- 
नीति मे भाग लेने के' इच्छुक मुख्यत काग्रेम मे ही प्रवेश करते थे । आय दलो का 
अ्रभाव तो अभी ही पडना शुरू हुआ है। १६६७ बे चुनाव के दौरान किये गये एक 
"राष्ट्रीय अध्ययन से यह पता चला कि ७० प्रतिशत लोग किसी न किसी राजनीतिक 
दल को पसद करते थे (और ३ ४ प्र० श० निदल या स्वतत्र उम्मेदवारों के पक्ष में 
थे । ) और इनमे से ४३ १ प्र० श० काग्रेस के पक्ष मे थे, बाकी अय दलो के । 
(देखिए सारणी ४/-६। ) 
यदि यह भी मान लिया जाएं कि सत्तारूढ़ दल वे' पश्ष में कुछ लोगा ने या ही 
नाम लिखा दिए होगे और काग्रेस-समथक प्रतिशत मे कुछ कमी कर दी जाए और 
भिन्न दला के समयका की सख्या कुछ बढा भी दी जाए, तब भी इस पडताल से 
'काग्रेस ही सबसे परिचित जौर समर्थित पार्टी सिद्ध होती है । यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि इस प्रवार की पडताल से वास्तविक मतदान काफी भिन होता है, 
चयाकि मतदान पर बहुत-सी वाता का प्रभाव पडता है | दुसरी ओर यह भी 
'ध्यान रह कि २६७ उत्तरदाताआं ने या तो विसी पार्टी के पक्ष मे राय नहीं दी, 
था इस प्रदनका उत्तर नहीं दिया जबकि चुनाव में वोट न देने वाला वी सरया ३८ 
अ० शण० थी। वोट न देने वाले भी वहुत-से लोग किसी पार्टी की ओर होते है । 
जे की बात यह है कि केवल ११८ प्र० श० लोगो ने बताया कि उड़ाने बोट 
नही दिया । लोग यह कहने से हिचक्ते हू कि हमने बोढ नहीं दिया |४५ यह 
"भी उल्लेखनीय है कि पड़ताल करने वाले ने स्वय किसी दल का नाम नहीं लिया 
था, उत्तरदातानो ने ही बताया कि वे अमुक दल के पक्ष में है। इससे यह पता 
चला कि लोगो को विभिन दलो के बारे म कापी जानकारी थी जौर सब से ज्यादा 
उत्तरदाता काग्रेस के पक्ष मे थे । 
मगर कांग्रेस के समथन के साथ साथ उससे असतोष भी अधिक है । शांसक दल 
थी हैसियत से घाप्रेस के' काम की काफी आवोचना की भई और इस कारण लोगो 
ने इसके विरोध में वोट दिए । उपर्युक्त पडताल म काग्रेस के विरुद्ध जो शिकायतें 


४4 यह पडताल सैंगर फार स्टटी आफ डेव सोसा वी ओर से की गई थी। इसमें देश 
अर के ४७ ससर के और ९४ विधानसभा के निवाचन क्षेत्र चुने गए और उनमें २२८७ ब्यक्तियों 
से प्रश्न किए गए ( ऊपर जो वितरण दिया गया वह सब पुरुषें। के उत्तर ई म्बियें। के उत्तरा दा 
वि ेषण अभी नहीं हुआ। ) इस पड़ताछ का विरेषण हो रहा दै। श्सके निःक॒यों का प्रवाशन 
डाए दोोनेवाण दै। 


श्र 


के नेताआ पर पक्षपात वा आरोप क्यि गया है। बाग्रेस के नेता अभी इस बात 
को स्पष्ट रूप से नही समझ पाए हैं कि उहाने दश में ससदीय या प्रतिनिधि शासन 
की जो व्यवस्था स्थापित वी है वह तभी सत्र की स्वीकृति पा सवेगी और जड़ जमा 
सकेगी जब सभी दला को सरकार में भाग लेने का मौका मिले। इसी से गैरवाग्रेसी 
दला को भरोसा होगा कि बतमान सर्वधानिव व्यवस्था में उनका साथ भी याय 
होगा जौर उह भी सत्ता ग्रहण करने का पूरा मौका मिलेगा। 

दूसरी जोर सन १८६७ क बाद से काग्रेस वी सर्वोच्च या केद्वीय नेता मउती में 

जो फूट दिखाई पडी है, उप्तसे केरल और पश्चिम वगाल के कम्युनिस्टा की हिम्मत 
बढी है और व॑ के द्र से मुकाबला करने और वतमान व्यवस्था को जदर से सांखला करने 
में लगे हैं । वतमान सर्वधातिब' व्यवस्था म॒ प्रवेश पाने और उसे जनता की आकालाओआ' 
के अधिक' अनुकूत तथा क्रातिवारी बनाने की वात करने में कोई बुराई नहीं। मगर 
यह कहता कि इस व्यवस्था को उलट बरफे या ध्वस्त करवे' ही जनता का भला 
किया जा सकता है, खतरनाक बात है और इस खतरे का बचाव, इसे अधिक 
प्रतिनिधि जौर सवस्तम्मत बनाने से अथात इसमें सभी दलों को मौका दने से क्प्रा 
जाना चाहिए। 

लक्ष्य करने की वात यह है कि' भारत में एक दल की प्रघानता का स्थान जतेक' 
दलो की स्पर्धा या प्रधानता के लिए स्पया ले रही है।** इसका एक रूप सघ के क्षेत 
में देखने का मिलता है. जहा केद्र में काग्रेस की प्रधानता है और राज्य में भिन्न 
दलो के जुटा की | दुसरा रूप है राज्य बनाम राज्य । भर्थात एक ओर महाराप्ठ, 
आध्र आदि मे कांग्रेस की सत्ता है और दूसर राज्या में कम्युनिस्ट या द्रमुक' (मद्रास) 
या अकाली (पंजाब) प्रधान है। ४३ तीसरा रूप निर्वाचन क्षेत्रां में देखने का 
मिलता है। अब ऐसे निर्वाचन क्षेत्रा की सख्या कम होती जा रही है जहा एक 
पार्दी वाकी सब दला से मजबत पडती है। फिर भी अभी औसत निर्वाचा क्षेत्र में 
एक दल की प्रधानता बनी है, अर्थात जहा सफल उम्मेदवार को करीब ४५ प्र क्ष 
बांट मिलते हू और दूसरे नवर को उससे १२ से १६ श्र श्ञ॒ कम । ४४ 

४र सन १९६७ में राजनाति में तो सहसा परिवत्तन दिसाश पठा वह एक तरह से १९६२ 
में हा आरम हो गया था, यह बात वोटों के विउेषण से पता चलता है। सन २९६२ के चुनाव 
के महत्व के बरे में देसिए-मेरे इडियाज पोलिटिकल टेक आफ ? और “द टेक आफ एंलेक्चन,? 
द इकनामिक वाक्ली वार्शिऊ़ अक़् फरवरा १९६२ और विशेषाक जुलाट १९९२२। 

४३ बगाल बादि में तय क्म्युनेस्ट दर्ले की जत हुई है, उरहें अनेक छाटे दर्लों से समझौते 
करने पढ़े हें । इससे छोटे दल्लें को भा जीवित रहने का मौका मिला है। वाग्मस की सफलता में 
भी यही दात है । काय्रेत का बछ भा उसके भ दर बतेत क्यों या यों को स्थान देने में है 
यहा भी प्रधान गुट के चारों ओर अनेर छोटे छोटे गुट बने रहते हें । 

डंडे पादर मैक ढोनो का निदध दलें के बारे में (युनिवासतती आफ फमिशौगक 
डिसर्टेशन १९६९ )4 


सम्यन और विरोध 

भारत की राजनीति काग्रेस के इदगिद घूमती रही है। काग्रेस की प्रधानता का 
कारण उसके हाथ मे सरकार की झक्ति होना तथा उसका प्रभावशाली नेतत्व रहा 
हुँ। इसके साथ ही उसके सगठन की जनता में भो पहुच रही है । इस प्रकार सर- 
चार की शक्ति और जनता मे पहुच दोता उसकी भ्रधानता की जड म॑ है। राज- 
नीति म भाग छेने के इच्छुक मुख्यत काग्रेस में ही प्रवेश करते थे । जय दलो का 
अभाव तो अभी ही पडना शुरू हुआ हैं। १६६७ के चुनाव के दौरान क्ये गये एक 
"राष्ट्रीय अध्ययन से यह पता चला कि ७० प्रतिशत छोग कसी न किसी राजनीतिक 
दल को पसद करते थे (और ३४ प्र० श० निदल या स्वतत्र उम्मेदवारा के पक्ष से 
ओे। ) और इनमे से ४३ १ प्र० श० बाग्रेस के पक्ष मे थे, वावी आय दला के । 
(देखिए सारणो ५-६। ) 

यदि यह भी माव लिया जाए कि सत्तार्ढ दल के पक्ष में कुछ छोगा ने यो ही 
नाम लिखा दिए हागे और काग्रेस-समयक प्रतिशत मे कुछ कमी कर दी जाए जौर 
पभित्न दला के समथका की सख्या कुछ बढा भी दी जाए तब भी इस पडताल से 
चाग्रेस ही सबसे परिचित और समर्थित पार्टी सिद्ध होती है । यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि इस प्रकार की पडताल से वास्तविक मतदान काफी भिन्न होता है, 
प्याकि मतदान पर बहुत-सी बातों का प्रभाव पडता है | दुसरी जोर यह भी 
ध्यान रह कि २६७ उत्तरदाताओ ने या तो किसी पार्टी के पक्ष में राय नहीं दी, 
था इस प्रइनका उत्तर नही दिया जबकि चुनाव में वोट न देने वालो वी सथ्या ३८ 
अ० श० थी। बोट न देने वाले भी वहुत-से लोग किसी पार्टी की आर हीते है । 
सजे की बात यह है कि केवल ११८ प्र० श० लोग ने बताया कि उहांगे वोट 
'नही दिया । लोग यह कहने से हिचकते है कि हमने वांठ नहीं दिया |४५ यह 
भी उल्लेखनीय है कि पडताव करने वाले ने स्वयं किसी दल का नाम नही लिया 
था, उत्तरदाताओ ने ही बताया कि वे अमुक दल के पश्ष मे है । इससे यह पता 
चला कि लोगो को विभिन्न दला के बारे मे काफी जानकारी थी और सब से ज्यादा 
उत्तरदाता काग्रेस के पक्ष मे थे। 

मगर वाग्रेस के समथन वे साथ साथ उससे जसतोप भी अधिक है । शासक दल 
को हैसियत से काग्रेस के काम वी काफी आलोचना की गई और इस कारण लोगो 
ने इसके विरोध मे वाट दिए। उपयुक्त पडताल मे काग्रेस के विरुद्ध जो शिकायत 


४५ यह पटताल सेंगर फार स्टटी आफ डेव सोसा वी ओर से की गई थी। इसमें देश 
भर के ४७ ससद के और ९४ विधानसभा के निवाचन क्षेत्र चुने गए और उनमें २२८७ व्यक्तियों 
से प्रथ किए गए ( उपर जो विवरण रिया गया वह सब पुरुषे। के उत्तर दर खियें के उत्तरा का 
पिर्षेपण अभो नहीं हुआ। ) इस पड़ताल का विशेष हो रद्दा है। श्सक्ले निष्कर्पों का प्रकाशन 
डर दोनेवाल है। 


श्४१्‌ 


हैं उतका उल्नेस करने पूछा गया दि आप उनसे सहयत हू था नहीं ? उतलेखनीय 
है वि! ७० स €० प्र० श० उत्तरदाताआ ने इप पर अपनी राय दी और अधिवाश 
ने कांग्रेस के काम को असतापजनक बताया | (सारणी पाच-७) । 

सगर फिर याद रहे कि इस विषय म पडताल के नतीजा पर पूरा भरोसा नहीं 
विया जा सकता और बाग्रेस से इतना असतोप हाने पर भी १६६७ मे चुनाव में 
उसको प्राप्त वोटा म कोई सास कमी नहीं हुई फिर भी यह बात महत्व की है 
वि उत्तरदाताआ ने वाग्रेस के काम वे बारे मे निश्चित राय दी और उसके विरुद्ध 
शिवायता क सही या गलत होने के बारे म वाफी समझबूद बर उत्तर दिये । शासक 
दल के रूप म बाग्रेस के काफी समथन के साथ साथ उसके काम से इतना असतोप 
भी होने से पता चलता है कि जनता की दृष्टि मं सरकार और दल का कितना 
घना सबंध है । 

यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षा को इतनी कमी हाते हुए और चुनाव तथा 
पार्टी राजनीति का अधिक हिना का अनुभव न होत हुए भी, ६० प्र० श० से 
अधिक जनता को पार्थियो और उनको रीति नीति के बारे म जानकारी है। फिर भी 
याद रखना चाहिए कि पार्टी, सरकार और राष्ट्र के प्रतीक अभी जनता के मन में 
बहुत गहराई से नही प्रतिष्ठित हा सके है । अभी राजनीति में ज़नता की अधिक 
दिलचस्पी नहीं हुई है और राष्ट्र, सरकार या दल को जनता स्थानीय नेताओं या 
अधिकारिया के ही माध्यम से जानती है ।४६ अधिकाश जनता अपने रोज के घ्े 
से ही मतलब रखती है और उसका लगाव अपने परिवार और बिरादरी से है, दल 
या सरकार से नही । इस अध्याय मे और इससे पहले के अध्याय म॑ राजनीति, 
सरकार और दल तथा जनता मे उसके प्रवेश के बारे मे जो कहा गया है, उसे 
राजनैतिक' विकास वे इस सीमित सदभ म॑ ही समझना चाहिए ।४० परतु इसम 
कोई सदेह नहीं कि इस सीमा के भीतर दल और सरकार दोना परिवतव और 
विकास के शक्तिशाली साध्यम के रूप मे सामते आ रहे है, और उसके जरिये 
जनता राजनतिक व्यवस्था तथा सरकारी कार्यों भे दिलचस्पी ले रही है तथा 
चुनाव में सरकार के काम से अपना असतोप भी जाहिर करने लगी है । 


दला का सामाजिक गठन 
इन दलो के नेता और पदाधिकारी लोगों की सामाजिक स्थिति क्‍या है और 





४६ उपयुक्त पटताल में केवल १७ ८ प्र श॒ उत्तरदाता बपने राज्य के मुरयमना का सही 
नाम बता सके । रेकिन २४१ प्र श्ञ ने सुस्यमत्रा के दल का नाम ठाक बताया | इसमे पता 
चलता हैं कि जनता स्थानीय नेताओं को ज्याटा जानती दै ! राज्य या केंद्र के नेताओं की 


तरबार बहुत धुधली दै । 
४७ कयाय ८ में राजनातिक यवर्था के जठ जमाने के विषय में विचार किया गया है ! 
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समाज वे विस बग या वर्गों से उनयो समया मिलता है ? पहने हम दल वे नेताआ 
और जनता के प्रतिनिधिया वी सामाजिय स्थिति का अध्ययन करेंगे फिर उनके 
समयवा वी । 


ससद सदस्य 

अभी हाल मे समद सदत्या वी सामाजिक स्थिति का एवं अध्ययन किया गया 
है जिससे पता चलता है कि उनमें ववीला को सस्या घट रही है और उनया स्थान 
कृप# और जमोदार वग ये लोग छे रहे हैं * । पहती लोव सभा मे वकीला की सख्या 
३४५ प्र० श० दूसरी लाकसमा में ३० प्र० “० तोसरो में २४५ थी और चौथी म 
१७४ प्र० द्व० है। इसवे मुकाबले बृपका को सस्या २२ ४ प्र० श०, २८ ६ प्र० श०, 
२७४ प्र० श० और ३१ १ प्र० रा० रही। इृषव' वग म बडे जमीदारा व सरदारा 
से छेषर छोदे जमीदार व किसान सभी हैं, लेकिन वे उस शहरी पेशेवर वग वे 
मुकाबले, जिसने शाप्ट्रीय आदानन वा भी नैतृत्व विया था और स्व॒तनता के वाद 
सरवार वा भी, दहाती जनता या प्रतिनिधित्व करते ह। 

कांग्रेस वे अदर बहुत से वर्गों और पेशा वे. लाग हू, जबबि' आय दलों का 
आधार इतना व्यापव' नहीं है, और इसीलिए उसमें मित्रता भी कम है जैसे 
(सारणी पाच-८) । स्वतत्र दल और दोवा कम्यूनिस्ट दला में। स्वतत्र दल में 
एक ओर बदे जमीदार और भूतपूव राजा हैं, तो दूसरी ओरव्यापारी और रिटायर्ड 
ऊचे सरकारी अधिकारी । स्वतत्र दल में बडे जमीदार और भूमिपतिया का जमघट 
है जबकि मध्यम दर्जे बे क्सान वाग्रेस, जनसघ, द्वमुक और दोना समाजवादी 
पार्टियों में अधिक है । इसी तरह यद्यपि जनसंध और द्रमुकः' दोना में व्यवसाय और 
उद्योग वे लोग ह, जो अधिकतर दुकानदार है, कितु स्वत्त्र पार्टी मे बडे व्यवसायी 
और उद्योगपति है ।४९ दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टियों में अधिकाश ट्रेंड यूनियन 
और पेशेवर राजनीतिक त्तथा पत्रकार आादि है । 

जनसध और द्रमुक की शुरआत शहरी जौर निम्न मध्यम्त बम के लोगो से हुई, 
कितु घीरे घीर ये भूमिधारी या हृपक तथा अय वर्ओो में भी फले। सूक्ष्मता से 
देखने से पता चलता है कि अधिवाश राज्यों में जहा इसका प्रभाव है जनसघध 
मुरयत शहरी पार्टी है, कितु उत्तरप्रदेश में इसने गावो में भो प्रवेश किया है औरः 
कांग्रेस को घवका दिया है। जनसघ के आधे समथक उत्तरप्रदेश के हू और वहा 
उसका आधार काफी व्यापक हुआ है । इसी तरह द्रमुक की शुरुआत मद्रास के 
नगरा से हुई, पर इसने बाद में देहाती इलाका में भी क्यग्रेस को अपदस्थ कर दिया 





४८ रत्ना दत्त, द पार्टा रिप्रेटेटेटिव इन फोय लोकसभा, ? इक ऐंड पोछि वाकली ४, 
सरया १ व २, तन १९६६॥। 
४६ वही 
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और राज्य भर में फंल गई। जनसघ ओर द्रमुक की विचारघाराए विपरीत हैं, 
“परतु दोनो की शक्ति का स्रोत भाषा और प्रदेश वी भावना है और दोना के 
समथबवः मध्यम और निम्न मध्यवग के लोग हैं ॥५०९ 

ससापा और प्रसोपा दोनो ही पुरानी समाजवादी पार्टी से मिकले हैं कितु दीता 
की विचारधारा जौर सामाजिक आधार भिन्न है। प्र सो पा ने मूल समाजवादी 
चार्टी की लोक्तात्रिक समाजवाद और कट्टर धमनिरपेलता की परिपाटी को वताये 
“रसखा। इसके अधिकतर कायकर्ता ट्रेड यूनियन वाले, ववील (अमी भी इसमें सबसे 
बडा वग यही है) और पनकार है और यह महाराष्ट्र, मैधूर, उत्तरप्रदेश तथा 
आसाम के कुछ देहाती क्षेत्रा म काम करता है। दूसरी जोर डा राममनोहर 
लोहिया के नेतत्व में ससीपा ने अधिक क्रातिकारी कायक्रम अपनाथा और जनता में 
अवेश क्या | देहाती इलाका में इसने पिछडी जातियो का पक्ष लिया और शहरा 
मे इसने भाषा जैसे प्रश्वा को उठा कर राष्ट्रीय स्वाभिमान को नई दिलख्वा दी ॥ 
नतीज्य यह है कि जबकि प्र सो पा में अनेक वर्गों के लाग हैं और उसका सामा 
जिक आधार अधिक विस्तत है, स सो पा में समाजवादी कायक्ताआ और छोटे 
च मध्यम श्रेणी के किसाना कय बाहुलय है। वहुत-स्ती बातों में इसका और जनसं थे 
'का रख मिलता ह और दोना का प्रभाव भी एक ही इलाका में है। 

भारत की ससद म बहुत से मिदल सदस्य भी है । इनके बारे में भश्रात धारणा 
है कि ये सब रईस और धनवान वग के हं। वस्तुत यह बात नही है । इनमें स जो 
भूमि बाले है वे रईस या राजा वग के है, परतु ७० प्र० श० लोग अय विविध 
वर्गों से आए है । 


यूब अनुभव 
ससद बे सदस्या के बारे में देखने को एक मह्त्त्वपूण बात यह है कि ससद में 
आने के पहले राजनीति में उनका क्या अनुभव रहा है । सारणी पाच € में चौवी 
लोकसभा के सदस्यो के बारे में ऐसी सूचना दी गई है । 
इससे पता चलता है कि केवल २६ ३ प्र० श० सदस्य ऐसे है, जिनको पहले 
कसी भी स्तर पर विधानसभा का कोई अनुभव नहीं रहा। नए या अनुभवहीनत 
सदस्यों वी सरया काग्रेस में कम और अय पार्टिया में ज्यादा है । काग्रेस में केवल' 
१४५ ६ भए सदस्य थे जबकि प्रसोपा में ३० ८ प्र० श० और द्वमुक में ३३ ३ प्र० श० 
ससोपा में ४२ १ प्र० टा०, माक्स क्म्यु दल में ४५ प्र० दा०, कम्युनिस्ट पार्टी में 
४७ ४ प्र० श०, जनसघ में ४८ ४ जौर स्वतत्र पार्टी में ६४ ३ प्र० श० । 
दुसरी ओर दोनो कम्युनिस्ट दली जौर दोनो सोशलिस्ट दत्ा के सदस्था का 
न्सवध ट्रेंड यूनिययों से ज्यादा रहा । वाग्रेस के केवल २२ २ प्र० झ० सदस्य मजदूर 


सघा स सबधित थे । परतु सहकारी आदोलन में का््रेस के प्रतिनिधियों वा अधिक 
गोग रहा है, यद्यपि सिवा महाराष्ट्र जैसे कुछ इलाकों को छोड कर शेप भारत में 
यह आदोलन कमजोर है। यद्यपि स्वतत्र दल के कुछ ससद सदस्य सहकारी समि- 
तिया से सब्धित रहु हू और जनसघ के कुछ सदस्य गाव और जिले की राजनीति 
में भाग लेते रहे है, फिर भी सव मिला बर इन दोना दक्षिण पथी दलो के सदस्यों 
का राजनतिक अनुभव कम रहा है। इसके मुकावलें कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट और 

सोशलिस्ट सटस्थो का राजवतिक अनुमव अधिक रहा है। सासकर कम्युनिस्ट 
और समाजवादी सदस्या का राज्य स्तर पर राजनीति का काफी अनुभव है। 
माक्म० कृम्यु० दल के ४० प्र० श० सदस्यों को राज्य स्तर का राजनैतिक अनुभव 
था। सावारण तौर पर समझा जा सकता है कि वामयथी दला में नए आदमियों 
को सरया अधिक हानी चाहिए थी, परतु चूकि ये दल काफी दिता से सक्रिय रहें 
है और इनमें राजन॑तिक अध्ययन जर मंदान में काम करने पर ज्यादा जोर दिया 
जाता हैं, इसलिए इनके सदस्या का काफी राजनैतिक अनुभव रहा हैं । 


दलों के अनुयायी 


यह सत्रविदित है कि नए राष्ट्रा में राजनतिक नेता और विधायक साधारण 
जनता से कई श्रेणी ऊचे वर्गों से आते है । नेताआ और प्रतिनिधिया की सामाजिक 
स्थिति के साथ ही यह देसना भी जरूरी है कि उनके दलो में समाज मे किन वर्यों 
का प्रतिनिधित्व हुआ है और तिर्वाचन क्षीत्रा में उदको कितना और किस प्रकार 
का समथन प्राप्त हूँ । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सबसे पहली बात यह है कि 
कांग्रेस का स्वरुप अखिल भारतीय ह्‌ और करीब ४० प्र० श० मतदाता हमेचा 
इसके साथ रहे है। अय दलो की शक्ित प्रदेश या क्षेत्र विशेष में है। इसलिए 
विभिन दलो के समथका के आकडो पर विचार करते समय काग्रेस से भित दलों 
के क्षेत्रीय स्वरूप को ध्यान म रखना चाहिए । 
सारणी पाच-१०-११ में यह वताया गया है कि विभिन्न दलों को किन पेशी 
से क्तिना समथन मिला है। कांग्रेस के सावदेशिक रूप को देखते हुए, इसमे आरचय 
नहीं कि उसे सभी देशों का समथन मिला है। व्यवसायवार भी काग्रेस को ४० प्र० 
शा० के बरीय वोट मिले हैं । परतु सफेद पोश घधा मे, और खासकर बेरोजगार 
बंग मे काग्रेस कमजार दीख पडी ह । परतु खेतिहर तथा कुझल और भपुशय 
मजदूर धर्गो मेयह्‌ सब से ज्यादा मजबूत है। 
सारणी पाच-११ से पता चलता है कि सफेदपोश त्तृथा अय झहरो वर्गों 
से जनसघ का काफी जोर है और याव वाला में भी, खासकर भस्वामी किसाना में 
भी इसका वल बढ़ा है। मगर टहरी और ग्रामीण दोना प्रकार के श्रमिका से यह 
बहुत कमजोर है। कम्युनिस्ट जौर सोशलिस्ट दलो का श्रमिका में ज्यादा जोर है 


श्र 


और “हरी श्रमजीवी वर्गों में दक्षिण के मुवावल्ले वामत्थी वम्युनिस्टा या प्रभाव 
ज्यादा है | द्लिण पम्युनिस्टा का मुख्य प्रभाव किसाना और सेत मजदूरा में है। 
द्र० मु० क० का भी यही हाल है ! 

ससोपा गरीबों और पिउड़े हुए लोगा वी पार्टी जान पट्ती है। इसके ४४ प्र० 
श० से अधिक समयवः सेत-मजदूर, अकुटल शहरी मजदूर घौर वेराजगार लोग 
हू। यह इस दव वी क्रातियारी विचारवारा के अनुयूल है जौर इसपरे इस रुख 
से साझी सरकार में इससे साथी दला वो काफी परणानी हुई है । 

इन सारणियां स यह भी पता चलता है वि स्व्रतत्र पार्टी का सामाजित' आधार 
चःत सरीण है। इसपर सब से अधिक समथन भूस्वामी वग से मिला है और थांडा 
खेत मजदूरा स। इन खेत मजदूरों ने अपने मालिक के प्रभाव में आ बर स्वतृत्र 
दल को बोट दिये हागे, ऐसा माना जा सत्ता है । प्राय सभी दला का वेहाव से 
चोट मित्रे हैं पर स्वतत और जनसध के समथक मुरयत अमीर किसान है जबकि 
बामपथों दता के समथव छोटे या गरीव किसाएउ जौर भूमिहीत वग । जनसघ 
अपने प्रभाव वा विस्तार साघारण लोगा में कर रहा है, जयव्रि स्वृतत्र का प्रभाव 
अभी भी वग विसेपष में सीमित है । इसका एक नतीजा यह हुआ है कि इसके 
राष्ट्रीय नेताआ - मसावी या रगा - तथा इसके विधायका में सवध अच्छे 
नही है । 

निदल सदस्या का भी अनेक वर्गों से समथन प्राप्त हुआ है पर स्वतत्पेशा 
लोगों से कम छाटे दला को मी शहरा से ही थधिक्तर समयत मित्रा है, क्याकि 
गावों से बोद लेने के लिए काफी अच्छे सगठन की जरूरत हावी है । अविकाध 
छोटे दल क्सी तात्वालिक या अस्थायी प्रश्न को लेकर खडे हाते है और उनका 
अभाव टिकाऊ नही होता फिर भी सय मिलफर वे दूसरे दवा से काफी वोट खीच 
के जाते है! 


चलो की विचारधारा 
ऊपर के विश्लेषण से विभित दला के रुख और विचारघारा का मोटे तौर पर पता 


चलता है | यह सही है विः एक क्ृषिप्रधान देश मे देखिण, वाम जौर मय शब्दा 
का उतना महत्त्व नही जितना उद्योगप्रधान देश में ॥ इसका प्रमाण यह है कि 
कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे वाम दल को जधिक समधथन भूस्वामी किसानो से मिला और 
स० सो० पा० जैसे कातिकारी दल का भाषा के प्रश्न पर जो रुख है, वह दक्षिण 
चथी दता से मित्रता हूं। द्र० मु० क० की शुरुआत प्रातीयवारी जौर उत्तर विरोधी 
दल के रूप में हुई थी क्ितु इसने अनेक मामलो म समाजवादी नीति का अपनाया 
है । इसके अलावा जया हम पहले कह चुके ह॑ इत दला के स्थानीय आर राज्य 
सरकारों में भाग लेने के कारण सरकारी कायक्रम जौर नीतियों के मामले पर 


9४६ 


सत्ताधारी काग्रेस दल से इनका मतैक्य भी हुआ है। फिर भी अपने समथको और 
नेताओं की सामाजिक स्थिति की भिनता के अनुसार इन दला में स्पष्ट भेद दिखाई 
देता है । 

ऊपर के विश्लेषण से स्पप्ट होता हे कि अपनी विचारधारा और समथका की 
सामाजिर स्थिति, दोना के अनुसार स्वत पार्टी दक्षिणपथी पार्टी है। यह आथिक 
नीति में निजी या गैरसरकारी उद्योग वा समयन करती है, परिचिमी लोकतनरी 
शक्तिया से घनिप्ठ सवबध रखना चाहती है और उदार या लिवरल राजनीति के 
चक्ष में है। इसका समथन बहुत ही छोटे वर्ग, भूस्वामी और उद्योगपतिया में है। 
जनसघ हिंदुआ और शहर के छाटे दुकानदारों और व्यापारिया का दल माना 
जाता है भौर इस रूप में दलिणपथी है, क्तु यह जखिल भारतीय दल बनना 
चाहता है और इसलिए यह दक्षिण के राज्यों में और उत्तर में मुसलमाना में भी 
अवश करने की कोशिश कर रहा है तथा उत्तरप्रदेश वे गावा मे इसे काफी समथन 
भी प्राप्त हुआ है । ऐसा लगता है कि जागे चलकर जनसधघ कांग्रेस के मुकाबले 
अधिक दक्षिण नही हाया और इसका कायक्म भी उससे अधिक भिन्न न हागा तथा 
अनेक राज्यो में यह कांग्रेस का स्थान लेने में सक्षम हो सकेगा । इसी प्रकार द्रमुक, 
अकाली दल और अय ऐसे प्रादेशिक दली को भी दक्षिण वाम की परिभाषा में 
फिट करना कठिन होगा । फिर भी यह महत्त्व वी बात है कि गैर काग्रेसी दला म 
सबसे अधिक सफतता दोनो कम्युनिस्ट दलो को ही भ्राप्त हुई है। उहाने श्रमिक 
अंग, बढ़ते हुए निम्न मव्यम वग और शहरी बेरोजगारा में तथा गाता मे छोटे 
और भूमिद्दीन किसानो म अपना स्थायी प्रभाव स्थापित किया है । इनकी मुए्य 
समस्या यह है कि इनका मुर्य प्रभाव कुछ ही राज्या में है - जेंसे, बगाल मेरल 
और आध् प्रदेश में | विहार के औद्योगिक क्षेत्रों में भी इनका कुछ प्रभाव है। हो 
सता है कि उद्योगा के विस्तार के साथ साथ उबकी शवित और कुछ राज्या 
सें भी बढे, बशर्ते वे अपनी आपसी फूट दूर कर सर्के, अपने कायक्रम को अधिवा 
स्वीकाय वना सकें और वे दूसरे वाम पथी दला के समयका को अपनी ओर सखीच 
सके। इस कम में हो सकता है कि बे काग्रेस के ज्यादा निकट आवे जौर उसके वामपथी 
कायनम को स्वीकार क्र छे और इस प्रकार देश में वाम पक्ष का बल बढ़ाएं । ५१ 


पहतो या घर्गो का समठनस 
जब हम विभिन आयिक वर्यों और हिता के संगठन और उनकी राजनीति पर 
विचार करते है ता हम स्थिति पश्चिमी दशा से भिनर पाते है । 





५१ क्य्युनिस्ट के मिल्यफ * दूसेरे देशा के प्रति निष्ठा? कया आरोप वड़ा मूवतापृष है। इस 
आरोप का आधार बडा कमतोर ह। छेक़ित सद्यातिक प्रइना पर यथ बाइ-वित्रार करके 
म्युनिस्टों ने स्वय इस आरोप का सौया दिया है । 
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(१) जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजनैतिक, सामाजिक और आधिक 
विवास का मुर्य माध्यम यहा सरकार रही है, इसलिए सबसे महत्त्वपुण या प्रमुख 
हिता था प्रतिनिधित्व राजनीतिक दला, सरकारी नौकरियो और सरकारी पार्दी 
के विभिन गुटो के द्वारा हुआ है। वस्तुत इस देश में इतने अधिक और विविध 
भ्रकार के हित आर वग है कि उनकी अभिव्यक्ति विभिनत दला और उनके क्षेत्रीय 
व स्थानीय गुटा के द्वारा ही हो सकी है । इन दलो का आधार चाहे व्यापक हो 
या सीमित, फिर भी विभिन वर्गो का राजनतिक प्रतिनिधित्व इही दवा क॑ द्वारा 
होता है जलग सगदना क॑ द्वारा नहीं । 

(२) इसका एक नतीजा यह है कि इन वर्गों का सगठन स्वतत्र और अलग 
अलग नहीं बल्कि राजन॑तिक दलो के गठजोड़ो को तरह मिलाजुला हांता है । 
यद्यपि हिंतो या व्यवसायो के प्रादेशिक और साउदेशिक सघ और मस्थाएँ भी हं 
कितु राजनीतिक स्तर पर बे मिलेजुले समठना या दला में शामिल होते है । 
वाणिज्य सघो मजदूर सधा या अध्यापक सथ) आरि की राष्ट्रीय सस्थाएँ भी हैं, 
कितु राष्ट्रीय राजनीति में वे कारणर नहीं, उनवे' सदस्ण भी विभित राजनतित 
दलो में ही शामिल होत हैं। 

(३) वगों या हितो की इस मिलावट में पुराने पारिवारिक और रिश्तेदारी या 
विरादरी के सपधो का भी हाथ रहा है। जव कि अधिकार नए देशो में व्यापार 
और उद्योग पर परदेशिया का कब्जा रहा है, भारत में इनका विकास परपरागत 
व्यापारी परिवारों और समूहो के द्वारा हो हुआ है । इन परिवारो ने अपनी पुश्तैनी 
व्यापारी प्रतिभा को आवुनिक व्यापार-उद्योग में लगाया है । मैनेजिग एजेंसी की 
प्रणाली के द्वारा भाधुनिक व्यापार व उद्योग पर इही पुराने व्यापारी परि वर्गों 
का कब्जा रहा है, इस कारण यहा परिचमी देशा जसे पूजीपति या उद्योगी वर्ग 
का विफास नहीं हो पाया | ५ 

हैंड यनियनों वा अध्ययन करने पर इनमें भी पुरानी पारिवारिक और जाति- 
धिरादरी वी भावना काम करती दियाई देती है । यद्यवि आाधुनिक ढग के सव« 
हारा आर पूजीपति वग के सघप घग विचार यहाँ भी उदय हुआ है, फिर भी 
पश्चिमी देशा के ठाचे पर अलग वंग या शक्ति के रूप में इनवा सगठन अभी नहीं 
हुआ है । इसी तरह राजनतिक दला ने भी अभी वग विशेष का स्वरूप नहीं ग्रहण 
क्या है। पदिचम के विपरीत ग्रह चालिय मताधिकार और राजन॑तिव' अधिवार 

शुरू में ही द दिए गए, इससे हर वग और हित को राजनतिक व्यवस्था में स्थान 


पर देडिए-हेजन वा उैम्ड * द शटियन वितिनेस कम्युनिटी ऐँढ द ण्वोब्यूशन आफ ऐन 
इडाश्टियल कलाम पैसिफिक अफेयर्स ३७, स २५ जून १९०५ जौर वनों ई आउइन 'आगना 
इज्ट हिननेस इन शदेयन पालि व्स! द इंडे लवेल आफ पोछि साइस २३०२ अप्रैल-जून,- 


शष्६२ । 
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पृभल गया और भारतीय राजनीति वा स्वरूप एकवर्गी न होफर अनेकवर्गी हो गया । 

(४) मृस्य वात यह है कि भारत में वग या हित का समग्रठन आथिक या 
सामाजिक आधार पर न होकर पुरानी जाति-पाति के आधार पर हुआ है । 

(५) स्मरण रहे कि यहाँ सामाजिक और आशिक परिवतन की प्रेरक सरकार 
है, इसलिए यहा आधथिक और सामाजिक हिती की अभिव्यक्ति राजनैतिक दलो 
और सरकारी तन के जरिए हुईं, अलूय सस्या या सघटनो के द्वारा नहीं। दुसरे, 
वग विशेष या हित विशेष के सगठनों का राजनैतिक महत्त्व नही दिया जाता और 
राजनीति में उनका भाग लेना भी पसंद नहीं किया जाता व्यापार या उद्याग और 
किसान सघ, यहाँ तक कि मजदूर सघा से भी राजनैतिक मोलभाव या समझौता 
करने को उचित नहीं समझा जांता । यद्दि इन वग विशेष के सगठनों को राज 
नीति में भाग लेना हो तो वे राजनैतिक दला के जरिये छे, स्वतत्र रूप से नहीं। 
तीसरे, परिवतन और आधुनिकीकरण का माध्यम सरकार है, इसलिए विभिन हित 
या वर राजनतिक दला या गुटा के जरिए ही सरकार को प्रभावित कर सकक्‍त है। 
इसफ्ा यह अथ नहीं कि सरकार या राजनत्तिक दल से विभिन्न वर्गों का सबंध 
स्थापित करने वाली मध्यस्थ सस्थाओ का यहा कोई स्थान नही । उलदे ऐसी सस्थाजा 
की बहुत बडी सल्या है । मगर ये सब राजनैतिक ढग से काम वरती है । पश्चिम 
की भाति वग या संगठन के ढग से नहीं (इसीलिए जहाँ पश्चिम में राजनतिक मागा 
के लिए आधिक कारवाई या हडताल की जाती है बहा भारत में आधिक शिकायतें 
च मार्गे राजनैतिक हडताल या प्रदशनो के जरिए प्रकट की जाती हैं ।)५3 

(६) इससे नुकसान भी होता है । क्‍्याकि आधिक मांगा को तभी माना जाता 
है जब वे राजनतिंक ढग से उठायी जाए, इस कारण ये आदोलछन उग्र और हिसात्मक 
रूप ले लेते है । जिन हिंता को कोई राजनतिक दल उठाने को सैयार नही होता, वे 
अत्यक्ष कारवाई और उपद्रव करने छत है। यह खुला प्रश्न है वि सरवार वे लिए 
अधिक सुभीता इसमें है वि' कभी कभी उपद्रव हो जाए, या इसमे कि बग संगठना 
का बल बढे जौर वे सरकार से सौदा कर और उसे अपनी मांग 


मानने को वाध्य करें जौरइस प्रकार उस पर स्थाई बोझ बढाएँ ५४ लगता 
है कि भारत में पहले ही रास्ते को कम अनिप्ट कर समझा जाता है । 


विरोध का स्थान 
जैसा वि ऊपर कहा जा चुका है, भारत की राजनीति में विरोध के आदोलना 
क्य एक खास स्थान है। यह विरोधी ससद था विधान समा आदि के जरिये नह 
७३ रास जेम्स, ' पाण्टिक्त ऐेंड ट्रेड यूनियन्स इन शतटिया ! पार इसने सर्वे १७, न ३, 
माच १९५८ | 


४ देखिए माइरन वीनर - “द प्राशिटक्स आफ सके यामिटी, परिल्क प्रेशर ऐंड प्ोलि?िक्ल 
रेसपान्स इन शब्या ? ( शिकागों, १६६२ ) 


श्श्६्‌ 


सीधे आदोलन “र्थात्‌ हडताल, प्रदशन, भूख हडताल, बद, घेराव, घरनों आदि का 
रूप ले लेता ह। इनमें से अनेक स्वततता आदोलन के युग की विरासत हूं। 
ये आदालन कभी राज्य सरकार के विरोध में होते है तो कभी के द्र सरकार के और 
कभी किसी विशेष अधिकारी या प्रतधक वग के विरुद्ध । इनका जाधार कोई सास 
शिकायत टहांती है, जैसे राशन पूरा न मिलना, कम मजदूरी या सरकारी दफतर, 
घारखाना या काजेजो में काम की खराव स्थिति आदि। अक्सर बे अपने आप चुरू 
हो जाते ह फिर इनको छात्र सधघ, ट्रेड युनियन, राजनतिक दल और कभी कभी 
स्थानीय और राज्य सरकारा का भी समयन मिल जाता है। इसका एक नाटकीय 
उदाहरण प्रधानमत्री की कोठी पर केरल के क्म्युनिस्ट मत्रियों का धरना था। 
अधिकाश ये आदोलम काग्रेस सरकार के विरुद्ध होते है, यद्यपि काग्रेस ने भी भिन्न 
दलो की सरवारो के ख़िताफ इस प्रफार के आदोलन चलाए है और प्रमुफत 
काग्रेसिया ने इनको उचित बताया है । ५४५ 

ऐसे प्रदशना या जादोनना को यहा अनुचित नहीं समझा जाता। यद्यपि जब 
ऐस ॥ादोलन उम्र या हिसात्मक रूप लेने लगते हैं तव बंगाल और केरल की 
वामपथी कम्युनिस्ट सरकारें भी इन के विरुद्ध कारवाई वरने में नही हिचक्िचाती 
मगर अपक्षा यह वी जाती है कि इनके खिलाफ ज्यादा कडाई न बरती जाए और 
जहा ऐसा होता ह, वहा पुलिस व अधिकारिया की कडी निंदा वी जाती है और 
अक्सर इन की अदालती या मजिस्ट्रेटी जाच कराई जाती है। यह साधारणत 
स्वीकार किया जाता है कि स्वतत्न देश भे इस प्रकार के प्रदशना व आदालन का 
स्थान है और इनको दवाने या सभालने में सयम से काम लिया जाना चाहिए ।५६ 
इन आदोलना का कडाई से दमन क्या जाए ऐसा कहने वाले लोग कम है। 





५ सी सुब्रद्यण्यम, अयश्ष तमिलनाडु कग्रेस कमेटा ने द्रमुक सरकार के विरुद्ध १० ००० 
आदाभयों ऊे प्रदर्शन का नेतृत्व किया था | उद्ोंने इस आधार पर श्से उचितें बताया था कि 
इससे तनता को अपना शिकायतों को दूर कराने के लिए आदोकून करने का शिक्षा मिलती है। 
उनका कहना था कि अमेरिका जैसे उन्नत देशा में रंडियो टी की उसे प्रचार के जबदरत साधन 
हैं, फितु मारत में जदूत आर प्रदशन हा सामूहिक अभि यक्ति के उपाय हैं । हिंदू वाकछ। रिव्यू, 
झगरत १२, ६८॥ 

५६ भारत में पुलिस वो नागरिक जिम्मेदारी की शिक्षा देनी जरूरी है। दूधरे राजनैतिक 
आदोल्नों और भुला तत्वों के कारण उस पर भारा दायित्व भी भा गया दे | पुलिस में भी 
इससे क्षोभ हुआ दे और उहोंने भी आटोलन और हडताल का सहारा लिया है । सन १९६५९ फे 
अगस्त में पदिचिम वगाल सरवार की कुछ कारवाई से क्षुब्ध द्ोकर पुल्सि वालें नें विधान समा 
पर इता कर दिया था । सब मिल कर पुलिस ने दगा फ़िसाद के अवसरों पर कापी धरित से 
काम शिया है, परतु उनकी भी कुछ शिकायतें हैं जिन पर ध्यान न दिये जाने पर उद्दोंने 
विरोध प्रटशन किया है। भारताय पुल्सि व्यवस्था का बहुत अच्छा अध्ययन ढोवेट एच बेली ने 
अपनी पुस्तक द पुल्मि पेंड पोलि डेवल्पर्मेट इन शडिया (पप्रेंसरन १९६९ ) में किया है । 


घ्ूश्० 


ये जादालन बहत सतरवाव रूप नहीं ले पाव इसके कई वारण ह। एक तो 
देश इतना बडा है कि सारे दश में उग्र आदोलन सगठित करना कठिन ह । दूसरे 
सरकार के हाथ में इतनी शक्ति ह वि वह इन का काबू से वाहर न होने दे 
( साकार इनवा रावना न चाह, जैसे यगाल में १६६७ जौर बाद में १६६६ में 
हुआ, ता बात और हू ) | तीसर, देव से लोग आम तीर पर हिंसा को पसंद नहीं 
बरत । इस कारण जा दल या नेता हर बात पर आदांलन छेड दिया करते हं, 
उनस लाग विरक्‍त हा जात हू । फिर भी घेराव, वद या धरव भारतीय राजनीति 
स बह्प्ट्ित नही किए जा सकत ! 

बाग्नरेस के असतुप्ट वग भार मित्र राजनतिक दवा के भी सत्ता में तने से और 
खास िकायता या मसला का लेकर आदोलन हाने से काग्रेस पर भी वडा दवाव 
पडा और इसका एक नतीजा यह हुआ जि राजनीति में वास्तविक प्रश्ना पर अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा । नेहरूजी के जमाने में हवाई बाते ज्यादा होती थी आर 
आयाजन को जादू वी छटी समया जाता था, मगर एक आर काग्रध के आदर 
ओर वाहर विराघ बढा और दूसरी जोर जायथिंक और विशेषकर कृपि के क्षेत्र में 
सरका” वा काम असतापजनक रहा । इस के साथ ही देश की राजनीति में गाव 
के तोगा का जार वटा और उन मैं स नए नेता सामने आए । इन श्षव बातों के 
कारण सरकार स कुछ ठोस काम कर दिखाने की माग वढी, आर सत्तारढ नेताजा 
को भी डर हुआ कि सतांपजनव काम ने करने वा नतीजा चुनाव के समय 


भुगतवा परेगा । इसलिए जब सरकार बे काम पर ज्यादा कठी वजर रखी जाने 
लगी है ॥धज 


बोद्धिक बग में शका 

जिस प्रकार सयूकत सरकारें टूटती रही हू औौर दल बदल की अ्रवत्ति बंटी है 
तथा सरकार की क्थनी और करनी म जितना अतर है और जनता के असतोप का 
दबाने के रिए सरकार की जिस प्रकार दमनकारी कारवाई करनी पडी है इसको 
देखकर देश के कुछ वौद्धिक' वर्गों को यह शका होने लगी है कि बालिग मता- 
घिकार पर आधारित लोक्तत की यह प्रणाली देश वी आधिक समस्या सुलझाने 
और एकता कायम रखने में समथ हो सकेगी या नहीं। अभी ऐसे लोग कम है, 
जा लोक्तत का हटाकर सतिक झासन स्थापित होने का स्वागत करे) भगर कुछ 
लोग इस के पक्ष में है कि वतमान मत्रिमडली शासन प्रणाली के बजाय अमेरिका 
था प्रास जँसी राष्टपति शासन को प्रणाली देश क॑ लिए ज्यादा उपयागी होगी । 
कुछ लोग पश्चिमी ढग की प्रणाली और पार्टी या दल प्रणाली स बहुत विखत हो 
गए ह। देश में हमशा स एक उच्च शिक्षित, स्वतञ्नता प्रेमी वग रहा है जो यह 

५७ देखिए - अपयाय ९। 





प्र 


कहता है विः सरवार के बजाय प्रतिभाशाली निदल या दल्पदी से अलग व्यक्तिया 
की सरकार हानी चाहिए । दूसरा वग है जो जनता का सीधा शासन चाहता 
है। वास्तव में इन विचारा ये पीछे गदी राजनीतिवा दतयदी से विरकत और 
शुद्ध, ईमानदार झासन वी इच्छा है। इस प्रवार वी बात बरने वाले बड़े 
आदशवादी और सम्मानित व्यक्षित हैं, किन्तु न तो उनके पीछे कोई समठन है, व 
उनका कोई राजनैतिक प्रभाव है। ५८ 

देश में राजनेतिक विरोध और आलोचना करने बालो का बहुत बठा दल है। 
बितु वे समठित नहीं है। ब॑ वतमान प्रणाली की दौका-टिप्पणी करते ह, किंतु 
कोई विवल्प नहीं प्रस्तुत करते । व या तो सरकारी या सरवार-विरोधी दला 
में शामिल होत हैं और अपने विचारा और आलोचनाओ से उह प्रभावित करते 
है और उह अपनी रीति-नीति सुधारने का प्रेरित करते हैं । इस से नुक्सान यह 
होता ह कि विराध जौर असतोप दलों या प्रतिनिधि सस्याजा के माध्यम से ने 
प्रकट होकर कभी कभी गडबडी और अस्थिरता पैदा बर देता है । दुसरी ओर 
लाभ यह हूं कि राजनीति में नए तत्त्व और नए रक्त बे लिए रास्ता खुला रहता 
है, व्यवस्था म ग्रहणशीलता बनी रहती है और राजनीति बहुत गरम नहीं 
होने पाती | मूल प्रश्त यह ह कि जसे जेस अद तक उपेशित या व्यवस्था के बाहर 
रह वग राजनीति मे प्रवेश करत है और सरकार का साविका ठोस समस्याओं 
से पडता ह वस वसे वतमान प्रणाली नए वर्गों को अपने मे खपा सकेगी और 
उनकी निष्ठाप्राव कर सक्रेतीया राजनैतिक छ्स्व्ीररण और वंग सबप 


तीब्र हागा । 


७८ इनम सब में सम्मानित पुराने क्रातिकारी और समाजवादी नेता उयप्रवाद नारायण हैं 
जो अब ' स्ादय ? विचारधारा के समर्थत्र हो गए हें और झ्रामस्वरात पर आधारित लेक्तत्र 
खाइते हँ। जयप्रकारा बावू ने नागाऊैंड कस्मार और भारत पाक विवालों से मध्यस्थना बीमी 
बोशशिद् का | उनसे विचार उनका पुस्तक ' प्ली फार रिंक स्ट्रक्शन लाफ़ शडयन पाला ? 


में देय | 


हि मल 





अध्याय ६ 


सामाजिक दाचा 





हमने देखा कि भारतीय लोक्तत्री प्रणाली का प्रादुर्भाव समाज वे! आधुनिक्ता- 
वादी प्रभाग में हुआ और यही से विकसित होकर जनसाधारण में विस्तृत हुआ। 
देखना यह है दिः यह प्रणाली क्सि प्रकार परपरागत समाज में जड पकडती है। 
इस समाज की जडें उस पुरानी सम्यता में है, जिसमें विविध जौर विभिन तत्त्वो, 
“वर्गों और जातिया का समावेश हुआ है और इसके आचार-विचार और मूल्या वी 
अपनी परपरा है। दूसरी ओर ससदीय शासन, तथा सत्तारूढ़ जौर विरोधी दला 
'का दद्ध आधुनिक युग की चीजें है। इन दोना क्य मेल कैसे होगा ? यह ऊपर से 
थोपी हुई विदेशी और विजातीय व्यवस्था है, या दोना में समवय के आसार दिखाई 
पड रहे हैं? सबसे बडा प्रश्न यह है कि इस नई राजनीतिक प्रणाली और परपरा- 
गत जाति श्रथा की एक दूसरे पर क्या क्रिया-प्रतित्रिया हुई है? इस विपय पर 
विस्तार से विचार करना जरूरी है।* 


अचलित धारणाए 

जाति और राजनीति विषय पर विचार करते समय अवसर यह प्रइन पूछा 
जाता है कि क्‍या जाति प्रथा खतम हो रही हे ? इस प्रश्व के पीछे यह घारणा है 
कि जाति और राजनीति परस्पर विरोधी सस्थाए है। ज्यादा सही सवाल यह होगा 
कि जाति-प्रथा पर राजनीति का क्या प्रमाव पड रहा है और जातिपाति वाले 
समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जा लोग राजनीति में जातिवाद की 
शिकायत करते हैं वे न तो राजनीति वे प्रद्धत स्वरूप को ठीक समझ पाए हंन 
जाति के स्वरुप को (कुछ लोग जाति-प्रथा और राजनीति दाना को खतम करना 
चाहते है)। राजनीति की प्रक्रिया से प्रचलित सस्थाआ के जरिये जनता वा समथन 
या स्वीकृति प्राप्त करने की कोझिश की जाती है। चूवि देश की जनता जातियों 








१ इस अध्याय का प्राराभिक रूप रतना शीठारा के एेख कास्ट इन इटियन पाल्टिक्स? 
(६ नई दिल्‍ली - १९६५९ ) का भूमिका के रूप में प्रस्तुत क्या गया है । 


श्श्रे 


में सगठित है, इसलिए राजनीति को जाति-सस्था का उपयोग वरगा ही पड़ेगा ६ 
अत राजनीति में जातिवाद का अथ जाति वा राजनतिकीक्रण मात्र है। पातिः 
को अपने दायरे में खीचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रझला 
करती है। दुसरी ओर राजनीति के द्वारा जाति या विरादरी को देश की व्यवस्था 
में भाग लेने का मांका मिलता हे। राजनैतिव सगठन और जातीय संगठन दोनां 
के असली पान वे लाग है जो सत्ता और अधिकार चाहते है। राजनतिक नेता सत्ता 
प्राप्त करने के लिए जातीय सगठना का उपयाग करते है । जातिया के रूप में उनको 
बना बनाया सगठन मिल जाता है जिससे राजनैतिक समठन में आसानी होती है। 
जहा और प्रकार के समूह ह वहा राजनैतिक लाग उनका भी उपयोग करत हों 
और इस नम में वे पुराने सगठन या सत्याओ को नया रूप दत है । इसी प्रकार 
जाति ससस्‍्था का भी रूप बदल रहा है! 

सामाजिक आर राजनीतिक विचारका का एक वग है जो राजनीति का ऐसा 
अस्न या साधन मानता है जिसके जरिये कोई वग या जाति अपनी प्रधानता जौर 
शक्ति को कायम रखने का प्रयत्न करता हे।९ वह यह भूल जाता है कि राजनतिकः 
दावित या प्रत्िया के द्वारा भी आथिक जौर सामाजिक ढाचे को वदला जा सकता 
है। ये विचारक अपगी एक धारणा बना लेत हैँ औौर राजनतिक व आयिक 
अवृत्तिया के घात-प्रतिधात स होने वाले परिवतनों की उपेक्षा कर देते ह। जहां 
जाति स्वय एक राजनतिक तत्त्व का रूप घारण कर लेती है वहा यह प्रइन बेकार: 
हो जाता है कि जाति राजीीति का उपयाग (अपनी प्रधानता बचाए रखने का) 
कर रही है या राजनीति जाति का उपयोग कर रही हे। 

दूसरी ओर कुछ ऐस विचारक है जो जाति-सस्था के बार में कोई दुराग्रह नही 
रखते, क्तु वे भी राजनीति के द्वारा जाति-सस्या के कायापालट होने की वात 
करते है। एक अमेरिकन विचारक ने इसे जाति का लोक्तनी अवतार कहा है।* 
ये सब विचारक जाति और राजनीति को परस्पर विरोधी तत्त्वों के छप में देखते 

२ केवल भारत और परिचम के माक्स शास्त्राहदी नहीं बद्मयावि सोबि रूस, चीन भौर 
पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट राजनीति के बारे में यद गलत धारणा नहीं रखते, अमेरिका के दुछ 
समाजश्यास्त्रा भी यहा सोचते हैं | यथा वैरिंगटन मूर जू[न- सोशल ओरि[निस आफ़ डिक्टेटर 


झिप ऐँढ ढेमाकसी ? (वोस्टन १९६७ )। भारत में रातनाति को बग या जाति वी ग्रतिछाया 
मानने वाले विचारवों भें मुरप्र ह- ए आर देसाई - सोशल बंक्ग्राउट आफ इंडियन नेशनलि-म । 
३ लायड अद रदाल्फ -द माटनिंटी आफ द्रेंटीशन -द डेमोक्रेटिक श्नतारनेश्ान आफ 
कास्ट इन इटिया ?- द अमे पोणि सारस रिश-दिस १९६५ | जाति और सोच्छा सस्पाओं के 
विरोधी खख्पों की ओर शगित लछायट स्डाब्फ जीर सूसन देनर रह्यस्क ने इसे पहले अपने 
निबण “द्‌ पोल्टिकल राल आफ इडियाज कास्ट असोमिएशन्स ७ पैसे अम्यस निस्द श्श्प्त 
१, माच १९६० में जिया या] इन झेसदों का विस्टेषण अन्‍य विचारकों से उ्तादा सही ७ ।इमारात 


बहना यही ह कि उद्दोने अतिशयोक्ति वी है। 


श्श्र्ड 


है। व यह नहीं समय पाते कि यहा राजनीति और जाति में पूरा ध्ववीकरण कभी 
नहीं हुआ गौर भारत में जो परिवतन हो रहा है, उसका यह अथ नही है कि नई 
लाउतप्री प्रणाली के रूप में पुरानी जाति-प्रथा और ऊची जातिया वी प्रघानता 
भौर नीची जातिया वी अधीनता का ढाचा ही कायम है अयवा पुरानी जाति-प्रथा 
का स्थान नई राजनतिवः प्रणात्री ने छे लिया है । जाति-प्रथा और ऊँच-नीच' वी 
धारणा में कुछ परिवतत हुआ है, जैसे भव जाति वी ऊचाई या विचाई छुआछूत 
के ऊपर उतनी निमर नही रही और पुरानी जजमानी प्रथा भी दूठ रही है, कितु 
यह नहीं कहा जा सकता प्रि' इससे जाति वी प्रया टूट रही हे। बंवल सामाजिवः 
विचारा में वुछ परिवर्तन हुआ है । 
जाति वा राजनीति से क्या सबंध है, इस विपय पर विचार करते समय हम इस 
बात पर ध्यान देंगे कि राजनेतिव काय में इसका कितना और क्सि प्रकार हाथ 
है न कि इस वात पर कि राजनैतिक बाय में भाग लेने से जाति प्रथा में क्या 
परिवतन हुए हैँ। यद्यपि इस प्रश्न की हम बिलकुल उपेक्षा भी नहीं कर सकते, 
क्‍्याकि राजनैतिक उद्देश्या से जातिया के सघ आदि कायम हुए है, और इस प्रकार 
राजनीति ने उनके ढाचे को प्रभावित विषा हू । 


जाति का राजनैतिक रूप 

हमें जातिप्रथा वेः तीन रूपा पर ध्यान देना ह। एवं ह्‌ इसका लौकिक रूप। 
जातिप्रथा की कुछ बाता पर सवका ध्यान गया हू - जैसे जाति के अदर विवाह, 
छुन्ाछूत ओर रीतिरिवाजा के द्वारा जाति वी पृथक इकाई को कायम रखने का 
प्रयत्त। लेक्नि इस बात को उपला कर दी जाती हे कि जातिया में आपस में 
प्रतिदद्धिता भी रहती है और वे लगातार अपनी प्रतिष्ठा और पद बढाने का भी 
प्रयत्त करती रहतो है । 

जाति के लौकिक सगठन के दो रूप थे - एक शासकीय रूप यानी जाति की 
और गाव की पचायत आर चौघराहट । दूसरा रूप राजनैतिक था यानी जाति की 
गातरिक गुटबदी और अय जातिया से गठजोड और प्रतिद्द्विता । इन सगठता का 
बलवधन या बलह्वास इस वात पर निमर था कि स्थानीय नेताओं के समाज वी 
केद्रस्थ सत्ता से क्सि प्रकार के सवध थे । घम, व्यवसाय और प्रदेश वे' आधार पर 
जातियो की स्थिति बनती या विगडती थी। अब भी इन बाता का महत्त्व है, यद्यपि 
सदभ बदल गया है। जाति या सप्रदाय को किसी राजा से सबध रखना पडता था 
आर स्थानीय मामलो का प्रवध जाति या गाव की पचायत स्वय करती थी।॥ 
अब राजा के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार हैं और जातीय पचायता के बजाय स्थानीय" 
और प्रातीय विधायक सभाए है । यह परिवतन एकदम से नहीं वल्कि' क्रमश 
हुआ है। 


श्श्रू 


अनेक स्थानों में पहले ब्राह्मणों ने अगरेजी शिक्षा को अपनाया और नई प्रगाय- 
निक और राजनेतिक व्यवस्था से लाम उठाया । धीमे घोमे शिक्षा का और बाद 
का प्रसार और लोगो म भी हुआ । बुछ प्रदशा मे ब्राह्मणा के बजाय भय जातिया, 
मुस्यत जमीदार और बडे क्सान वर्ग प्रबल थे और नई राजनैतिय व्यवस्था वा 
लाभ उहोने उठाया और उनके जरिये अय लोगों में उसवा प्रसार हुआ । इसलिए 
देश वी राजनीति पर बिसी एक जाति का प्राधाय नही हो सका। ४ बुछ प्रदक्ा 
में जैसे गुजरात और मारवाड में जैंन, वप्णव जैसे सप्रदायों वे हाय में आधिक शक्ति 
थी, इसलिए नई व्यवस्था को पहले इहोने ग्रहण किया । 
अग्नेजी झ्ासन के पहले भी जातियो वे नए सबंध या जोड बनते थे और अप॑क्षा 
मृत नीची जातिया अपना व्यवसाय या स्थान घदलती थी और ऊची जातियां में 
मिल जाया करती थी। इसका एक जरिया था अनुलोम विवाह यानी नीची जाति 
या कुल वी कया का अपने से ऊची जाति में विवाह। उदाहरण के लिए सौराप्ट्र 
की पशुपालक णाति गुजरात में आ कर खेती बरमे वालो बुनवी जाति बन गई और 
अपनी लडकी अपने से ऊची पाटीदार जाति में देने लगी। इस सबंध से उसका पद 
भी बढा | इसी तरह सोराप्ट्र को मौची जाति गुजरात में आकर दर्जी जाति बन 
गई। एक भौर उदाहरण है, भहाराप्ट्र की देशमुख जाति का, जो मालगुजारी वी 
यसूली और भूमि व्यवस्था से सवधित होने के कारण अय मराठा जातिया स कुछ 
ऊची हो गई। इस प्रकार नई उपजातिया के जम और अनुनोम विवाह की प्रया 
के कारण जातियो के ढाचे में परिवतन होते रहे । इससे एक ओर नई जातिया वी 
संख्या बढी तो दूधरी ओर जातियी का तीक्षण अतर कम हुआ । अनुलोम-प्रतिलोम 
विवाह के आधार पर जातियो की तुलनात्मक ऊचाई-निचाई निर्धारित होती रही 
और इससे वाद में राजनीतिक और लोकिक क्षेत्र में जात्तियों के परस्पर सबंध 
बनने और संगठन कायम होने में मदद मिली । 
जाति का दूसरा पहलू व्यतित को समाज से बाधने का है। जातिप्रथा न केवल 
जम के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है इससे ऊचे 
मे ऊंचे से तेकर नीचे से नीचे व्यवित वा अपने समाज में लगाव पंदा हो जाता है 
और बह आपस में भी एक दूसरे से बधा रहता है। अवश्य ही व्यक्ति का वगांव 
और निप्ठा अपने छोटे स समूह, बिरादरी या जाति से रहती है । बडी निष्ठाओं 
की प्रेरणा भी उस जाति के ढाचे से ही होती है। जातिप्रथा पर लाकतब्रोी राष्ट्र 
निर्माण के अभाव को समझने के लिए उपयुक्त बात को ध्यान में रखना जाहिए। 
लोक्तत्र के अदर विभिन समूहो में शक्ति के लिए प्रधिद्वद्विता हाती है, साथ ही 


नल्््ज्स्््च्प्रत टेयन पाश्ि 320 ५! 
४ द्वासियि--क्लीठारो सपादित - * कास्द श्न शटियन पाल्टिकंस ” में कैरोब्यन इल्यिट का 


्प्रप्रदेश के कम्मा और रेड्ा जातियों पर निबष । है 
५ देडिए--श्रावता कर-- हिंदू सोसाइट[-एन श्टरप्रेटेशन'( पूना, दकन कालेज, १९६१)। 


3५६ 


या सस्द्रजीवरण की है और दूसरी पाश्चात्यीवरण और लौविवीकरण की । * 
आधिक उच्नति, राजनतिक एकता और बुद्धिवाद की सावजनीन प्रवृत्तियों के प्रभाव 
से अवसर अब्राह्मण जातिया ब्राह्मणो की नकल बरनेकी प्रवत्ति वा छोड देती हैँ 
और अय “ब्राह्मण जातिया से मिलवर राजमैतिव' व सामाजिक जधिकार प्राप्त 
करने और अपनी स्थिति सुधारने की चेप्टा बरती हैं । इसके अतावा वमी कमी 
बोई जाति अपनी उच्चता सिद्ध करों के लिए अपना सयध पौराणिक परुस्पा से 
जोडने का प्रयत्य करती है जैसे गुजरात के पाटीदार, बगाल मे माहिप्यजौर राज 
स्थान आदि के जाट । कुछ इयाका में जहाँ ब्राह्मणों ने आधुनिकोव रण की प्रत्िया 
का नेतृत्व नही क्या, अधिकार सीधे कुछ शक्तियाली दृपक जातिया के हाथ में 
आए । इसलिए यहा ब्राह्मणीवरण या अब्राह्मणवाद बी जरूरत नही पड़ी आर ये 
जामिया सीधे आधुनिक राजनीति में भाग लेने लगी और इस प्रवार इहाने समाज 
में भी उच्च स्थिति प्राप्त को । आशय प्रदेश और विह्र इसके उदाहरण है। यह 
राजनीति जातिया की गुटब॒दी या गठजोड़ पर आधारित है। 
सस्ट्तीररण की प्रवत्ति बुछ सामाजिक तगावे जौर अस्यिरता भी उत्पन्न करती 
है। जैसे यहूदी और निग्नो गोर॑ या यूरापीय लोगा की नगल करते हुए भी मन में 
उनके प्रति विरोध ईप्या या नफरत का भाव रसते हूं, उत्ती पकार छोटी जातिया 
भी ब्राह्मणा के प्रति रखती है । दूसरे, जब तक उनका उच्च पद वा दावा स्वीकार 
नही वर लिया जाता, उनकी स्थिति सदिग्ध रहती हू । अक्सर ऊची जातिया की 
ओर से उदका विराय भी होता है । वास्तव में हिंदू समाज में श्रतिप्ठा की आकाशा 
बडी क्षाभकारी और दुसदायी सिद्ध होती है । 
फिर भी छोटी था नीची जातिया के ऊपर चढवने की यद्वृ क्रिया जारी रहती है 
और यह हिंदु समाज की दकित की द्योतक है । ऊपर चढने में सफतता सामाजिक, 
राजनैतिक या जाथिव क्षेत्र में सफलता पर निर्भर होती है । वास्तव में हिंदू समाज 
नें लौक्कि शक्ति के जाघार पर जातियो की स्थिति उठती भौर गिरती रहती है 
और इस प्रकार उसमें परिवतनशीलता वनी रहती है । 
इस प्रकार जातिप्रथा की लौकिक, सामाजिक और भावनात्मक परपरा ने इसे 
आधुनिक प्रभावा और परिवतना को ग्रहण करने योग्य वनाया । 





७ एम एन +7निवास ने ये नाम दिए हैं। सस्कृताकरण में छोटी जातिश सामात्रिक विद्या 
श्राप्त वरने के लिए जाद्म्णों के रानिरिवारों की नकछ करने छुगता हें । देसिए-आनिवास सोशक 
चत इन मान इटियए (वक्‍ल १९६६ ) तथा *द क्ोहेमिव रोल आफ ससऊतताश्तेशन? ( सामयो 
आफ) दिल यूनिवर्सिय १९६९ ) ! व्यौकेसीसरण की प्रइृत्ति के भदर सस्क्ृतारण ओर पाइचात्या 
करण दोनें प्रवृत्तिया कस प्रकार दव जाती हैं, स्सके लिए देसिए-'कार्ट इन इंडियन पालिरिक्स! । 
शरनिवास वी पुस्तक में भी एक अप्याय लीरितास्रण पर है । 


श्रप 


आधुनिकता पता प्रभाव 

भारतीय समाज पर आपुन्िक्ता का प्रभाव घीरे घीरे पटा । नई शिक्षा, सरकारी 
साकरिया, बालिय मताधिकार और व्यवसाय के विस्तार वा प्रभाव पुरानी जातपात 
चाली समाजब्यवस्था पर पड़ा | नई भासनव्यवस्था के अतगत सरकारी नौकरी, 
स्यापार, डावटरी, वबालत आदि व्यवसाय तथा प्रतिप्ठा व अधिकार वे जो अवसर 
अम्तुत हुए, 'उपका लाभ समाज के शिक्षित और प्रसुर वर्गों वें उठाया और उसमें 
आधुनिकता का प्रसार हुआ । नए शासक वय ने भी स्थानीय भाववाआ का झादर 
किया और ऊची जातिया के प्रभाव का स्वीयार किया और उतको राजनैतिक 
और आिव' व्यवस्था में भाग दिया । इस प्रदयार पुराना समाज नइ राजदतिक 
व्यवस्था वे बरीय आया । 

इस प्रक्रिय को सीन चरणा में चाटा जा सकता है । सबसे पहले शक्तित और 
अभाव को स्पा समाज वी प्रतिष्ठित या जमी हुई जातिया तब सोमित रही । * 
शरू में मई शिसा पा लाभ थाई से क्रवी वृद्धिजीनी जातिया के लागा ने उठाया । 
ये जातिया परपरा से विद्या और सम्बूती में अप्रणी रही । जहाँ नई शिक्षा और 
>ससे प्राप्त हमें जाली पदप्रतिप्ठा केवल एक जाति या उपजाति तक सीमित रही, 
चहा अय ऊंची जातिया में, जो पहनते समाज में प्रतिष्ठित और अ्रभावप॒ण स्थान 
रखनी थी, उसके प्रति ईर्प्पा पैंदा हुई । और इन ऊंची जातियो ने अधिवार और 
चंद प्राप्त करने के लिए अपना राजनीतिव संगठन किया । इससे दो ऊची जातियो 
में प्रतिइद्विता खड्दी हो जाती हैं। " यट प्रनिद्वद्विता वह्म नही उठती जहा प्रतिष्ठित 
जाति भय सद जातिया से बहुत ऊची होती है या जहा आय जातिया भी अबग्र 
अलग क्षेत्रा या स्वरो में प्रतिष्ठित रहती हैं, और इस प्रसार मिल कर शव्रित और 
अभाव वा उपयोग करती हैं। 

दूसरा जब्याय वह है जय पद जोर साथ वे! आवाक्षियों की सरया बढ जाती है 
और मित जातिया में स्पर्धा के साथ साथ जाति के अदर भी प्रतिस्पर्धी गुट बन 
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< प्रतिष्तित या जमाहु ? ( इन्टेंड्ट ) जाति शब्द का प्रयोग एम एन आनिवास ने किया। 
यह प्रधान (टामिनर ) जाति से मित्र है। प्रधान याति ने केव्ठ रावयतिक आर बापिक दृष्टि 
से ही शज्तिशत्म दाता है, बत्कि सरया में भी गाव या इसके में ज्यादा दोता है। ( ५ दमिनेंट 
कास्ट इन रामपुरा - मे पथ्राप्ालाजिस्ट १९५६ फरवरी )। प्रविष्टिष लाति ऊच्ची और राजनैतिक 
रूप से प्रभाव तय होने पर नी सदा में थोची दोती है। विन शलावों में वहुमस्पक्र इृपक 
जतिया प्रतिडित हतो हैं वर्हा ' प्रतिषित ! जीर ' प्रधात का मगर सट चहीं रहता। 

६ अद्राम आर महाराष्ट्र में आज्रप-अब्ाह्मत, सानस्थान में राच्पूत-बाट, गुजरात में दनिया 
बाह्यय-पर्रटार क्षात्र सें सम्मानरेड्ठा आर केएल में ए्वद्ा-नायर दवइ श्समे उशइर्ण हैं । इस 
पिया में अफ्पर एक चात्ति के प्रभानता प्राप्त कर लेने पर दूसरे से उसके दइ संड़े हो जाते हैं । 
जैसे शुतगत में पटदार- क्षतरेप दर और मदायत्द्‌ में सपठा “ महार दद। अक्पर इन दें के 
चरिशामस्पकृष सण आर पेचाद गठबबन बन जे दें। 


१५६ 


जाते है। ?* प्रतिदद्वी वेत्राओ के पीछे गुट बन जाते हैं। इन गुटो में विभिन्न 
जातियो के लोग होत है ) अपना गृट मजबूत करने के लिए उन जातिया की भी 
सहायता ली जाती है, जो अब तक दायरे से बाहर थी। जाति व्यवस्था वी शक्ति 
और पद का ढाचा अब ज्यादा जटिल हो जाता है । पारस्परिक आर्थिक साहाय्य जसे 
अपने परिजना की काम धक्ष या नौकरी दिलाना या विपत्ति में सहायता करना, 
बाश्रय + आश्रित सबध तथा जातियों वे: सघ और महासधो का संगठस इस नई 
व्यवस्था के अग हांते हैं । 
जिन इलाका में जमीन या आय आधिक आधार पर कई जातिया में पहले से 
सबंध रहता है या आश्रय-आश्रित सबंध मौजूद रहते हैं, या अनुलोम विवाह वा 
सबंध रहता है जथवा एक वण की अनेक उपजातियों वा आपस में सबध रहता 
हैं, बहा राजनीति को बना बनाया रास्ता मिल जाता है और नए जातीय सगठन 
बनाने वी आवश्यकता उतनी नहीं रहती । पहले से वतमान जाति-झखलाए ज्यों 
वी त्या राजनीतिक क्षेत्र में आ जाती है । दूसरी जातिया से प्रभावशाली लोगा 
को दल था संगठन में लेने में आसानी होती है । दुसरे शब्द में राजनैतिक शखला 
को विस्तार के लिए पहले से बनी शललाए मिल जाती है, या नई शूखलाए आसातवी 
से बन जाती है । 
नई राजनेतिक संस्थाओं की स्थापना से जातियो की गुटबदी ओर प्रतिद्वद्िता 
नए नए रूप लेती है । जिले और प्रात की राजनीति में प्रभावशाली जातियों में 
प्रतिद्वद्विता प्रकट हांती है जैसे, आक्म में कम्मा और रेडडी, गुजरात भ पाटीदार 
और अवनाबिल, मैसूर में लिगायत और वीवकलिग, तथा मद्रास और बिहार की 
विभिन जातिया में । हर स्तर पर राजनीतिक गुटवदी और जाति या वण सवधो 
के कारण नए सगठन जम लेते है । इनके कारण नेताओं और प्रमुख व्यक्तिया का 
अभाव बढ़ता है । 
मगर गक्पि और प्रभाव की यह होड थोडी प्ती ऊची जातियो तक ही सीमित 
रही । छोदी जातिया ऊची या शक्तिशाली जातियो के प्रभाव म॑ बनी रही । कितु 
दूसरे चरण में प्रतिस्पर्धी नेताओ ने अपना गुट मजबूत करने हे लिए नींची जातियो 
को भी राजनांति में खीचा | चुवाव में समयन प्राप्त करने के लिए इस चीची 
जातियो के प्रमुख लोगा को छोटे राजनैतिक पद और लाभ में कुछ हिस्सा दिया 
गया । जहा इस प्रकार मुखिया को इनाम और प्रद देकर इन जातियों का समथन 
प्राप्त करना सभव नही हुआ, वहा विभिन जातियों और उप-जातियों में आपसी 
तिस्पर्धा पैदा कर के, उठका संगठन बनाने की और उन सग्रठनों से मध्यस्थ या 
४०. यह गुल्बदा जाति के अदर प्रचलित पुराना खानदाना युटवदा से मिन्न है। वह नई 
शटबदा लौकिक या राजनीतिक आर्थिक शाक्त के लिए होता द और श्समें मनेक व्यक्तिगत भुरू 
अव्विस्पर्धी होते हैं । 


तब ज्या 
जय 
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विचवइया डरा सममीता करने के पन्िश कक गई । अति जहा कुछ गुत्षिया 
के चाय सेने झ काम चले गया, वहा जनता * का जाति पावारण लोक की 
परवाह नही ३ गई | जहा बह परकी+ नही कक्त पक बहा पगठक # नए तरीके 
वि /वावर के + विवादित नेता आपते मे कि 
। यहे उनकी अधिक सक्ित और 

डैचत संगठन पर निभर # | इस क साय उनमे राजनीतिक पतवा और ऊची 
जातिया। डारा छाटी) जातिया + झापत क- प्रति क्षेत्र और असम अलग जाति के 

पजाय बस की भावना भी लेबी ण्त्सेल्। 

यह भी कहना ढेकि राजनीकि # हैय सामाजिक सयठक क उछभ्रिन्न 
कः संगठन की हैं और इस गम मथक्वर हेक 

या क्ग 


पगठनपहुता पुनिक पर पैगठन कक 

अ्वत्ति ॥। वह उनकी जातियत वेश पे कि न राजनीति के 

सी गई थी वार जब यह नया जिमाजिक क्य भर राजन तिक- 

भौर पैगठनात्यक कुगवता आगे गई तक केवल राजनतिक- अवेत्तिया के नया 
गयाम ग्रहण ॥ और आज की +य त्तिया से अलग गई, बल्कि- 

ऐक स्वस्फ र जीवन हि ग्रहण कर किया। परिवतन टे अक्िया तीचरे 


चरण म पूणता पर पहुची, जब राजनीति का आधार बहुत व्यापक हा गया और 
जाति के जलावा अन्य बहुत-सी बात भी उस में भा गई । 

प्रभावश्ञाली और प्रतिष्ठित जातियो में फूट और गुटबदी, दूसरी जातियो से मेत 
भर उनके मुखिया को अधिवार मे भाग देने से जातिव्यवस्था में काफी विखराव 
जाया, फिर भी जाति का आधार बना रहा । यद्यपि इसने राजनैतिक और 
व्यक्तिगत झक्त की प्रवत्ति को भी जम दिया । तीसरे अध्याय या चरण में एक 
भोर राजनैतिक मूल्यो वी प्रवानता हुई और जातिपाति से लगाव कम हुआ, दूसरी 
ओर शिक्षा, नये शिल्प प्रतिष्ठा क परिवर्तित पैमाने और झहरीकरण के का'ण 
समाज में परिवतय आया । नई आकालाजो और भौतिक उनति की नई घार 
णाओ का जोर बढ़ा, पुराने परिवार टूटने लगे और लोग कामघघे के लिए 
देशावर जा कर बसने लगे । इस के साथ जातिविरादरी की भावना ढीली पहने 
लगी । सामाजिक व्यवहार अपनी जाति तक सीमित न रहा । राजनीति में भी 
व्यापकता आई। नई शिक्षा जौर नये सामाजिक व्यवहार से उत्पन होने वाली नइ 
प्रवृत्तिया फैलने लगी । देखने में आया कि एक ही जाति के अदर आर्थिक अनर 
या विपमता के कारण अवगाव पैदा हुआ और जाति का बघन ढीला पडा । यह 
प्रवत्ति केरल के एजवा या हरिजना में भी लक्षित हुईं । आधुनिकता का एक आव 
इयक तत्त्व है, विभिन क्षेत्रों और कार्यों का स्पष्ट पथक्‍क्रण | पहले राजनतिक, 
शैक्षिक जौर बौद्धिक सचार के कार्य सामाजिक बग या जाति के जदर ही होत ये 
अब इन का अलग अलग क्षेत्र वन गया है । 

राजनीति अभी भी प्रभावशासी तत्त्व है परतु अब इस को आधुनिकता वे! एक 
साधन वे रूप में देखा जाता है। इसे जाति को नप्द करने या उसका स्थान लेने 
वाली शक्ति के बजाय नए समाज की स्थापना में सहायक के रूप में देखा जाता 
है। जब राजनीतिक सस्थाओ का ढाचा य्यापक होता जा रहा ह, जिसमें जाति 
की भावना को नया रूप मिलता है और उस का पुराना रोटी-बेटी सबंध बाता 
आघार कमजोर हो गया है। दूसरी जोर राजनीतिक प्रवृत्तिया ने नए समठनों 
और नई तनिष्ठाआ को जम दिया है, जो पुरानी निष्ठाआ का काठती हैँ। जाति 
अब राजनीतिक समथन या शवित वा एक मात्र आधार नहीं रही, यद्यपि रात 
नीति में इसका अधिकाधिव उपयोग किया जा रहा है। यह एव' व्यापक सबध 
जाखला का अग बन गई है । काय के विभाजन मे हिंसाव से हर व्यवित वी समाज 
में पदमर्यादा निर्धारित बरके पहले जमाने में जातिप्रथा ने समाज वो बाघे और 
बनाए रपने वा काम किया था। जाधुनित राजनितिर व्यवस्था में भाग लेने वे 
कारण पहले तो जातिप्रया पर पृयवता की प्रवति या श्रभाव पडा, बाद में जायि 
आवना का सामजस्य हुआ और इसने राजनैतिक समठन में सहायता ही। 

आधुनिन' राजीति म मांग लेने स यागा की दृष्टि म॒ परिवतन हुआ और 


१६२ 


उह उनति के नए माके मिले । इसके साथ उनवो यह भी समस मे आ गया कि 
आज के युग में केवल जाति बोर सप्रदाय से वाम नही चल सकता । जहा जाति 
बडी होती हे, वहा भी उसमें एकता नहीं होती। उसमे उपजातिया के भेद होते 
है, और जब सरया म छाटी होती ह, त्तय तो अपने वल पर वह चुनाव जीत नही 
सकती। फिर यदि कोई सदस्य या उम्मीदवार अपनी ही जाति का पक्ष करता है 
तो दूसरी जातिया उसके सिलाफ हो जाती है । इसलिए चुनाव वी राजनीत्ति मे 
अनेक जातिया का गुट बनाता पडता ह। इससे विभिन्न जातिया भ एका होता 
है। तीसरे, राजनतिक दल की झ्ित तभी कायम रहती है, जब समाज के सभी 
प्रमुख बग अर्थात सभी जातिया के लोग उसका समथन दे । अस्तु राजनीति में आने 
के कारण जाति की भावना ढीली पड जाती ह और अनेक नई निष्ठाजों वा उदय 
हांता ह । इस प्रकार जाति लोक्क राजनतिक व्यवस्था का एक अग वन जाती 
रही है। 


एकीकरण या समुच्चयन दे नए रूप 

आजकल राजनीति में जातिवाद और सप्रदायवाद का जोर बढने वी शिकायत 
की जाती हू। समाजशञाम्त्री भी इस अभ्राति म पठ जाते है। ऐसा समया जाता 
है कि शिक्षाप्रसार, हहरो के विस्तार और जौद्यागीकरण वे कारण सप्रदाय और 
जाति के जा वधन ढीले पड रह थे, वे चुनाव की राजनीति के कारण फिर स जोर 
पकड़ रहू ह और इससे देश म फूट बढेगी जिससे घमनिरपक्ष लाक्तत का ढांचा 
खतर में पट जाएगा । इसके समथन म उद्यहरण दिया जाता है कि क्तसि प्रकार 
विभिन राजनैतिक दल सप्रदाय और जाति क॑ नाम पर वांट लेने की कारिश करते 
हू । इसमें शक नहीं थि' ऐसा क्या जाता ह, क्ति इससे जो निष्फष निकाला 
जाता हू, वह उपयुक्त नहीं । वास्तव सें जाति और राजनीति के मिश्रण से द्रुसरे 
ही परिणाम' निकलते ह ।?* बजाय राजनीति पर जाति के हावी होने के जाति 
का 'राजनीतिक्रण हो जाता है । राजनीति ने जाति को लीक से हटा कर नया 
सदभ दे दिया ह, जिससे उसका पुराना रूप बदल रहा है। जब किसी विशेष जाति 
को ही राजतैतिक सत्ता का अधिकारी नही माना जाता इसलिए प्रतिदद्वी दला का 
उम्मेदवार चुनने में यह देखना पडता है कि किस जाति का क्तिना सख्या बल हूं, 
कस जाति में क्तिने गुट हू, उसका आधिव' सवध किन जातिया से ह आदि ।यह 
बात किसी भी राजनतिक पद्धति जौर कसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए 


२१ इसओे विपरीत दृष्टिजोण के लिए और सामातिक णकौकरण में उाति का भूमिका के 
विषय में देखें - सुरतात सिन्हा, “ कास्ट «न इल्या इ्ट्स एसेदल पेटन आफ सोशियों - 
कल्चरल इवटेपेशन । एटोना डे रियूक सपादित -* वास्ट ऐंड रेस कम्पेयेरिव अप्रोचेज !( रून- 
१९६७ )। 


शहर 


स्वाभाविक है । जाति का विचार उस अवस्था में जरूरी नहीं था, जय राजपा 
कुछ विज्विप्ट जातिया बे लिए सुरक्षित होत थे। अब राजनतिक अधिकार जौर 
पद सब जातिया के लिए सुल गए, इसलिए राजनीति में अय बाता व साथ जाति 
का विचार भी आ गया। हरल्ड गोल्ड के शब्दों में - राजनीति वा आधार होते 
के बजाय, जाति उसवो प्रभावित करने वाला एक तत्त्व ह।१२ 

वास्तव में यह भी कहा जा सकता है कि जाति के बधन का स्वीकार बल 
और राजनीतिक सौदवाजी और गठबंधन में उसका सहारा लेने के कारण उद्तता 

देश वी राजनैतिव' व्यवस्था में स्थान दना तथा उसे राजनतिवा सगठत वा साधन 

बनाना आसान हो गया। अगर ऐसा न करवे उसकी उपेक्षा की जाती और उत्तत 
नभाव को जस्वीकार क्या जाता तो राजनतिव सगठन में बाघा पड़ती | स्वतनता 
के पहले काग्रस ने इसी तरह मुसलमाना के अपन समाज के प्रति लगाव को महत्त्व 
नही दिया था, और यह मान लिया था क्रि राष्ट्रीय भावता जातीय जौर साप्र 
दायिक भावना स अधिर बलयती है उसकी यह भूल सिद्ध हुई । जाबुनिकतावाट 
नेता जातिपाति पर भले ही नाऊ सिकटार्ड परतु इसके द्वारा राजनैतिक शवित उन 
वर्गों या समहो के हाथ में पहुँच सकी जो अब तक उससे वचित थे । 

इस अध्याय में हमने सामाजिक राजनैतिक सगठन की बडी पचीदा प्रत्षिया का 
बणन किया ह। इसके दा रूप ह। पहले रूप में उच्चवग के मैता सामने आते हैं। 
भिन भिन जातिया के हांते हुए भी इनके राजततिक या लौकिक विचार एक से 
होते है । यें समाज के उच्च या प्रतिष्ठित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं । स्वभावत 
से बग भाषुनिक्ता की पहले ग्रहण बरते है । इस बीच समाज के साधारण था 
कम उन्नत वर्गों को घीमे धीम नए विचारा और नई बाता को अपनाने का मौका 
मिलता है। 

दूसरे रूप में लौकिक या राजनैतिक उद्देश्या से जाति अपना संगठन करती है। 
जैसे जाति विशेष के बलब छात्रावास आदि सस्थाए, पूरे प्रात या भाषा क्षेत्र के 
जातिया के सम्मेलन या सस्थाए, तीसरे ए+-से सामाजिक स्तर या वण की विभिन्न 
जातियां वे सघ या एक खास प्रयोजन के लिए विभिन जातिया का एक सघ | 
यह विशेष उद्देश्य या प्रयोजन ही इन सधो को विशुद्ध जातीय संधो से पृथक करवा 
हे ।*% यह प्रयीजन आधिक या शिक्षा सबधी भी हो सकता हैं या यह भी हो 

१३ देखें इसकी -“ चेंजिंग पोलिटेक्ल विद्ेविवर इन रूएल इृटियन सोसाइटा + इक ऐंड 
पालि वबाबली २, स ३३-३५ विश्येपक, अगस्त १९६७ 

१३ जातीय सगदनों के बारे में काफा साहित्य तैयार हो रहा है। रढाहफ का द प्रोलिटिक्ल 
रोल व्यफ इलियात कास्ट असोसिएशन ? अभा भी श्म विषय का सबसे अच्टा निवंध है । जाति- 


सगठनों के बारे में ओर देखे वास्ट इन इढि परालिटक्स ! में रतना कोठारी और ऋषिकेश 
[ ।गल पृष्ठ पर] 


श्द््ड 





सऊता हू कि ऊूचो जातियों की प्रधानता छा विराय करने के लिए आय जातिया 
सवयद्ध हो । जाति मे जाघार पर स्थापित हाने पर नी घीम घीम चातीय सपठत 
जख् काय भी बरने उगते हैं, दूपरे जातिया है योगा को लेने लत हूँ, दूमर झ्षेत्रा 
में फ्वने वात है जार साथ वर्गों के सपठना दे शराजैविक दला से मिलकर बाम 
करने लगने है । 
समयावर सर ये दातीय सपठव धूयत राजबैठिक रूप घाराप का लेते हैं । इनरी 
काफी रक्त होती है। अनी भी ये जाति का नाम तपाए रफ्त है जैंस अशाह्ाथ 
या क्षत्रिय सघ जादि, पौर इस कारद उनका उन वाविया स काफ़ी समयन मिलता 
है। ये सगठत उन जातिया के पूव गौरव का उनकी वतसान गिरी दया से तुलना 
करते हूँ कर दप प्रत्यर उनकी भावना का उम्राड कर उतता मखूत साठन 
बनात हैं। इसे प्रभार तवतद जातिया का सपठन बाने जार उनमें अपने हिला की 
भावना पैटा करने में ये पहने क्वा तातीय समस्याओं से वही अधिक सफत हांव 
है 4/ ठप टिस उच्चवर्गीय नेत्व वा उछोपेंत किया गया ह उसमें इन सर 
देगा के प्रमुख लाप भी होते है या वह इतते पहयाग से काम क-ता है। 
इन नए संपठता के विक्राउ में जौविश दिचारा का बाग दुतरफा रहा है। एड 
और दाइने मनाउस॒पार आर समाज के पिछड़े वग वी दवा नुघामें के आहालस 
के प्रेरणा दी डिसस दे समाज के प्रातियीत वर्गो व खाथ जा सक । दस उद्देश्य 
से शहर के विखित और दाल्नैविस रूप से सतत वाया के प्रभाव से दिये 
तातिया दे संगठन स्थापित हुए । एवं यार जब ये संगठन बने गए ता व राज- 
नतिक माता में मो रचि जेने लगे | इस पर विवाद उठ खड़ा हुना। ढुछ अपने 
विहित स्वायों की “या के विए जौर झठ दाजवाद (सकूबरिज्म) की सकीए जौ” 
अबब्चरी घाणय के कारप नैंठाजा का एंच्र यंग दन जातीय सगठता के राजनीति 
मे भा लेने के विदद्ध या ।१५ टूसोे नेता जा ज्यायवर दहात से थाए थे कौर 
[ पिस्डे पृण्मे]ु 
शेर का “के सन पर प्रेडि “सरहेख तहवियात्र इत टरताठा एफ “ के” 
हे हि ये नर रपठन गायनावि में टिड्चल्वी रहते 2, पर विय्युः सावन दिस अवाल्न 
पप ई। देते था हू विजेल्त बन के सिखा. (मेक्स सडक मैने साटटिव उोस्ड मिएयम्स एंड 
पिन मानल्स - द डिमिट्स कया नेवी “न र्सोपल श्थोप्ल्ला, दिद्रणों -१०६४) हर 
भेदेयदेश् 'क्थेच्ट मे चर स्टेसिकिद्रेपन? आओ उसेगन दे सोगाडड 5४ हम 
(४ चाढ़ीय मख् जार सवय सज्पर्त के सन मे कप फक है और टिस प्रझर ये रूप 
जनक ब्य खेत ई *मफ्रे डिए वें फटरेमिए कर प्र औकत इस एस २ 
है इशाइशा के छिए १० «७ प्र सद आय अधिशन में (झित्में सनासरादा ढांचा 
खीर दिया गग ) ऋमय मे यद प्रस्यव ५ स क्या कवि दस्छ कोई सदन दिस चंठाय 
सी शपवेक सुफन का सहस्व नहीं र्‌इ सब्ता । सं प्रच्या छोपेत्र से रास्लादि में वाटिगड 
लगी के माय ठेने का वियव टिया *बाति-सपटर्ले पा इस कत्दाव का क्या अराव पट 
>क डिएदेसे- केल्नेल्गि छर फ्रेकि व्टोस्ट्सय 








श्श्श 


सस्या वल तथा जाति बिरादरी की भावना के महत्त्व को गमयन थे जातीय सगे 
ठनो को राजनीति में लाना चाहत थे। शिक्षा-प्रमार आादि वे* उद्देश्य से विभित 
जातियो वे जो अलग बलग सगठत ये, उनवाय ये राजनैतिस' उद्देश्य! वे लिए शप 
चनाना चाहते थे, जिससे राजनीति में उनवा प्रभाव बढ़े और व्यक्तिया के बताये 
पूरे समूह का फायदा पहुच सके। ?६ कालान्तर में इसी प्रवत्ति ने जार पवडी, 
यद्यपि अभी भी देश की सभी मुख्य जातिया का इस प्रकार सगठित नहीं किया 
जा सका है! मगर जो जातिया इस प्रकार सगठित नहीं हो सकी, वे राजनतित 
सौदेवाजी में सफल नही रही और उनवे सदस्या वो अपनी आवाज उठाने के लिए 
उपद्रव और तोडफाड का सहारा जेना पडा। १० सब मिल्रा कर जातीय सगठता 
ने भारत में राजमीति में वही भाग लिया है जो पश्चिमी देश्ञां में विभिन्न हिता व 
चर्गों के सगठना ने। 


अय जातीय समूह 

भारतीय राजनीति के ढाचे में जातिव्यवस्था के महत्त्वप्रूण स्थाव वा हमत 
ऊपर वणन क्या | दो और इससे सबधित विषय है । एक है अनुसूचित जातियो 
और आदिम जातिया की स्थिति, जिन पर भारतीय संविधान के विमनाओं हे 
विशेष ध्यान दिया है जौर दूसरा अल्पसरयक संप्रदाय, खासकर मुसलमाता की 
श्यिति। 

यद्यपि हरिजना और अनभूचित आदिम जातिया की आथिक और सामाजिक 
स्थिति अभी भी बहुत खराब है क्तु राजनीति म उतकी भूमिका, आय छोटी 
जातियो से भित्र नही ह, जिनका ऊपर जिक किया गया । उनको ससद व विधान 
सभाजा और सरकारी नौक रिया में जा सुरक्षित स्थान दिये गये हैं १४ उससे उनके 
राजनैतिक सगठन म बहुत प्रेरणा मिली ह। सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रा से भिन केंता 
में भी राजनतिक दल व ऊची जाति के नेता या उम्मेदवार इसका समथन लेने 
के लिए इनसे सौदा व समझोता करत ह | मत्रिमडला व दला के तेतवग में इनवे 
आदमी साम्रह लिये जात है। इस प्रकार सामाजिक स्थिति हीन होते हुए भी 





रद वद्धा। 
१७ आश्चर्य नहीं 
ज्यादा जार रहा है व 


बने हैं । 
१८ उसा ५ वें अ' याय में बताया गया दे, भात्त के सविधान में अनुदचित जातियों व आस 


जातियों के लिए अनेज विशेष व्यवस्थाए की गइ है सरकार ने श्नमें विस्तार किया दे । सबस 
महत्वपूण व्यवस्था समद मादि सब नियरावित सम्पाओं में स्थान सुराक्षेत्र करने की है। कभी कभी 


तो सुरक्षित स्थान इनके अनुपात से अधिक होते है। 


कि पश्चिम बगाल तथा बटे नयरों में उपद्रव गौर तोटफोर की राजनाति का 
'निस्वव उन रायों के पहा जाति दे आधार पर राजनैतिक घुट या गठतोट 


अनुसूचित जातिया व आदिवासियों का राजनततिक महत्त्व बहुत है। १५ इन अनु- 
सूचित जातियों ने राजनैतिक उद्देश्य से अपने सग्रठन बनाए हैँ और अपने लिए 
विश्येप स्थान प्राप्त किए हैं, जसे आसाम मे आदिम जातियो ने ।२९ इनकी विशेष 
सवधानिक श्थिति होनें के कारण इनवे समठनों को “ जातीय ' या “ साप्रदायिक / 
नही समझा जाता। बल्कि प्राय सभी प्रमुख राजनंतिक सगठनो ने अपने विशेष 
* हरिजन ” और आदिमजाति विभाग खोल रखे हैं । इस प्रकार राजनतिक मा यता 
मिल जाने से सकीण या जातीय भावनाएं लौकिछ रूए ग्रहण कर लेती है और 
समाज के अय वर्गो के साथ मिल जाती हे 
मगर यह बात मजहबी अल्पसरयका पर लागू नही होती, खासकर मुसलमानों 
पर (अय गैरहिंदू सप्रदाय बहुत छोटे ह्‌ और जहा उनकी सरया अधिक है, जैसे 
कैरक मे कैथालिक या पजाव मे सिख, वहा उनको वही राजनतिक महत्त्व प्राप्त है, 
जसा ऊपर उल्लिखित जातिया को)। अध्याय दो मे हमने देखा कि क्सि प्रकार 
कांग्रेस के नेता मुसलमानों के पृथक राजनैतिक सगठन और साम्रदायिव' राजनीति 
के विरुद्ध थे । कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दो राष्ट्रा के सिद्धात वा विरोध क्या 
और स्पय सभी सप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा क्या, परतु उसने सप्र- 
दाया के अलग अलग सगठना के द्वारा इतको एक मच पर लाने का प्रयत्न नहीं 
किया और साप्रदायिक्ता का मुकाबला करने म सफल नहीं हुईं। पाविस्तान वी 
स्थापना के कारण साप्रदायिक सगठन के विरुद्ध भावना और मजबूत हुई । इसलिए 
जब लोकतन की राजनीति ने समाज के बडे समहा को सगठित होने की प्रेरणा दी 
पैव मुसलमान दुविधा म पडे । उनमे दो प्रवृत्तिया दीख पडी । एक की प्रतिनिधि 
जमीयत उलमा है, जो मुस्लिम सगठना को राजनैतिक उद्देश्या बे' बजाय शिक्षा और 
सामाजिक और मजहयी कार्यो तक सीमित रखा चाहती है । दूसरी विचारधारा 
जमाते इस्लामी, और मजलिसे मुशव्वरात की है, जो राजनीति मे भाग लेने के पक्ष मे 
हू और जा चुनावा में अपने उम्मीदवार खडे करती है तथा अपनी राजनैतिक' भागे 
पेश करती है । 
इस प्रकार का मतभेद ऊपर उप्लिखित जातीय सगठनो मे भी प्रकट हुआ था, 
_उदपि राजनतिक नैराग्य के कारण मुसलमानों मे इस मतभद ने कदुता घारण 
१९ राबटे ए डाइल ने इसवो विषमता के विसराव या अत्तर का नाम दिया दै । पहले ये 
जातिया एकवित या पुजाइत विषमताओं से पीड़ित थीं। देखिए हू गवनूस ! (न्यू हेवेन--१९६१) ! 
२० स्वेदल पद्ाडी नेता सम्मेलन के जादोल्‍न के फलस्वरूप केद्धीय सरवार ने आसाम के 
भतर्गत उनके उपराज्य वी स्थापना का नि-दय किया । अव “ मेघालय उपराज्य वो पूरे राज्य का 
दो स्वीकार कर लिया गया। नागाओं का भी अलग राज्य बन गया । विद्वार और उडासा में 
आदिम जातिया को सभी दलों की सखबार में मदत्वपृणे हिस्सा दिया गया | म यप्रदेझ में उन्हें 
भिफ्लता नई मिल है जौर सत्र मिछा कर आदिवासी अभी भी बहुत गराब व पिछडे हैं। म्याय 
< में इस विपय पर और विचार किया गया है । 


१६७ 


कर सी है जोर राजनीति में भाग लेने वे' समथकः हमेशा वैधानिक उपाया की बात 
नहीं करते। छेक्नि जहा मुसलमाना ने राजनीनि में भाग लिया है, वहा उनकी 
सकीणता व पृथक्ता कम हुई है और जय जातिया की तरह उहे भी राजनैतिक 
जोडतोड म भाग मिला है । उदाहरण के लिए केरल में मुस्तिम लीग राजनीति 
में बनी रही जोर उसे राजनेतिक गठपधनो में स्थान प्राप्त हुआ, राजनतिक पदा 
घित्रार में हिस्सा मिला और उमका दष्टेकोण जय राज्या के सुम्लिम समठना वे' 
मुकावलछे ज्यादा असाप्रदायिव और लौकिक है | इधर तीसरे और चौये चुनाव में 
देश के अन्य भागा मे भी मुस्लिम राजनैतिक सयठन राजनीति में सत्रिप् हो उठे 
हैं और इस प्रकार धीमे घीमे वे लौकिक क्षेत्र में आ रहे हैं। यद्यपि मुसलमाना के 
लिए स्थान सुरक्षित नही किए गए ह, कितु वाग्रेस तथा जाय राजनैतिक दला ने 
उनको कुछ स्थान देने की परिपाटी बना ली है । इससे मुस्जिम सप्रटाय राष्ट्रीय 
राजनोति की ओर खिच रहा है। जिन निर्वाचन क्षेत्रा में मुसलमाना वो काफी 
सस्या ह, वहा मतदान का अध्ययन करने से पता चला है कि मुसलमाना वे! अदर 
भी कद फिरके है तथा उद्डोने वुसर सप्रदाया और सगठना के साथ भी मिल बर 
काम विया ह अर्थात मुस्लिम भावना का बनाए रखत हुए भी उटाने लौगिक 
यथा असाप्रदायिक प्रवत्ति दिखाई ह । ११ यद्यपि सामाजिक जौर आविक क्षेत्र में 
अभी भी शित्रायर्तें और हकाए बनी हैं फिर भी राजनतिक स्तर पर उनका सहयोग 
और शिरकत बढ़ रही हैं । राजनतिकीरण वे क्रम मं तनाव और फ्सिद भी होते 
है परतु यह सघप अधिवारप्राप्त और नए उठने वाले वर्गों में भी हाता है। इस 
प्रकार, जातियो के राजनीति में प्रवेण करने की विस प्रक्रिया का विश्नेषण ऊपर 
किया गया, वह कुछ अतर वे' साथ अल्पसरयवा समुदाय और अनुसूचित जातिया 
और जादिम जातिया पर भी लागू होती है | 


नष्यय एकीकरण यी प्रक्रिया 
मुख्य प्रशद विस पर हमने विचार किया यहे है दि सिस हट उतर विभिन्न 
जातिया और सप्रटाया में राजनीति में भाग ऐने क फतस्वरूप सामूहितर या राष्ट्रीय 





३१ माशरा वोएर और रजनी कोठारी सपादित-' इल्यिन बोरिंग दिद्ेतियर (बल १९६५) 
म रजनी बीठारी गौर तरुण शाइ * एारेंड ऐँट शटिमिटल आफ बस्युनिटी वोर्टिंय द केश खर 
बरौर। शर्ट । पर लझास-फ्पश्नल पालिरिकस इन एन इंडियन स्टेट-द बमिस पार्टी एन उत्तर 
अरेश (बकुछे, १९६६ ) के याय ६-७, वशीरुरीय अइ्म” । काप्रिस डिपीट इन भमरोदा-ए केस 
रटथ्ी इते बन पारी टामिनेंस *( पार्दी सिस्टम एंड फटियशा रटटीतठ, भरेजन ऐप्स ) सैंदर 
कर स्टडी आफ डेग सोतता नरदिशी १९६६७॥ श्नये रख के विशेषय मे 2ए बंरेसरट हा 
परकादोएक खेद इन इबिया ! में ९ एलक्टेरलपार्टीसिशा ऐंट पोडिरियल इश्पेशन ? (नरेश 
सेंटर पर स्टडी ऐेद सोसा १६६९ )॥ ही 


भावना वा उदय हुआ है और उाबी पृथकता बम हावार उनवा राजनैतिक एवी- 
परण हुआ 7 ॥ अक्सर राष्ट्रीय भावना से और जाति या मसप्रदाय की भावना वे 
इद्ध या टकराव की बात थी जाती हैं| लेविन हमने दसा कि जहा जाति या कबौजे 
वी भावना का दवाने वे बजाय उनवो राजनैतिक दिया देने की काझिता की जाती 
है, वहा राजनतिय' एबीवरण की सभावना बदती ह और जहा जाति या सप्रदाव 
दे साठन की अनुमति नहीं दी जाती वहाँ ये गलत रास्ते पर जाती है। हमने देसा 
की क्सि प्रवार जाति के सयठन रावौतिव' रूप घारण पर जेते है और समाज 
व राजनीति में सबंध जोडते ह्‌ । 

समाज थार राजनीति में सवध णोडने वी दस प्रक्रिया को तौक्कीकरण वा 
नाम दिया जा सकता ह। राजनीति वे' प्रभाव सा भारतीय समाज में जा जबदस्त 
प्रिवतन हुआ ह, वह देसी प्रक्रिया वेः फलस्वरूप हुआ है । जिस प्रकार ' सस्दृती 
बरण' की प्रक्रिया के द्वारा समाज के दबे हुए समूह आगे जाए और सस्कृत जातिया 
पाश्चात्यीररण बे द्वारा आधुनिवता के ढाचे में टली, उसी प्रकार लौकिवीकरण 
की प्रवृत्ति उक्त दोना वर्गों वो| राजनीति में सीच रही है, जिससे पुरानी व्यवस्था 
खनम हो रही है और नये लौविव सगठनात्मक भाघार पर पुनगठित हो रही है । 
नई व्यवस्था वा रूप अभी भो अस्पप्ट और विकासशील हू ।९९ परिवतन की इस 
प्रक्रिया में स्थानीय या सवीण और व्यापक निप्ठाआ का नया मिश्रण तैयार हांता 
है, पुरादी जानिाँति, व्यक्ति और समूह वे हित मे वाधक सिद्ध होती हैं और 
अशिक्षित जनसमूह वो बोघ होता है कि वह एक राजनतिक पद्धति का भग हैं 
और उसका उससे लगाव पैदा होता हूँ । 

इसरी आर काई भी राजनतिक व्यवस्था या पद्धति तभी स्थिर हो सकती है 
जब जनसमूट उसको प्रक्रिया और प्रतीका का टिसावे या काम निकालने के लिए 
नही, वरन वास्तव में अच्छा और उपयोगी समझकर जपनावै ! अर्थात्‌ नई विधिया 
और नए मूल्य परपरा का रूप धारण कर छऐे । बिना रूढिया या परपरा के कोई 
समाज जीवित नहीं रह सकता और आवुनिक्ता के विए वास्तविक चुनौती यह 
नहीं ह कि वह परपरा को कैसे न“ट करे, वल्कि यह वि' कैसे स्वयं परपरा बस 
जाए।१३ जाति और राजनीति के प्रसग में इसके दो अय है। एक यह कि जाति 
के जो तत्त्व अनुपयोगी और सकीणता बढाने वाले है वे खतम हां और वे तत्त्व 
७-०... 


(९ पुनगठन की प्रक्रिया और जाति या फ्रिवे वी भावना के सैडातिक विवेचन के लिए. 

|, डी एल सेठ और रजनी कोटारी “सोशल चन पोलिटिकल इटेग्रेशन ऐंड द वैल्यू प्रोसेस! 
इंटरनेशनल राइट टेबुल आन वैल्यूत इन पोलेटिक्स मे निबंध दुओोवनिक, शुगोस्लाविया 
(मौमिया, १९६५) । 

हरे रजना बोढारी, देडाशन ऐंड माइनिंटी रिविजटेड ! -गवनमेंट ऐड अपोतिशन, ३५ 
से ३ (यर्म' १०६८ )। 
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परध्याय ७ 


राजनेतिक सस्कार ओर मामाजिककरण 





पिछले अध्याया में हमने राजवीतित विश्वपण बी तुलनात्मक प्रणानी द्वारा 
नास्त के ऐनिटासिय एवं साम्पानिय आधुनियीकरण वी व्याख्या बरने का प्रयत्न 
विया । कियु विधी नी राष्ट्र वा राजनीतिक अनुमव उस परपरा एयम प्रवत्ति 
में निहित होता 6 । उसवे' स्थायी राजनीतिएः सस्प्ार और उसकी बदलतो हुई 
राजनीतिपः असलियत ये: परस्पर समंध मी व्यास्या बरने पर ही हमें देश के 
विद्ञामत्रम मे नैसने बानी द्घता यो समथने या सत्रा मिल सस्ता है और 
उसयी सफ़्वता या विफलता यो ठीय' से जाउने में राहायता मित्र सकती है 
तथा और अच्छे दगसे उमशी भावी सनावनाओं वा अगुमात कया जा 
सकता है। 

हमें ये प्रश्न पूछने हैं. - कया देश वे आधुनिया विकास से इसका युगा पुरानी 
पुछ समस्याएं हृत हो सर्वेंगी ? क्या इसग इस पुराने दशा वी अपनी कमजोरियां 
दूर बरने और आधुतिय समार म स्पाए ग्रहण बरने में सहायता मिलेगी या इसवी 
साछ्तिय' भौर मानसिर स्थितिया इसमें घायय्र हागी । हमें एक ओर व्यक्तिगत 
और सास्दृतिसः परिवतना को दसना है जार दूसरी आर यह दसना ह वि आधु 
जित् राजनतित और आधिक प्रवृत्तिवा से कया सस्यागत परिवतन हा रहे हैं और 
व्यवहार वी क्‍या परिपाटिया बन रही ह और क्‍या आवश्यक समस्याएं सामते आई 
है जिनका सुलवाना जरूरी है । 

हम भारत में होने वाले राष्ट्रतिमाण वे! सास्द्तिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
पर एक नजर-डालेंग और इसके विशिष्ट राजनतिव मस्मार के बार में कुछ सिद्धात 
उपस्थित करेंगे तया इनका मवब सामाजिवा और सास्द्व तिक सस्‍्कारा से जोडेंगे । 
इसके साथ यह भी विचार करेंगे कि विस प्रकार एक गयी राजनैतिक सत्ता के 
उदय से प्राचीन परपरा की नयी व्यार्परा की जा रही है और प्राचीत व्यवस्था में 
बुनियादी परिवतन हा रहा ह । 


१७१ 


ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
भारत झायद एकमात्र देश है, जिसने बिना किसी विशिष्ट राजनतिक व्यवस्था 
का सहारा लिए अपनी स्ास्ट्वतिक परपरा को कायम रसा है। अय प्राचीन सम्य 
ताआ के विपरीत भारत की एकता किसी राजनैतिक सत्ता या व्ययस्था पर बाधित 
नही रही, प्रत्युत वह इस बात्त पर जाश्नित रही कि उसके सास्ट्वतिक प्रतीक, 
आ-यात्मिक मूल्य आर आचारविचार जनसाधारण के जीवन में व्याप्त हो गए। 
भारत की आत्मा राजनैतिक नही सास्क्ृतिक' रही । अवश्य ही भारत के सास्कृतिक 
रुप के साथ साथ उसका एक लौकिक या राजनैतिक रूप भी रहा । सास्कृतिक और 
राजनतिक याध्यात्मि॥म आर लौकिक जगा की परस्थर प्रतिक्रिया के ह्वारा 
ही वह बदवते युग के साथ अपने का बदलता रहा । फिर भी भारत के इतिहास 
में सरकार और समाज के बीच सदा एक प्राथक्य रहा और भारतीयता कया भाव 
राजनतिक नहीं सास्क्ृतिक रहा । 
कौन-से ऐसे ऐतिहासिक तत्त्व ह जिनके कारण लगातार राजनतिक उथलपुथल 
के बावजूद भारत की सस्ठ्ृति अविच्छित चलता रही, इसका ठीक पता नही । * 
परन्तु एक बात स्पष्ट है कि बहुत पहने ही भारत म वाध्यात्मिक भौर लौकिक 
या शासकीय क्षेत्र अलग जलग है। गए ये ! साथ ही यहा धम और राज्य में वह 
सघप नही हुआ जो पर्चिम के देश! में इतना देपने को मित्रता है । साथ ही दोवा 
में बराबर व्यवहार और परस्पर सवध भी रहा । इसका कारण कुछ तो यह था 
कि यहा राजसत्ता विंदरिया की रही जार साधारण जनता अपने रास्ते चलती 
रही । साधारणत विदेशी विजेता भी यहा सामात्रिक और धामिक रीतिरिवाज 
में दखल नही देत॑ थे । 
राजवतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र एक दूसरे का प्रभावित करत ने और शासका 
तथा धमगुरजा में सबध रहता था । इस प्रकार भारतीय सम्पता मए तत्त्ता को 
ग्रहण करती रही । बुछ मूल तत्त्वा को बनाए रखते हुए, विधिष्ट क्षेत्रा में परि- 
वतन का विरोध यहा कभी नहीं किया गया। सामाजिक और धामिक क्षेत्र मं 
बौद्ध, वैध्यद, सिस मत के साथ साथ पुरानी परवरा के समथन के झकराचाय के 
जसे आदीलन यहा होते रहे। इन दोया प्रकार के आादोबना के द्वारा भारतीय 
सस्कृति के कुछ मूल तत्वा का पुन प्रतिपादन होता रहा | इस कारण जब १६ बी 
जताब्दी में यहा सुधार वा आवोलन चले ता उसको समाजकी व्यवस्था में उधधक- 
पुथल लाने के प्रयत्त के बजाय हिंदू समाज में घुस आइ कुरीतिया व! दूर करने भा 
प्रथत्तन समया गया, जसे पुराने जमाने २ धामिक आदोलन थे । 
पुरानी जड समाज व्यवस्था की टक्वर जब नाधुनिकता की हाकितिया से होती 
₹ कर मी देखे डन्‍ू, नामन जाउन, “द टेट आफ कह्चरल क्ीटनुश्री इ। शदिया "५ 
जेल आफ एशियन र्ीत, २० भगरत दश। 


श्छर्‌ 


है, तो उथलपुथल होना स्वाभाविक हे । परतु भारत में परपरा और परिवतन की 
प्रवृत्तिया वगबर साथ साथ चलती रही हैं और परपरा नए तत्त्वो का ग्रहण करती 
रही है । एक विदेशी पथवक्षता पा एहना है कि भारत की आधुनिकता को उसवी 
परिवतनशील परपरा के सदभ में देखना पडेगा । * भारत की सास्क्ृतिक परपरा 
की अविच्छिनता वे! कारण ही यहा लाक्यि' क्षेत्र मे व्यापक परिवतन होने में 
कठिवाई नही हुई। क्याकि यहा की सम्दृति किसी विशिष्ट राजनतिक व्यवस्था के 
साथ वधी नही थी। दूसरे, तीकिकर या राजनैतिक परिवतना क॑ बीच भी यहा की 
सस्द्ृत्ति अविच्छित बनी रही। तीसर राज्य व्यवस्था क परिवतत का यहा महत्त्व 
न देने की प्रवत्ति रही इस कारण राजनतिक परिवतता का विरोध वरने के बजाय, 
उनका स्वीकार करने और उनके जनसन्‍्थ हर फेर कर लेने की प्रवत्ति रही | इन 
परिवतना का भारतीयता के लिए खतरनाक नही समझा जाता था, क्‍्यांक्रि भार 
तीयता का मूल तत्त्व राजनैतिक नही था। दूसरी पुरानी सभ्यताआं म॑ जहा राजनतिव' 
व्यवस्था को लवी परपरा रही और जहा सम्यता राज्यव्यवस्था से अभित रही, 
वहा राजनैतिक परित्रतना का बिराप बहुत समय तक चला आर जब विरोध 
विफव हुआ, तो परिवतन के साथ राष्ट्रीय अपमान ओर पराजय की भावना भी 
आयी। 3 दूसरी आर भारत में जायुनिक समय मे भी विदेशी राजनतिक और 
आधिक सस्थाआ जार विधियों का ग्रहण राष्ट्रीय स्वाभिमान के विरुद्ध नही 
समझा गया । 

भारत मे सास्तिक जार राजनैतिक क्षेत्रा को जलग रखने के साथ विभिनता 
को स्वीकार करने की भी परपरा थी | जाचार-विचार की विभिनता को यहा 
बरा नही समझा जाता था । इसलिए लोकतत्र की विचारधारा, यहा की सामागिक 
क्षेत्र में स्वततता, स्थानीय रीतिरिवाज को बनाए रखने की आजादी, तथा सास्क्क- 
तिक भर धाभिक क्षेत्र में स्वतनता की परपरा से मेल खाती है। 

अय नए देशा में लोक्तन और चुनाव के कारण क्बीलो और जातिया में इद् 
को प्रोत्साहन मिला है। तेकिन भारत में यह नौबत नही जाई, क्याकि जहा जाति 
बिरादरी या सप्रदाय के प्रति निप्ठा काफी समय तब राजनैतिक निष्ठा से भिन 
रही । जब अत में यहा राष्ट्रीय राजनैतिक व्ययस्था स्थावित्र हुई, ता यह एक नई 
अखिल भारतीय व्यवस्था थी, किसी पुरानी जाति या क्षेत्रीय व्यवस्था का 





२ ते सी देसटर मान, ' टरैडोशन इम माडर्न इडिया ।इस डेखक का कहना दे कि पश्चिमी 
विचारक अपने यहों के अनुभव को भारत पर ल्थयू करते हें, “सलिए वे परपरा आर आउनिकता 
में विरोध या दुद्ू की कस्पना करते हैं । 

३ चान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है । देखे- ठशिवन डब्द पाइ- रिपरिट आफ चाइनीज 
पाडिटिक्स ए साइक्रोलानिकल स्टडी आफ अगरिटी क्राट्मिस इन पोछिटिक्ल टेवल्प्मेंड 
( केंविन-मैसा १९६८ )। 


श्छरे 


विस्तार नही थी, जैसा कि' जाय दुछ नए दक्षा में हुआ। ४ बाद भ जब इस नयी 
राजनंतिक व्यवस्था का विस्तार और विकेद्रीकरण हुआ तब प्रात जौर भाषा की 
भावना विकसित हुईं | क्तु तब तक नयी अखिल भारतीय व्यवस्था भी अच्छी 
तरह स्थापित हो चुकी थी। नयो प्रातीय या भाषिक निष्ठा पुरानी जातीय और 
साप्रदाय्रिक निष्ठा से भित्र हैं। पहली निष्ठा नेताजों की राजनीति को प्रभावित 
करती है, जबकि दूसरी जनसाथारण का राजनीति को। जो पयवेक्षक प्रात ओर 
भाषा के आग्रह को राष्ट्रीय एकता की भावना में बाघक मानते है वे परिचम की 
स्थिति का दृष्टि मे रखत 2 जहा राप्ट्रीयता के अलावा और कोइ निष्ठा स्वीकार 
नही की जाती ” जबकि भारत में राष्ट्रीय मिष्ठा स प्रदेश या भाषा के प्रेम या 
निष्ठा का विराध नहीं समया जाता 

भारत में व्यापक निष्ठा राजनैतित' नही सास्कृतिक थी, इस कारण नयी राज- 
नतिक व्यवस्था को अपनी जड जमाने में आसानी हुईं ॥ नयी व्यवस्था ने नए 
नेतत्व को जम दिया जो नये युग के प्रिचारा और आदर्शों स प्रभावित थे आर 
अपने देश वा उसी के अनुसार पुनस्सकार करता चाहते ये। परतु भारत के ये 
आधुनिक मस्कर्ता पुराती परपरा के झन्रु या विरोधी न थे। गाधी का झहर क॑ 
बौद्धिक वग को यही सदेश था कि गावा में जाओ और गाव का शहर से, नई 
व्यवस्था से सबध जोडो । आज भी इस बात का महत्त्व कम नही हुआ है। आधिक 
विकास और वालिय मताधिकार ने इसे भद्ृदत््व्को और बडा दिया हैँ ।६ भारत 
के पर॒परागत उच्चचग ने सामाजिक और सास्क्ृतिक क्षेत्र की आजादी को कायम 
रखते हुए, नयी राजनैतिक व्यवस्था को स्वीकार किया है । 

पुरानी रोटी-बेटी के सबंध पर आधारित जाति की पचायत का स्थान नए 
जातीय सगठनो और सघा ने लिया। इस प्रकार पुरानी व्यवस्था का रूप धीरे धीर 
व्यापक वना | इसके फलस्वरूप देश में एक लौकिक या राजनैतिव' व्यवस्था विक 

& इसका कारण यह था कि अगरेतों ने भारतीय नेताओं से व्यवह्वर रखा और सत्ता उद्दौकों 
सौंपी, जब कि अप्रीका म उद्दोनि क्वायली सरदारों का दावा माना । यदि भारत में भी पुराने 
रानाओों के मडल को सत्ता सौंप जाती तो यहां भी पुराने झगड़े फ़िर शुरू हो जते । १९३१५ के 


ऐेक्ट में भगरेजोने यही करता चाह था । हु 
इस ऐक्ट की व्यवस्था वो भरवीकार बरके काग्रेस ने सद्दी काम किया और देश की एकता वा 


रक्षा की । दि 
७ लू डब्छ, पाइ 'द्पोलि क्‍त्चर आफ़ इटिया ऐंड चाइना-क्राशमित आफ़ भाश्लेंडिया 


छंद मवारिटी_ करपषीकेश मार कौर रजनी कोठारी सफ़ादित *शडिया ऐंड चाइना क्ट्रास्ट इन 


डेवलपमेंट ? । 
६ नेहरू के शब्दों में राष्ट्रनिमोथ के काम म॑ गाँवीनी की सबसे बदी समस्या यह थी के 


शहर के शिक्षित लोगों वी सुदगर्जी वो बसे दूर करे । देखें-भाद्रे माल्‍रक्म, * एंग-मेमायस ? 
( न्‍्यूयाक १५६८ ) । 


र्ज्ड 


सित हो रही है, जो जाति या सप्रदाय वी गौण व्यवस्थाआ वे बीच में दसल नहीं 
टेती । इस प्रकार भारत उस उथल-युयव से बच गया जो उन देझ्षा में हुई, जहाँ 
राजनैतिक क्षेत्र वो सबसे ऊँचा स्यान दिया गया और बय क्षेत्रा के महत्त्व को 
पतम करने वी फोखिश वी गयी । 

परतु स्थानीय जौर जातीय निप्णाआ या अघीनता में रसने वाली एफ व्यापक 
राजनतिक निष्ठा वे! अमाव से युछ नुरसान नी हुआ । सास्ट्रतिक क्षेत्र को महत्त्व 
देने और राजनैतिर छत से उदामीन रहने वे बारण भारत में ग्रामीण क्पिप्रधान 
यवस्था का बहुत महत्त्व दिया गया । (वायजूद पुराने बडे नगरां बी उपस्थिति 
के) केद्रोय राजनेतिब' सला ये न हाने स जाग स्थानीय जौर जातीय निष्ठाओ 
+ दापरे से निपएत्त कर सावदेशिव' निष्ठा का विकास बरने मे असमथ रहे। उनमे 
नागरिक या राजनैतियः जिम्मदारिया वा स्वीकार करने, राजनैतिक व्यवस्था को 
समयन दने वी और जानिपाति और गाव से ऊपर उठरर राष्ट्र या देश की बात 
साचने की प्रवृत्ति न पैदा हो सकी। उसते साथ ही सामहिक और निर्वेववितक सत्ता 
के प्रति उनके मन में शावा और अविश्वास भी बना रहा । जय तौकिवः राजनैतिक 
सम्यताओं थी तरह यहा राष्ट्रीय इतिहास के प्रति गौरव और इससे उत्पन होने 
वाल राष्ट्रीय स्वाभिमान के भाव वी नी कमी रही । हम दखेंगे कि यहा पारि 
वारिक जीव और आाध्यात्मिव तथा घामिव परपरा में यह श्रवत्ति कैसे बद्धमूल 
रहा। 

नागरिकता की कमजोर भावना वे साथ साथ यहा न तो राजसत्ता से अधिक 
भपक्षा वी जाती है आर ने उसको समयन देने की प्रवत्ति हैं। इसी से यहा सर- 
कार और राजनेतिक व्यवस्था वी श्रुटिया की साधारणत उपेक्षा की जाती है । 

सरवार वे प्रति उदासीनता वा एक और परिणाम यह भी होता हे कि सत्ता 
के बाहर के वगा में सघय सुलगता रहता है जौर इन सधर्षों और विवादों का 
मुलयाने की राजनैतिक मशीनरी नही स्थापित होती | विवादों और मतमभेदा वा 
सुलयाने के उजाय उनको सहन बरने वी भारतीय प्रवृत्ति हानिकर सिद्ध 
होनी है। 

जब ऐसे समाज पर आधुनिक राष्ट्रीय जोर आतरराप्ट्रीय प्रभाव पड़ने लगते 
हैं तप राष्ट्र के विभित अगा में, जो अब तक काफी स्वायत्तता का उपभोग करते 
रहे हैं सामजस्य बैठाने और एकता लाने वी समस्या तीत रुप घारण कर लेती 
है। बर्थात्‌ जहा भारत में ऐसी राजनतिक व्यवस्था का निमाण सरल है, जिसमे 
विभिन्न अगा को काफी आजादी रहे वहा राजनैतिक एकता और दद्य को सरकार 
के प्रति क्त य की भावना का विकास कठिन हो जाता हूँ ।* साथ ही यह लक्षण 

७ एस एन आस्सनस्टाट, ट्ेडिशन ऐंट भोदस जाफ रेस्पान्स ड माटर्निंगी ?- “इलिया 
ऐं” चाइना , पृवाक्त । 


१७५ 
की 


"भी दिश्वाई दे रह हैं कि जातिव्यवस्था में जो परिवतन हो रह हैं, राजनैतिक दल 
तथा अय मव्यवर्ती सस्थाजों वा जो वित्रास हो रहा है और राजनैतिक नेताओं 
और मुखियाआ की जो परपरा कायम हा रही है, उससे देश के राजनैतिक केद्ध 
का बल मिले। तथा इस बीच जाति-विरादरी जैसी आदिम सस्थाआ वे स्वतन 
जस्तित्व आर उसके फलस्वरूप सरकार पर कम दबआव के कारण नयी व्यवस्था को 
जड़ जमाने में सहायता मित्रे । 


'राजनतिव' सस्कार के तत्त्व 

हमने दखा हे कि इस विश्याल दश में एकता का सूत सास्कृतिक समानता और 
उससे उत्पन्न होनेवाले आंचारविचार रह ह । हम अब यह देसमा है कि इस सास” 
तिक और सामाजिक समानता में कौन से तत्त्व हैँ जिनका राजनैतिक महत्त्व है और 
जा आधुतिक राजनतिक प्रवत्तिया को प्रभावित कर सतते है । 


(१) विचारभेद और अस्पष्ठता के प्रति सहिष्णुता 

भारत में विचर-वम्िय को स्वीकार करने की प्रवत्ति रही है। भारतीय समाज 
में बहुत-से विरोधी विचार वाले औौर भित्र भित्र रीतिरिवाज वाले तत्वां को 
स्थान दिया गया है । विभिन्न तत्त्वा को समाज में स्थान देने के लिए यहाँ विभिन्न 
जातियो या वर्गों के विभित्र धम या काय को स्वीकार विया गया है. जौर उसी 
हिंसाव से समाज मे उसका पद निर्धारित क्या है। आध्यात्मिक या दार्शनिक रूप 
स॑ यहा यह सिद्धात भाना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कम के बल पर 
आत्मविवास' करता हू और मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करता है । भारत पर विभिन्न 
विचार धायथो और सस्द्तिया का जाकमण होता रहा है और फ़लत्वहूप यहाँ 
विचारा की भिनता का स्वीकार किया गया ॥ यहा नये मता और विचारों वा 
प्रवतन होता रहा जौर मित्र भिन राजनतिक व्यवस्थाआ वा भी प्रथलन होता 
रहा । इसके फलस्वरूप यहा व्यक्तिया जौर समूहों को आचार विचार वी वारफाँ 
स्वतनता रही । यहाँ नतिक्ता जौर धम को देशकालसापेक्ष माना गया। यहाँ 
यह बात नही मानी गई कि सब समय जार सब श्रेणी व वत्ति के लोगा के लिए 
एफ ही घम या सतिक नियम हैं ! इसके बजाय यहाँ यह माना जाता है कि विभिन्न 
स्थिति और व्यवसाय अर्थात्‌ विभिन्न वण और जावि का विभिन्न नतिक कतय॑ 
या घम है । * इस दृष्टिकान के कारण विचारा के सघटन में बडी अस्पष्टता रही 
है और इस अस्पष्टता त्या द्रैधता वा सहन और स्वीकार करने वी श्रवत्ति रही 
ह। वास्तविद जगत वी अनिश्चितता और वैविध्य वे परिप्रेदय में जीवया को टालने 


कि दम क 
< एमरी द रेनकोट - ' द सील आफ इठिया ” (कूून १९६१) 


१७६ 


या सामाजिव' स्थिति वा धम माना गया ) जब ऊँघ-नीच वा स्वामावितः समया 
गया तो दीची जातियों वे लिए ऊँची जातिया वा सम्मान बरना, समाचव्यवस्था 
फो स्वीकार करना और बिना विरोध या विद्वाह बिए, अपना छोटा या नोचा बाम 
करते जाना भी स्वामाविवः हो गया । इससे सामाजिक विप्तव की रोक हो ग्रई 
परतु इसका परिणाम यह भी हुआ जि सामूहिक जिम्मेटारी वी भावना न रही। 
लोगभाग्यवादी और अवमण्य हो गए। साधारण आदमी वा रुस यह रहा कि 
“को नप हाय हमें का हानी । / राज्य या शब्द वे प्रति कत़-य वी भावना न विक- 
सित हो सकी ) समाज के अधिवारिया या व्यवस्या वे प्रति उदासीनता आर 
अनास्या उत्पन हुईं । लोगा का भाव था वि' 'समरथ को सहि दोस गुसाईं” । चच- 
नैतिव उथलपुयल के समय यह भाव स्पष्ट हो उठता था। 
ऊपर कहा जा चुका है कि यहाँ विचारो की स्वृतत्रता और समाजब्यवस्था की 
क्ठोरता रही । परतु जब आधुनिक युग के प्रभाव से जातिपाति का ढाचा और 
आचार की कट्टरता टूटने लगते है तब विचारा बी सहिष्णुता, चाहें अस्थामी 
त्तौर पर ही सही, भी टूटे लगती है और सब पर एक विचारधारा लादने की प्रवृत्ति 
उभरती है। भारत में शहरी शिक्षित और राजनैतिब रूप म मचेतन वग में यह 
प्रवृत्ति लक्षित हो रहो है। 
फिर भी, ऐसा लगता है वि विचारा की सहिष्णुता वी प्रवत्ति नए राप्ट्र के 
विकास वो भी प्रभावित करेगी । अल्पसस्यका वे प्रति उचित व्यवहार, भिन्न दलों 
से जोह ओर राजनैतिक मतभेद और विरोध को स्वतत्रता देने में यही प्रवत्ति काम' 
कर रही है। हो सकता है वि' पुरानी व्यवस्था के परिबतन और नयी राजनतिव' 
संस्थाओं और प्रथाओ के निर्माण वे” ब/रण अस्थायी रूप से लोगा में अरक्षा और 
अस्थिरता की भावना उत्पत हो और इस कारण असहिष्णुता वी प्रवत्ति प्रकट हा, 
पर अत में सहिष्णुता और अपने अपने ढग पर चलने वी स्वतन्नतां की पुरानी 
परपरा की ही जीत होगी, जिसके बारण भारतोय सम्यता युगा के थपंडे साकर 
भी जीवित रही है। वास्तव में आधुनिवः राजनैतिक परिवतना को स्वीकार करने 
में यही प्रवृत्ति सहायक हुई है । एक सम्माय सहयोगी के शब्दा में-देखना यह है 
कि लोगो को राजनैतिक पर्रिबतना का जो ऐतिहासिक अनुभव रहा है, वह इस 
नयी राजनैतिक व्यवस्था को अपनाने में कहाँ त्तक सहायक होता है और उनकी 
जातिविरादरी और सप्रदाय भादि के प्रत्ति निष्ठा कैसे राष्ट्रीय निष्ठा में परिणत 
है। परिवर्तेत की चुनौती वा किस प्रकार सामना किया जाता है यही राज 


सतिक सरकार वा तत्त्व है। पड 


द्‌ कत्वर आफ इंडिंवन पालिस्विस एसूटाकटॉ्िंग पाडुलिपि (दिरी- 


5 
१३२ आशीस ननद दे: 
सेंटर फार दे स्टडी आफ डंडे सोसा १९६८ )। 


९ छठ 


पक 


(१) विश्वडित अधिकार 

जीवन की इस पद्धति का एक नावश्यक तत्त्व यह माना गया ह कि सत्ता विखडित, 
विवेशिद्तत और अस्थायी या आवतक ८ । भारतीय वुदुब, नातेदारी, जाति और गाव 
के जीवन में यही बात लागू होती ह। भारत वी समाजव्यवस्था मे ऊच-नीच की 
श्रेणिया बी हुई हू और हर थेणी के अधिकार जौर बत य बटे हुए है। जन अधि- 
कार क्षेत्र के यार में सश्षय या विवाद पैदा होता हे तभी कसी बाहरी सत्ता को 
इसके निणय के लिए बुलाया जाता है। बाहरी सत्ता का यह हस्तलेप इस प्रकार 
स्थिति विशेष में और अस्थायी हाता ह लगातार नहीं। 

सत्ता का काम निणय या निपटारा करना ह। (जिसका अथ यह हांता हे कि 
विचार या यायनिणय वा काय राजनीति का सार त्तत्त्व हे) । यह धारणा राज्य वे 
क्षत्र में भी लागू की गयी। राजा या उसे प्रतिनिधि का मुस्य राजकीय काम 
फरियाटा को सुनना और उनका फैसला करना था । शेप वाता म वह दसल न दता 
था और समाज अपने रास्ते चलता था। मुप्तिया या नेता का भी यही काम था? 3 
अथात बिवादा का निपठारा करना, चाह वह मुखिया धमगुरु हो या विरादारी या 
गाव का चौधरी। गावा के अदर जौर दूसरे गावा से जो वगडे होत रहते ह, 
उसको देखते हुए यह काम बडे महत्त्व का था लेक्नि इस सत्ता या अधिकार का 
प्रयोग लगातार नही होता था और इसने सस्यागत रूप नही घारण किया था।* 
समाजव्यवस्था अथात्‌ जातबिरादरी और गाव के विधि विधान लोगो के जीवन 
में ऐस जगीकृत हो चुके थे कि रोजमररें के झगडे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप क 
निपटत रहते थे । जब कभी स्थिति हाथ बे बाहर हो जाती थी या विधि विधान 
के बारे में अनिश्चय या सदेह्‌ रहता था, खास कर परिवर्तन के काल मे तभी बाहरी 
सत्ता की दुहाई दी जाती थी। 

ऊँचे अधिकारी या सत्ता के हस्तक्षेप की परपरा आधुनिक युग मे भी चली आई 
हूं और राजनीति में जिलाघीश या कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जेसे राजनीतिक नेताआ 
को मध्यस्थता का काफ़ो महत्त्व हे। १४ अग्रेजो के जमाने में भी यही स्थिति थी 
और आज भी है। इसी परपरा के कारण औद्योगिक विवाद सवधी कानूना में भी 
+-+---तत 

१३ सेल्र अगेरेजा में प्रयुक्त लीटर” शन्द दा भारतीय भाषाओं म वो पयाय नहा । 
भर्षफोजा “नेता ? शाद को छोडकर इसके अय वर्यायवाची शब्द भादिम बिरादरी या धम से 
स्वापैत हैं । 

रै४ भारतीय गाँवा की दलददी या भगवा--तफ्रार के बारे में देखे - बनाड ते सीगरू गौर 
अछन बीह्म, “द पर्वतिव फैक्शनल्ज्मि? अमेरिकन शआपालबिस्ट, ६२ स ३, जून १९०० 
भर भी, अल्न बात्स, * गोपाल्पुर > ए साउथ इतियन विडेज ? ( न्‍्यूयाक १९६२ )। 

१५ देशसिए- माइरन बानर टेडिशनल रोल परफारमेंस ऐेंट द डेवलपर आफ माडन पाणि 
पार्यच - द इंडियन केस ननझ आफ पोलि रद से ४ श१९६४ | 
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मध्यस्थता को ऊँचा स्थान दिया गया है ।१६ 

अश्यत इसी परपरा या मनावृत्ति के कारण ऐसे मामला का निपटाने में भी 
सरकार या सरतारी नेता बे' पास गुहार की जानी है, जा क्षय देश में सरकार 
के कायक्षेत्र के बाहर समझे जात है ! १५ चूकि सरकार की कल्पना मष्यस्य या 
“यायाघीश के रूप में की जातों ह इसलिए स्थानीय विवादा को ऊचे अधिकारिया 
के सामने पश् क्या जाता है और उनके फैसले को स्त्रीकार क्या जाता है। 
इसलिए यह उल्लेखनीय है कि बाग्रेस वे जदर लगातार झगडे-लडाई क बजाय ऐसा 

हुत कम हुआ है कि स्थानीय वियादा मे ऊचे स्तर के नेताआ वा फँसला न माना जाए 

(झगडा को इस प्रकार निपटाने की पूरी मशीनरी है)। इससे स्थानीय समुद्ाया को 
व्यापक राजवीतिक क्षेत्र में आने का मौका मिलता है ! ऊचे नैता भी ऊपर से फसले 
लादने के बजाय समझौता कराने पर ज्यादा और बजाय एक पक्ष को दबाने के, 
बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते है | सगठित वर्गों और हिता वे सघष 
के बजाय दो पक्षा में समझोता कराने की यही प्रवृत्ति भारत में मोलभाव या सौद 
बाजी का स्थान लेती है।१< 

कौन-से झगडे कहा ले जाए जायें, इस विपय में काफी छूट है। इस कारण 
सत्ता बिखरी रहती है और उसवा प्रयोग भी लगातार नहीं होता | इससे सरकार 
के क्षेत्र का विस्तार भी चुपचाप होता रहता है। इस प्रकार वतमान व्यवस्था के 
जदर ही काम करते हुए और बिता जबदस्ती किए सरकार काफी परिवतन लाने 
में सकल होती है । सत्ता विकेद्धित या बिखरी रहती है और समाज की वास्त 
विक स्थिति के अधिकाधिक अनुरूप बनी रहती हू । 


(३) आदेश जौर राजनीति 

झगड़ा को निपठाने के साथ साथ श्रमुव वय की समाज में एक भूमिका रही । 
उसका काम नतिक मानदडा की प्रतिष्ठा करना भी था । चीन जैसी अधिक केदद्रित 
व्यवस्था मे राज्य का नैतिकता का सरभक और नागरिकों को नैतिक साथ पर 


१६ चाल्से ए मायस- छेवर प्राव म्स श्न इरियनाइजेशन आफ इंडिया (३ ब्रिज मसा १९५८)। 
अमिकों के विवारों में म'यस्थता के म"प्व क बार म॑ बी वा गिरि-' लेवर प्राबकूम्म इनेइडि 
इटरा (बबश १९५८ ) आर अश्योक मेइता- द मीडेएटिंग रोल आफ द ट्रेड यूनिय स इन 
अहर ढव 4 टीत ( इक्‍नामिक टेव "र्मेंट ऐंड कल्व चेंत अकक्‍्टू १९५७ ) झगरों के स्ामात्य 
कानूना पक्ष के बरे में बर्नार एस कोहन एओपाल नोद्स आन डिसपूद्स ऐंड रा इन इल्या 
अमे एआ $७स ६ दिस १९६4। 

१७ भरज्ञत इसलिए कि सत्ता को भार देखने को आदत वे कारण स्थानीय माम नें में उच्चतर 
जेतानों वा प्रमाव बढा है। सरकार और ऊदे स्तर के नेवाज ने जो मदत्वपूण मांग लिया है उस 
पर यहां विचार क्या गया दे! 

१८ माइरन वीनर । 
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चलाने वाला माता गया है। *" लेकिन भारत में समाज की राजा या शासन स 
स्वततता की पर॒परा रही है और यहा राज्य को नैतिक मामला में इतनी शक्ति 
नही दी गई ( कौटिल्य के बावजूद ) । १? इसके बजाय यहा एक विद्येप प्रमुख 
बग अर्थात ब्राह्मण वग को नैतिकता या धम वा सरक्षक व प्रवतक माता गया । 
इसके साथ ही शासक या राजा से भी अपेक्षा वी गयी कि वह ऐसे महान और 
वीरता के काय करे, जिस से उसकी प्रतिष्ठा अवतार या देवताआ के समान हो + 
ऐसे राजा मा लोक्नायक की प्रतिष्ठा और प्रभाव ब्राह्मणो या ऋषिया से कम 
नहीं होता था । ऐसे राजपि प्राह्मण मह॒पिया के समकक्ष होते थे । 

उल्लेखनीय यह हू कि आज के राजनीतिक नेताआ के रूप में परपरागत ब्राह्मण 
और आधुनिक लौकिक नेताआ के तत्त्वा का मिलन देखने को मिलता है। आज 
बे' राजनीतिक नेता एव. अथ में आधुनिक भारत के ब्राह्मण है। इनकी इस प्रतिष्ठा 
का वारण कुछ ता यह है कि इहोने महान परिवतनों को लाने में क्रातिकारी 
भूमिका दा की है। दूसरे, महात्मा गाधी और नेहरू जैसे नेताजों वा महान 
व्यक्तित्व है। तीसरे, आाज बे सामाजिक जीवन में इन नेताओ का जप्रतिम प्रभाव 
है। इसका एव परिणाम यह है कि नेता वो नतिकता का भी सरक्षक माना जाता 
है और उसे उपदेश की भाषा में ऊँची ऊँची बात करमी पड़ती हू णौर ऐंस 
लबे चौडे आश्वासन देने पडते ह, जो सभी जानते ह कि असभव हूं। भा“तीया 
की दप्टि मे आदश नेता वह है जिसमें ज्ञान और कम दोनों का सगम हा जो 
विचारक' होने के साथ साथ क्मठ भी हो । इसीलिए यहा नेहरू ऐसे व्यक्तिया बी 
इननी प्रतिष्ठा और प्रमाव है । इसलिए यहा जाज के नेताजा से ऐसी बाता की 
भ्रपेक्षा की जाती ह जो राजवैतिक क्षेत्र के लोगो से नही वी जानी चाहिए। 
दूसरी ओर इसके कारण आदश और यथाथ में नेता की कथनी और करनी म 
जो अतर है उस पर ज्यादा चिंता नही की जाती । इसीलिए हर क्षेत्र में गुटबदी 
और फूट हांने पर भी ऊपर से सहमति या जाम राय पर जोर दिया जाता है। 
इसीलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध बेहद शोरगुल मचाने पर भी उसके खिलाफ कार- 
वाई करने की या उसे राकने की कोई खास कोशिश नही की जाती । 


70/--४+-२-- 

१९ रीनवोट-पूर्वीक्त । पाइ- *द स्पिरिंट आफ चाइनान पालिडि्त '। हि 

२० कोडिल्य ने अैश्ास्त्र में रात यो सवक्तिमान जैसा माना दे। याद रखना चादिए 
के सिक्‍्दर के इमछे के बाद फेज अदाजकता म॑ मतबूत झासक का आवश्यस्ता ज़हुत भ पक 
थी। इस अर्य म अवशास्त वी तुलना हाब्स के “लेवियाथान? से की या सतती दे। परतु 
इस्स या कपपना, जिसमें राज्य एक सशैव सत्ता है, जो अपने अर्गों से भा स्वतत्र दै, प्राचान 
भारत में जेर नहीं परद पाया । ए एक बाशम- *द वर देट वाज इंडिया ' (लदून १९०४ )॥ 
रनखामी - ' एर्सशस आफ दाटियन स्टेट - कराफूर वीटिल्य अ्ंशास्त्र फार कटेपरेरी रीसस! 
( १९३- १९६२ )। 


श्८१ 


नैतिक वत्ति से सबधित एक प्रश्न यह भी है कि समान उद्देश्य से एक साथ 
काम करने में व्यवित और समूह एक दूसरे पर कहा तक भरोसा बर सकते हूँ । 
यहा हिंदू मनोवृत्ति की एक विचित्र विश्येपता है, एवं दुसरे पर सदेह और अवि- 
स्वास वी | मित्र कर बोई काम क्या जा सवता है, इसम हिंदू वे मन में हमेशा 
दूपरो के प्रति सशय रहा है, पास कर सरवार या शासन के प्रति शका और अवि- 
इवास । १३ ऊचे तयवे वे लोगा में भी चाह राजनीति मे या आय ऊचे पेशा में 
लोगा को अपने सहयागिया बी ओर स शक रहता है। यहा लोगो के लिए बरा- 
बरी के दर्जे पर दूसर सहयोगियों मे साय काम करना कठिन है, मातहत या ऊपर 
रह कर काम करने में उह आसानी रहती है। सहथोगो दलो के साथ गठबंधन 
में हमेशा अविश्वास आर अनिदचय बना रहता है कि कव तक यह सहयोग चलेगा, 
सहयोगी या दूसरा व्यक्ति अपना करार पूरा करेगा या नही। इस परस्पर अविश्वास 
के कारण एक बडे या श्रेष्ठ व्यवित, नेता और गुरु के अनुगत होने की भ्रवृत्ति 
रहती है। 
! लेकिन आधुनिक युग वी जावश्यक्ताआं, और बडे पैमाने पर चलन वाछे सामू- 
हक कायाक्रप्ता के कारण यह मनोवृत्ति बदल रही है । फिर भी यह ध्यान योग्य है 
कि सहयाग और मिलकर काम बरने की भावना ज्यादातर वही प्रकट हुई है, 
जहा एक चमत्कारी या महान व्यवित के नेतत्व मे काम किया जाता है, बजाय 
वहा जब एक बरावर के लोग मिल कर काम कर ॥ गाधी और नेहछ के नेतत्व में 
यही स्थिति देसने को मिलती है । गराथ्री को अपना स्थान छिनने का भय नहीं 
या। भगर नेहरू दूसरे नेताआ का प्रभाव बढते देख कर, उनसे अपना स्थान छिनने 
क प्रति शक्ति हो जाते थे । ९४ नेहरू के बाद जब सामूहिक नेतत्व का दौर आया 
तब ऊचे से ऊचे नेताआ में परस्पर अविश्वास और एक दूसरे से शैंका की यही 
भवृत्ति दोख पड़ी । वास्तव में केद्रीय नेतत्व के सामने यही सबसे बडी चुनौती 
है कि वे बराबर के साथी जार सहयोगी के रूप में एक दूसरे का कहा तक भरोसा 
कर सकते है । 
आज के भारत म सामूहिक मनोवृत्ति के विकास वी चर्चा हम आगे फिर 
बरेंगे । यहा हमे यह देखना है कि बचपन में धर और समाज के सस्कारो से 
और बडे होकर शिक्षा-दीक्षा से किस प्रकार उस विशिष्ट भारतीय मनोवृत्ति का 
विकास होता है जिमवी चर्चा हमने ऊपर की है। 
ड-+ >> 
ररईे शस मनोवृत्ति का चित्रण पोस्टर के प्रसिद्ध उपयास ' ए पैमेज द शडिया ? में हुआ दै । 
भौर भी दोखिए-मारिस कार्स्टेवले- “द टूवा“स दान. ( ्दन १९५७ )। 
२४ टरनजी के कांग्रेस अ यक्ष चुने जाने पर नेहरू की नाराती और उनका विरोध और 
अपने जतिम दिनों में कामग्त्र योजना द्वारा समावित प्रतिद्द्वियों को सफाई; श्सके प्रमाण हैं, 
यदपि दोनों दी बर नेहरू की स्थिति को कोर वास्तविर खतरा न था। 


श्परे 


लवी चौडी बाते करने को यह्‌ प्रवत्ति बाज सिद्धात वधारने की अ्वृत्ि के रूप मं 
प्रकट हुई है । याद रखना चाहिए कि भारतीय परपरा मे ऊचे आद््यों पर हमेशा 
जोर दिया गया है, भले ही वे चरिताथ न हो सर्क, और आदर्शों को व्यवहार 
में न ला सकने के कारण लोगो को ज्यादा दोष भी नही दिया जाता । इसके फल 
स्वरूप सावजनिक जोवन भे जो ढोग जौर पाखड था गया है, नेताओं के कहते 
भौर करने मे, आादश और व्यवहार म, जा जतर है, उसकी भारतीय लोग ज्यादा 
परवाह नही करत । व्यक्तिगत जीवन म॑ भी व्यवहार के मानदड बहुत ऊचे रखे 
जाते हैं, परतु उनका पालन न कर पाने पर ज्यादा परचानी नहीं अनुभव की 
जाती । इसी कारण भारतीय राजनीति में वात तो लबी लबी की जाती है, मगर 
उत पर अमल करने की ज्यादा कोशिश नही की जाती और इस पर कोई शम 
और विफलता या निराशा का बोध नही होता । 


(४) विद्वात और अविश्वास 

जादश और व्यवहार के वीच इस अतर जौर भारतीय मानस की इस द्वधता से 
एुक बडा महत्त्वपूण प्रदणन यह उठता ह कि जनसमाज ने सामाजिन और राजनतिक 
मानदडो को कहा तक ग्रहण किया है और सामूहिक प्रयत्त में कहां तक एक 
दूसरे पर विश्वास या जविश्वास किया जा सकता है। ध्यान रह कि मलुप्य के 
स्वभाव के प्रति भारतीय दप्टि ईसाई और क्नफयूझी दृष्टि से भिन्न है । व तो 
यहा ईसाइया वी तरह मनुष्य को स्वभाव से बुरा माना गया है, न कतफूरों की 
भौति स्वशाव से अच्छा। इसलिए यहा यह नही समझा जाता कि समाज को व्यक्ति वी 
स्वभावगत दुष्ट प्रवृतिया पर अकुश रखना चाहिए न यह कि समुचित सामाजिक 
सस्कार से मनुष्य की स्वाभात्रिक सदृष्रवतिया के प्रकट होने का अवसर मिलेगा। 
भारतीय दष्ठि म घम या नैतिकता का सबंध मुख्य रूप से व्यवित से स्वयं है और 
उसका उद्देश आत्मोनति या मोक्ष है ) यहा प्राह्चात्य धारणा के अनुसार नैतिक 
कतब्य दूसरा के प्रति नहीं बल्कि मिल! के शब्द! में अपने प्रति है। २१ कम के 
सिद्धात के अनुसार प्रत्येक मतुष्य का कल्याण या मौल उसके कर्मा पर विभर है 
इसलिए यहा काई ऐसा क्लव्य नही जो दूसरा के प्रति हो, सभी नैतिक क्ताय 
अपने ही प्रति हैँ । १९% 
| >8 पाश्नात्य दार्शनिक काट ने अवश्य अपन ग्राति नेतिक कर्त यों वी चर्चा की है; परत 
सव पमैंछा कर, जैसा प जान स्डुम्े मिल ने क्‍त है, पश्चिम में नैतिक कर्तव्य की धारणा 
सुर्यत सामातिक दै। इस विषय पर आधुनिक विकार क्षे लिए देखें पाल ढो आशसनबुगे, 
* ड्खूटीत डे बनसेफ ऐंड द कसेप आफ सारोलेटी एनक्वायरी, २५ से २, शरीष्म १९६८।॥ 

२२ इस पिद्घधात का सम्यहू विवेचन एस के मैत्र के स्यपैन्‍्स आफ दे द्विदूत (कलकत्ता 
१०२५) में देख । राननीतिर सस्थार के लिए कर्म -मिद्धात की उपयोगिता के डिए देखें 


नदी, पूर्वोक्त । 


शपरे 


नैतिक वत्ति से सबधित एक प्रश्न यह भी है कि समान उद्देश से एक साथ 
काम करने में व्यवित और समूह एक दूसरे पर कहा तक भरोसा कर सकते हैं । 
यहा हिंदू मनोवृत्ति की एक विचित्र विशेषता हं, एक दूसरे पर सदेह और अवि- 
इवास वी । मिल कर कोई काम क्या जा सकता है, इसमे हिंदू के मन में हमेशा 
दूसरा के प्रति सशय रहा है, सास कर सरकार या झासन के प्रति शका और अवि 
श्वास । *३ ऊचे तबके के लोगो मे भी चाहे राजनीति मे या अय ऊचे पेशो में 
लोगा को अपने सहयागिया वी ओर से शक रहता है। यहा लोगो के लिए बरा- 
बरी के दर्जे पर दुसर सहयोगियों के साथ काम करना कठिन है, मातहत या ऊपर 
रह कर काम करने मे उह॑ आसानी रहती है। सहयोगी दलो क॑ साथ ग्रठबधन 
में हमेशा अविश्वास और अभिश्चय बना रहता हे कि कब तक यह सहयोग चढेगा, 
सहयोगी या टूसरा व्यवित अपना करार पुरा करेगा या नही। इस परस्पर अविश्वास 
के कारण एक बडे या श्रेष्ठ व्यक्ति, नेता और गुरु के अनुगत होने की प्रवृत्ति 
रहती है । 

छेकिन आयुनिव युग की आवश्यकताओं, और बडे पैमाने पर चलन वाके सामू- 
हिक कायाकमा के कारण यह मनोवत्ति बदल रही है । फिर भी यह ध्यान योग्य है 
कि सहयाग और मिलकर काम बरने की भावना ज्यादातर वही प्रकट हुई है, 

जहा एक चमत्कारी या महान व्यवित के नेतृत्व में काम क्या जाता है, बजाय 

वहा जब एक बराबर के लाग मिल कर काम फर । गाधी और नेहरू के नेतृत्व में 
यही स्थिति देखने को मिलती हे । गाथी को अपना स्थान छिननें का भय नहीं 
था। मगर नेहरू दुसरे नेताआ का प्रभाव बढते देख कर, उनसे अपना स्थान छिनने 
के प्रति शक्ति हो जाते थे । १४ नेहरू के बाद जब सामूहिक नेतत्व का दौर आया 
तब ऊच्चे से ऊचे नेताआ में परस्पर अविश्वास और एक दूसरे से शंका की यही 
प्रवृत्ति दीख पड़ी । वास्तव में केद्वीय नेतत्व वे सामने यही सबसे वडी चुनोती 
है कि वे वरावर के साथी और सहयोगी के रूप में एक दुसरे का वहाँ तक भरोसा 
कर सकते है । 

आज के भारत में सामूहिक मनोवृत्ति के विकास वी चर्चा हम आगे फिर 
करेंगे । यहा हमें यह देखना है कि बचपन में घर और समाज के सस्कारो से 
भौर बडे होकर शिक्षा-दीक्षा से किस प्रवार उस विशिष्ट भारतीय मनोवृत्ति वा 
विकास होता है, जिसकी चचा हमने ऊपर की है। 
लत 5 

२३ इस मनोबृत्ति का चित्रण फोस्टर के प्रसिद्ध उपन्यास “ ए पैसेव द्ु शडिया में हुआ दे । 
भोर भी दोडिए-मारिस कार्सेयस- *द टूवाइस बान ” ( छून १९५७ )। 

२४ टरनजी के बग्रेस अयक्ष चुने जाने पर नेहरू की नाराजी भीर उनका विरोध भौर 
भपने अतिम दिलों में कामरात योजना द्वारा समावेत प्रतिदद्रियों की सफाई, श्सझे प्रमाण हैं, 
यदपि दोनों ही बर नेहरू की स्थिति को कोर वास्तविक खतरा यथा। 


हरे 


परिवार मे बच्चे पर केवल माता-पिता बा हो यही लाना, माम्ता, चाचा, बुआ, 
मौछी आदि अनेक रिह्तेदारा या प्रभाय पडता है, बत्वि' दिला वे चिए बच्चे मं 
बहुत अधिक दिनघस्पी लगा उचिए यही समया जाया परिचम वी सम्यता म 

ऐता व आप पधिरार ये फलस्वरूप पिचा-पुत्र में श्रतिद्दद्धिता वी जा भावना 
उत्पन्न हो जाती है, बहू भारत में अधिक दसने वा नहीं मिलती / यहा अधितार 
जताते वे बजाय एव. दूसरे क प्रति कतव्य या बाघ रहता है । 

दुपर, बच्चे वे' सामने एर पिता मा ही नमूना नही रहता, चाचा नाया, दाटा, 
मामा आदि अनेकों रिश्तेदार रहते हैं, जिनस बह स्नेह पाता है जौर जिनको वह 
नमूना बना सकता हू। इससे भी अह सात थे बजाय आइशवाट वा ज्यादा उल 
मित्रता है। 

पीसर, जहाँ एवं आर बच्चे को बहुत प्यार जिया जाता है और जहाँ वह रोया 
मे दूघ पिलाया या साना छिलाया जाता है और उसवी जररतें पूरी की जाती 
हैं, पहा यह भी है कि हर वक्‍त उसको वेबर परचान भी नहीं हुआ जाता । वह 
पालने पर पडा रहता है | जब रोया तो उसपर जरूरत पूरी कर दी गयी, फिर उस 
परकता छाड दिया गया ।रे८ बच्चा कमी एकमात्र ध्यान का बे'द्रबिदु मही 
'हता ९५ घर मे बहुत से लोगा वे रहने से बच्चे का ज्यादा जाइवस्ति जौर 
पैसा का बोप होता ह, बवितु इसी ने साथ विसी एफ ही व्यक्ति से उसका बहुत 
अधिव' लगाव या तादात्म्य नही होता ॥3९ थडे होने पर बच्चा दूसरों वो दसना 
योर सीखना रू करता है । यहां ऐसा मायता है कि बच्चा सिखाने से उतना 
रही सीयता जितना दूसरा को देखवर स्वय सीसता है इससे बच्चे को अधिव 
छूट औौर आजादी रहती है, भाथ ही उसके ऊपर जधिकार और अनुशासन का 
भुंश भी ढीला रहता है । 

चौये भारत में एवं पीढ़ी और दूसरी पीढी मं या बडा छोटा में बडा अतर या 
पोयवय नही है। जसेही बच्चे कुछ बड़े हात हैं, जार चलने फिरन और बांसने 
बाते 8, वे वयस्कों के क्रियावकाप म धाग लेने जाते है। पश्चिमी समाज की 
पर उ हू जल्दी सुनाने जौर बडा की गोपष्ठिया से जलग रखने की कोशिश नही 
वी जाती । जसा कि एक भारतोय अफसर ने एक विदेशी मनोशास्त्री से कहा - 
ते छोग बच्चा का पालन करते है, हम उनके साथ रहते है ।** यहा बालक को 
ऐतिहासिक चक वी सनातन क्रिया का जग माना जाता है, और उसे जीवन थे 
आदेश भर मूल्य चुनने की बहुत आजादी रहती है। दूसरी सम्यताओ के देशकाल से 

१६ मिटनें ऐेंड हिचयाक-पूर्वोक्त पु. १७। 

२९ बही-३१०। 

३० नारायण, पूर्वीकत पृ १७९ । 

रैर भर्ी-पूरवै्त पृ ५१। उक्त अधिकारी भतपूब शिक्षा सचिव आ प्रेम इपाल ये । 


रुप 


परिवार मे बच्चे पर कैवल माता-पिता का ही नहीं नाना, मामा, चाचा, बुणा, 
मौसी आदि अनेक रिश्तेदारों का प्रभाव पडता है, बल्कि पिता के लिए बच्चे मे 
बहुत अधिक दिलचस्पी लेता उचित नहीं समयरा जाता | पश्चिम वी सम्यता में 
दिता के आक्रमक भ्धिकार के फलस्वरूप पिता-पुतर मे प्रतिद्द्विता बी जो भावना 
उत्पन हो जावी है, वह्‌ मारत में अधिक देसने को नहीं मिलती । यहां जधिकार 
जताने के वजाय एक दूसरे के' प्रति क्तब्य का बोध रहता है । 

दूमर, वच्चे के सामने एक विता का ही पमूना नहीं रहता, चाचा, नाना, दादा, 
मामा आदि अनेको रिश्तेदार रहते है, जिनसे वह स्नेह पाता है और जिंतकों वह 
नमूना बना सकता हू । इससे भी अह भाव वे' बजाय जादशवाद का ज्यादा बल 
मिलता है। 

तीगरे, जहा एक ओर बच्चे को बहुत प्यार क्या जाता है और जहा वह रीया 
उस दूध पिलाया या खाना खिलाया जाता है और उसवी जररते पूरी की जाती 
हूं, वहां यह भी है कि हर वक्‍त उसको लेकर परेशान भी नही हुआ जाता। बह 
पालने पर पड़ा रटता है । जब रोया तो उसकी जरूरत पूरी कर दी गयी, फिर उसे 
भकेसा छोड दिया गया ।१५ बच्चा कमी एक्मान ध्यात का वेद्रबिंदु नहीं 
रहता (१९ घर भ बहुत स लोगो के रहो से बच्चे का ज्यादा आश्वस्ति जौर 
युरक्षा का बोध होता ह कितु इसी के साथ कसी एक ही व्यक्ति से उसका बहुत 
अधिक लगाव या तादात्म्य नही होता 3? बडे होने पर वच्चा दूसरा को देखना 
गौर सीछना शुरू करता है। यहा ऐसी मायता है कि बच्चा सिखाने से उतना 
नही सीखता जितना दूमरो को देवकर स्वय सीसता है । इससे बच्चे को अधिव 
छूद बौर आजादी रहती है, साथ ही उसके ऊपर जधिकार और अनुशासव का 
अजुश् भी ढीला रहता है ) 

चौये भारत म एक पीढी भीर दूसरी पीढी म या वडा छोदा मे बड़ा अतर या 
पायक्य नहीं है। जस ही बच्चे कुछ बड़े हात हैं, जार चलने फिरने और बोलने 
लगते है, वे वयस्का के क्रियाक्लाप में भाग लेने जाते है। पश्चिमी समाज की 
पेरह उह जल्दी सुलाने और थ्रडा की गोष्ठिया स जवग रखे की कोशिश नहीं 
की जाती । जैसा कि एक भारतीय अफसर ने एक विदेशी मय्रो्रास्‍्तरी से कहा ८ 
आप क्यग बच्चा का पालन करते है, हम उनके साथ रहते है ।** यहा चालक वा 
ऐतिहासिक चक्र को सनातन क्रिया का अग माना जाता है; और उस जीवम वे 
जादश और मूल्य चुनने की बहुत आजादी रहती है | दूसरी सम्यताआ के देशवाल से 
+->+ररु-> ८-८ 

३८ मिटने ऐल दिचसाक-पूर्वीक्त पू. १७। 

२९ बहा-३१८।॥ 


३० नाययण; पूर्वोक्त प्‌ १७९॥ 
३१ मफ-पूर्केक्त ६ १ । उक्त अधिवारी भूतपूव यिक्षा सचिव आ जेस इपाल से । 


शपरे 


सीमित अतीको के कारण जो सेक या सीमाए रहती है, भारत मे उनका अप्रिक्अ्राव 
रेहता। इस कारण भी यहा आतमक व्यक्तित्य या अह का विकास नही होता । 
(३) वालक के धर्वोश्त संस्कार मे भारतीय व्यक्कित की एक और विश्येषत्त 
चल्षित होती है ; अह है अनेक्ता और विश्निन्नता कप कार करने की प्रवतति। 
चूक अह और महत्वाकाक्षा क्रम होती है, इसलिए एक है। मूल्या भर 
मदद के अनुरूप बनते की मजबूरी था देवाव नही हत्ा। चूकि मुख्य नतिव 
आदेश आत्मविश्तय होता है इसलिए किसी एक आचार या नमूने धर चलते की 
भजबूरी भी नही होती । वचपन मे जो सस्कार पड़े होते हैं उत्त भी. इस विशवात 


सचबे-विचारने के नर, का स्तीजार किया ता है । कुटुच में व्यक्तित्व केजो 
अनेक नमूने बच्चे क सामने रहते है उससे भी इस प्रवत्ति को बल मित्रता है ( 


पड़ जाती है । इसके साथ ही उसमे मा बाप और बढ़ा के आज्पालन की भी 

आदत पड जाती है । जब वह समाज में आता है तब वहा भी उसकी यह आदत 

चनी रहती है ; बुजुर्गों और पड़ा की बात मानन, उनकी इज्जत करन और निर्षा 
पे| अमल करने 


जा भारत कर रिया जात है । बहा नेवा पा जय श्रेष्ठ न गफ अतिमानुए योगी या भवतार 
का है, विसमें पाधारण बन की क्मजेत्यि नहीं! होती | नज्ाक्ल शहरयांपी को महज शातविवादी 
समझा बता था, यदों 4 पैमेल्कारी पुरुष आने आते थे विमने अजडे दम शक्यिल ्िरिश 


३ श्थानेए भारत में महान नेता + कीछे चने की अझते है और उप अनेक गुणों 


ग्ज्य से छह [जया 
3 


की प्रवत्ति रहनी है तथा अपने बराबर वे आादमिया से व्यवहार करते समय एक 
पदका-सा लगा रहता है। (भारतीय वृदुय मं भादया-बहना में प्रतिद द्विता देखने 
को नहीं मिलती । वयोकि अपने से बडे भाई या बहव का अदव सहज स्वभाव बने 
जाता है। इसी बडें-छोटे सपध और अदय-लिहाज के कारण बराबरी का व्यवहार 
चरने भें अनउुस लगता है) । 

(१) इससे एक बात यह निरलती है वि. कौदृबिक और वडे-छोटे सवधा को 
छाडकर बाकी सब व्यवहार म भारतीय दूसरा का शक और अविश्वास की निगाह 
स देखते हैं। यह रुख इस बात से उत्पन हाता ” कि एक ओर भारतीय समाज में 
दाल्क को बेहद प्यार दिया जाता है जार हाथा हाथ लिया जाता है और दूसरी 
और वयस्क जीवन वा आदप जात्ममयम भौर आत्मविकास का है। जैसे जैसे 
बालक बडा होता हे इस आदश पर जोर दिया जाता है और वयस्क लोगो का 
रस उसके प्रति अप्रत्याशित रूप मे रूस़ा जौर क्ठार हाता जाता ह इससे उसके 
मन में अरक्षा और अस्थिरता का भाव पैदा हा जाता हूं । 33 पहले तो बहुत दिना 
तक बालक पर माता की छाया रहती है, फिर एकदम बह हट जाती है । पहले तो 
पहे दूघ पिल्ाना बद कर देती है पिता की आर या उससे छोटे बहुन-भाई को 
आर श्यादा ध्यान देने लगती है, जौर कामा में फस जाती है। लेक्नि यह स्थिति 
ता सभी समाज में आती है। विद्येप वात यह ह कि भारत में बच्चे के जीवन मे यह 
स्थिति काफी देर में आती है, जिसम वह बहुत परेशान हो जाता हे। जिस दुनिया 
पर बह राजा की तरह शासन करता था, वह एकदम से बदल जाती ह । इससे 
मन में अस्थिरता, अविश्वास औौर ऐस प्रतीव॒ और सहारा ढूढने की प्रवत्ति आ जाती 
है जिस पर भरासा क्या जा सके। 

बचपन में हाथा हाथ लिए जाने के कारण जीवन में आश्वाबाद का दणष्टिकोण 
उलन होता है जा अक्सर यथाथ से परे होता ह6 । (इसी आश्ावादी दप्टिकोण वे' 
पारण विदेशियों को यह प्रतीत होता हे कि भारतीय व्यवहार म बडे उदार और 
भल होते है, मगर इसके साथ ही उनमें अपने का सही समझने और दूसरो का 
उपदेश देने की आदत भी होती है) | बने होने पर माता का आश्रय सहसा छिते 
जाने पर उसके मन में निराशा का भाव जा सकता है। आत्मा की उतनी वा अत्यत 
ऊँचा आदक्ष भी उसमे, विशेषकर अधिक प्रतिभाताली और शावव व्यक्िया में 

अपनी अपूणता और निराज्षा का भाव भर दता है । इम कारण आत्मालोचन और 
आत्मनिग्रह की प्रवत्ति पैदा होती है। यहा तो व्यक्ति का सबसे ज्यादा स्वस्ति 
या तो अपने कुटुब से मिलती है या अपने निकट के नातेदारा और बिरादरी से । 
परख्वार के बाहर जाते पर भी वह लोगा से काटुबिक सबंध स्थापित करने की 
कोशिक्ष करता €। गराधीजी का बापू ! का रूप इसका उदाहरण हे। बडे-छोटे 
३३ कार्स्टेयस - पूवाक्त | 


श्घ७ 


हट 


और परपरा को भी मायता दने की उक्त प्रवत्ति समाप्त नहीं हुईं। इस 
स्थिति का सामना आधुनिकता के प्रवर्तको ने क्सि प्रकार क्या * पहले तो राजा 
राममोहन राय से लेकर ग्राधीजी तक सुधारका ने पुरानी मान्यताज को सया रूप 
देने की कोधिय की और व्यवित के विवेक तथा राजनैतिक और सामाजिक जिम्मे 
दारी व कतव्य की भावना का प्रतिपादन किया । भारतीय सस्कृति की परपरागत 
ग्रहणशीनता + वल पर पाश्चात्य सम्ड्तति के तत्त्वा का भी ग्रहण करने की कोशिश 
की गयी। 

पुरानी परपरा जीवन के विभिन क्षेत्रा वे जलग मल्य और मानदड स्वीकार 
करने की थी। इस प्रवत्ति के वल पर राजनीतिक क्षेत्र के अलग मूल्य जौर नैतिक 
मानदंड निर्धारित किए गए। इस प्रकार पहले प्रिटिश झासन के विरुद्ध राष्ट्रीय 
आदोलन और स्वततता के बाद नयी राजनतिक सत्ता का जन स्त्रीकृति और 
मान्यता मिली । देच में सास्शतिक विभिनता की परपरा चली आ रहो थी, इसस 
भी नयी राजनैतिक सत्ता नए राष्ट्रीय राजनंतिक सस्कारा का प्रतिनिधि और 
परतिष्ठापिका के रूप में स्वीबृतत हुईं। इस प्रकार नयी लौकिक सत्ता, देश का 
विभिनर प्राचीन सस्कृति धाराआ को जोड़ने वाली कडी वे रूप मे प्रतिष्ठित हुई । 
ईस प्रक्रिया में आयुनिकता के नए नेताओं की विचारधारा और मूल्य नयी राज- 
नतिक व्यवस्था मे सबद्ध हुए और जनता में फैलने का मौका पा सके | दूसरी जार 
में नए नता परिचम की भोतिकतावादी सस्कृति स अतेक्ता में एकता की पुरानी 
भारतीय परपरा का ऊचा वतात रह और इस प्रकार भारत की महानता बखानते 
हहे। श्रष्ठता की इस भावना स पश्चिमी राजनीति अथ और समाज तन क विधि- 
विधान को ग्रहण करतें में जो अपमान या छोटेपन का भाव होता, वह घुल सा 
गया। १४ 

विरोधाभासा मे एकता स्थापित करने की अद्गैतवादी परपरा राजनीति में भी 
पैहायक हुईं । नयी राजनीतिक व्यवस्था समाज के विभिन्न तत्त्वा के बीच मध्यस्यता 
भौर वीचबिचाव क्री भमिका अदा करने लगी जौर इस प्रकार समाज में फैलने 
लेगी। एक आर गावा में पचायत की परपरा थी जा स्थानीय मतभदा का निप 
दाती थी, दूधरी ओर व्यापक सास्क्ेतिक एकता की परपरा थी। इत दाता के बीच 
अब मध्यवर्तों राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई, जो क्षेत्रो और अनेक समूहा को 


७--++++++.... 
रैं४ लूसिएन पाइ- द रिपारिट आफ चानीज पालिटिक्स -में कहता है ॥ चान वो श्म 
जन से बहुत अपमान का बोध हुआ कि उसे राचनैतिक और आधिक क्षेत्र ने परियम वी 
अध्ना वो स्वीशारना पत्य। पस्चिमा अथ और राजतत्र रो विधियों को झदण करने से भारत 
पंणरागत सास्क्रतिक मूल्यों पर खस असर नहीं पता इसलिए राष्ट्रीय अपमान की वइ 
भावना यह्ढों नही बोष हुई। 


गैधद 


मतभेदा वे प्रति सह्प्णिता बी पुरानी परपरा नए नेताओ ने हाथ में मित्र भित 
भाषा और धम के अनुयायिया के घौच एकता स्थापित बरने और सेठुलर ( धम- 
निसेक्ष) समाज वो रचना में महायय' बगी ।३९ इसी प्रवार पुरानी त्याग भौर 
माग्यवाद को प्रवृत्ति के द्वारा जनता को वषप्टसहन, अपनी आाकाक्षा का दमन और 
आवश्यवताओ वो सीमित मरने का प्रेरित किया जा सवा। इतिहास के प्रति उदापी- 
नवाकी पुरानी थवृत्ति नए इतिहास वे निर्माण में सहायव हुई, क्याकि उससे नेताजा 
को दग के निमाण था, अपनी आधिए व राजनीतिव नीतिया को कार्या-वित करने 
का और जनता पर अपना धरभाव जमाने का समय मिला। धीमे घीमे जसे राज 
ननिक कौर आध्थि₹ नीतियाँ फ्लित होने लगी, पुरानी मनावत्ति और दृष्टि को 
बदलने में भो आसानो होने सगी | इसवे' लिए पुरानी परपरा की नयी व्याख्या की 
जान सगी। आध्यात्मिक क्षेत्रो के बजाय जाथिवः और राजपतिक क्षेत्रों में भारत 
की शानदार सफलता पर जोर दिया जाने लगा प्राचीन भारत के गौरवशाली 
ताप्नाज्या और उद्योग-ध्यापार में समद्धि का वणन किया जागे लगा) भिनर भिने 
जाति और भाषा वर्गों ने अपनी उच्चावाक्षा व सहारा देने के लिए अपने गौरवमय 
अतीत के इतिहास की शोध की । इस प्रकार भारत ये' मानस मे परिवतन हुआ 
और लोगा का इस वात का बोध होगे लगा कि हम एक नए युग का, इतिहास का 
निमाण कर रह ह।४० 
परम भौर कम के दो सिद्धान भारतीय जीवन के आधारस्तम्भ थे। जाधुनिक 
पाल में इनके भी सदभ बदले | जबकि प्रत्येक जाति, वण या पेशा वे धम या 
पतिय निश्चित थे, बम वे सिद्धात्त में मनुष्य को पृवनिद्दिचत कत्तव्य या घम्र के 
वैध स्‌ स्वतृत्रता की गुजाइश थी, कक्‍्यावि प्रत्येक मनप्य का प्रारब्ध उसके कर्मी 
से ही निभित होता है। नए युग के विचारों के प्रभाव से व्यक्त के कतत्व और 
शैधिकारा पर जोर दिया जाने लगा और पुरानी जाति-बव्यवस्था के बधन ढीले हुए 
और धम या क्तव्य वी पुरानी धारणा बदली। 
पुरानी ऊची जातियो का प्रयत्न यही था वि राजनीति उही के अविकारक्षेतर 
मे रहे। क्ष्ति वहुसल्यक छोटी जातिया वे! लिए राजनीतिक काय ऊपर चढने का 
गौबन हो गया। गाघीजी तया आय राष्ट्रीय नेताओ ने विदेशी शासन के साथ 
पाथ सामाजिक आयाय, ऊचनीच, छुआाछूत के विरोध को दबी हुई जनता का घम 
मोना । इस प्रकार धम के सिद्धात का प्रयोग उस पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने 
हि नदा-पूवाक्त । 
०१ भारतीय मानस के इस परिवतन में नंतिक क्तब्य का पुरानी धारणा भा बदल। 
3 पहले व चुके हें, भारत में नेतिक कतैव्य या धम का सबंध स्वय अपने से था 
कप सनही। घम या नैतिकता का ध्येय आत्मोगतिया मोक्ष था। जब गाीजी ने इस 
जिदान्त का प्रवनन स्थि। कि समात या लेक्सेवा आभ्यात्मिक उनति का झार है। 


मतभेदा के प्रति सहिष्णुता की पुरानी परपरा नए नेताओ के हाथ में भित्र भित 
भाषा और घम के अनुयायियो के बीच एकता स्थापित करने और सेकुतर ( धम- 
निषेक्ष) समाज वी रचना में सहायक वनी 3९ इसी प्रकार पुरानी त्याग और 
माग्यवाद की प्रवत्ति के हरा जनता को कप्टसहन, जपनी आकाक्षा का दमन और 
भावश्यकताओ को सीमित करने को प्रेरित विय। जा सका। इतिहास के प्रति उदाती- 
नेता की पुरानी प्रवृत्ति नए इतिहास के निर्माण में सहायक हुई, क्याकि इससे नेताजों 
को देश के निर्माण का, अपनी आधिक व राजनीतिक नीतिया को कार्याचवित करने 
का और जनता पर अपना प्रभाव जमाने का समय मिला। धीमे धीमे जैसे राज- 
नतिक और आधिक नीतिया फलित होने लगी, पुरानी मनोबत्ति ओर दृष्टि को 
पदलने में भी आसानी होने लगी । इसके लिए पुरानी परपरा को नयी व्यारया वी 
जाने लगी। आध्यात्मिक क्षेत्रो के बजाय जाथिक और राजनतिक क्षेत्रों में भारत 
की शानदार सफलता पर जोर दिया जाने लगा प्राचीम भारत के गौरवशाली 
नाशाज्या और उद्योग-व्यापार में समद्धि का वणन क्या जानें लगा। भितर भिन्न 
जाति और भाषा वर्गों ने अपनी उच्चाकाक्षा को सहारा देने 4 लिए अपने गौरवमय 
"बीत के इतिहास की झोध की । इस प्रकार भारत के मानस में परिवतन हुआ 
और लोगा को इस यात का बोच होसे लगा कि हम एक नए युग का, इतिहास का 
निमाण क्र रह है ।४० 

धरम भर कम के दो सिद्धाच भारतीय जीवन के जाधारस्तम्भ थे। आधुनिक 
व भ इनके भी सदभ वदले। जबकि प्रत्येक जाति, वण या पैञ्मो के धम था 
कैतेव्य निदिचत थे, कम के सिद्धान्त में मनुष्य को पूवनिश्चित क्तब्य या धम के 
बेधन से स्वतृतता की गुजाइश थी, क्यांकि प्रत्येक' मनुप्य का प्रारब्ध उसके कर्मों 
से ही निर्मित होता है। नए युग के विचारा वे प्रभाव स व्यक्त के क्तृत्व और 
अधिकारा पर जार दिया जाने लगा और पुरानी जाति-व्यवस्था के बंधन ढीले हुए 
योर धम या कतव्य की पुरानी धारणा बदली। 

पुरानी ऊची जातियों का प्रयत्न यही था वि राजनीति उही के अधिवारक्षेत्र 
मे रह। कितु वहुसख्यक छोटी जातिया के लिए राजनीतिक काय ऊपर चढ़ने का 
गैबन हो गया। गाधीजी तथा अय राष्ट्रीय नेताओ ने विदेशी शासन के साथ 
साथ सामाजिक अयाय, ऊचनीच, छुआछत के विरोध को दवी हुई जनता का घम 
नाना । इस प्रकार धम्र के सिद्धा-त का प्रयोग उस पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने 


३९ नदा-पूवास्‍्त । 

४० आरतीय मानस के इस परिवतन में नैतिक कतव्य की पुराना धारणा भा बदला । 

» ईम पहले बह ुके हैं, भारत में नेतिर कतेन्य या धम बा सइ॒थ स्वय झपने से था 
करों से नहीं। धम या नैनिकता वा ध्येय आत्मोन्नतिया मोक्ष था । झव गाधीजी ने "्स 
सिदान्त का प्रदनेन किया कि समान या शोक्सेवा जध्यात्मिक उत्नति का द्वार है। 


१८१ 


उस्ते नष्ट करने + लिए किया गया जिपके नीच का चदिया के ये 
0 थे (४१ इन देगी हुए गौर उन्नति को आर जातिया # ऐसे और 
जातीय इतिहास पेय निसाले जिनसे उनके पे पद के दा] ॥7 समबन होता 
था उरानी वीजा उनर्नीविन 4) इन श्रवत्त बे याधुनिक्तावादी 
नही सम; , मे पुराने गैर मूल्य भी बदल 
रहे है (५३ इससे चञत ह |॥ उरानी परपफरा 74% अकार नए पोजव 
इस्मान हैं और नए थि भूल्य क्छ्ि अक्षर पुरानी 
चात। को अ्भावित क> रहे 8 
वात यर ध्यान कः दौरान और स्वतेत्रता 
भी घुराने कारचार रेगे नेदाआ का लि आचीनतात्रेमी 
क्तावी मे ले रहे श्म कर चुके है। गाषी और 
उनके सहन अनुयायी भारतीय परपत मी हे चाय साय के 
क्यानूसी: मुक्त थे, व ही के अगर पद कैद्धिक नेताओं 4 
भाकि थे; थे। इसी यप्द्र्को अपमावित 
सके और एक ही दशक के राष्ट्र की (६ भौर उस्क्े इतिहास 
पे) बदल सके 
स्वतत्रता वालिक मता। पर दिए काने ३ फलस्वरूप परीगी के 
नेताआ के विकल कर भक्त राज्य, और गाव स्तर के नेत्ताआा, जातीय 
सा श्राम गौर सहस्परी ९. होष में चली गयी, नए ने 
भी नेहरू ही भाषा में बोलते है ॥)२ चोकतन व से. की हुह्ाई देते हैं, 
सयठन और बोलते का ढक जनता के ज्यादा * रोब है। धामिक और 
जातीय प्रतीका के उनकी 5 जनता को प्रभावित घामिक 
और लौकिक नैना क। जोड़ ते प्रका राजनैतिक का 
साधन है 


3१ खन्ना # बाद नेह€ के वर आर -व बात १९ करे किक सिने गाधाजी पहले कह 
सके थे, अ्ाव्‌ रत को रथ भपना उराशयों हे बुद्ध है। 

र इस अब में पाने मार और चरणों क रजातें तशयर देई । देखें-ए ण्म शक 
गौर आफ़ वहीवाचा पारठस आफ यरराद्र-ए कास्ट आफ जीनियालनिस्ट्स मी एं> माह 
/याफ्स 'मिस्टन (इिसर पैप/रित-देजरान: ल शडेया स्टक्‍्क ऐंड चज/( फ्रिलडलिया १९५९ ) 

४९ इसी अकारः पैसनी न्याय २९ पारणा की भी नेगी व्यास्थ का य३/। शतस भय 
ममुध्यतान की परमानता और: उज्णा माना या / समर शरको ने भूतदवा और परोहर 
आद्स्ण के सिशय पे का भी अयोग प्रल्पतिक स्काव के अधीशदन क्षे लिए या 

५४ देडें - मारित पोख सच्चा प्रोलि शज्वियूस 7. फ़िल्प्प पारित - गलिरिक्त ९७ 
३) 


सेसाशटी इन शब्यिट! (ल्दन १ ९६ 


१6२ 


गए हेद्र का निर्माण 
नेतृव मे इस परिवर्तन के साथ साथ उससे भी बडा परिवतन सस्थागत और 
समाज व राज के ढाचे में है । हमने देखा है कि विभितता से भरे इस देश मे एकता 
का यूत समाज वी बडे छोटे की सोपानपरपरा और उससे सबधित विधिविधान 
रहे। भध्याय दो से पाच तक हमने इस ढाचे मे जो परिवतन आए है, उनकी चर्चा 
की है। पहले तो ब्रिटिश शासन ने पुराने ऊच-मीच के सामाजिक ढाचे में परि 
वतन किया, फिर राष्ट्रीय आदोलन ने और भी अधिक परिवतन किए। स्वतत्रता 
के बाद नयी सरकार ने जो कदम उठाए उससे पुरानी व्यवस्था और उसके विशेषा 
विकारा को गहरा धक्का लगा। 
ये परिवतन प्रत्यक्ष है। पुराने सामती अधिकार सौर ऊच नीच सबध खतम 
कर दिए गए । गावो का एकाकीपन या राष्ट्रीय जीवन से अलगाव दुर कर दिया 
गया और नयी अधिका रयुक्त सस्थाजा का निर्माण किया गया ।४४ पुरानी व्यवस्था, 
जितम हर जाति या समूह के काय, अधिकार और मानमर्यादा निश्चित थी, नष्ट 
है| गयी और उसके बजाय हजारा लाखो समूहा व समुदायों को सरकार, 
चुनाव, राजनीतिक दल और शासन वे अधिकारीवग में शामिल होने वा मौवा 
मित्ा । 
बालिग मताधिकार और समय समय पर होने वाले चुनावा ने ऊचनीच वी 
धारणा को नप्ट करके सबको बराबरी की श्रेणी मे ला दिया। एक विख्यात विद्वान 
के शब्दों मे 
“ बिना सपत्ति या शिक्षा की शर्त के हर वालिग को वोट दने का अधिवार 
आधुनिक राजनीतिक समाज की स्थापना का सबसे जबदस्त साधन है। इसके साथ 
और परिवतन भी जरूरी हूँ, छेविन जब वार बार देश की पूरी वालिग जनता 
देश की सरकार को बनाने या बटलने का मौका मिलता हे, तव उनमें अपनी 
हा वा भान होता है और पूरे राष्ट्र के प्रतीका से अपनेपन का भी बोब हांता 
465] 
फ मारिस कास्टेयस ने भारत की ऊची जातिया के बारे म महृतत्ववूण जध्ययन 
कया है। देवली गाव के अध्ययन से उह पता चला कि राजनोतिर और आधिक 
ना का गाव की जातियवस्था की मानमर्यादा की धारणा पर कैसा प्रभाव 
पड़ा है। उहाने लिखा है किः केवल सभा समितिया में ही नहीं, हाट-बाजार में 
लोग नित्य पुरानी और नई बाता को तुलना करते ह॑ जौर लश्य बरते हैं वि 


४) प्राचान आम पचायतों की परपरा और प्रताकों पर आधारित दोते हुए भी नयो पच 
य्तें उसमे एकदम मित्र है। 
हिट... शिम-पोछि ढेव इन द न्यू सेट्सा- कम्परेहेसिप स्टटात इन सोसाइटी ऐंड 
रद्वी -ये से 2 अप्रैल १९६० पृ २८७ । 


यु १८२ 
भामेरा १३ 


श् 


कितना परिवतन हो गया है। हर जाति वे बडे और बच्चे सब इस परिवतन से 
प्रभावित हुए है । 
एरिवतन की इस व्यापक प्रक्रिया की चार बाता पर लक्ष्य करना चाहिए । प्रथम, 
पुरानी व्यवस्था के इन परिवतना के समथन मे पुराने प्रमाणो ओर प्रतीको वा 
हवाला देने के साथ, नयी लौकिक ( सेकुलर ) विचारबादा या तकों का भी 
हवाला दिया जाता है । दूसरे, नये परिवतन चलन में तो आ ही रहे हैं, इसके 
साथ साथ लोग पुरानी वाता से नयो वाता की वराबर तुलना भी करते हैं और 
इस प्रकार उनका सोच समझ कर ग्रहण कर रहे हैं। तीपरे-इस तुलना से यह 
घारणा पक्‍की होती है कि पुरानी व्यवस्था में जइता और सडाथ अगयी थी और 
उसे बदलते वी जरूरत हू । चौये-इस नए परिवतन का भान । पहले जा १रिवतन 
हुए थे, बे मत या विचार के क्षेत्र में हुए थे। समाज वा छोटी बडी जातियो का 
ढाचा ज्या का त्या बना रहा और हर नया तत्त्व उसी ढाचे में स्थान पा जाता था। 
अब सब का इस बात का भान है कि इसी ढाचे में परिवतन आ रहा है, भले ही 
वह बहुत धीमे हो । इस परिवतन से सब को प्रसतता नही है। कुछ लोग तो इसवे' 
धीमेपन से असम तुप्ट है । फिर भी यह परिवतन फैल रहा है और आधुनिक भारत 
के विचारा का और सामाजिक गतिविधि को प्रभावित कर रहा है । 
इस' परिवतमबोध शो फैलाने मं सरकार और उसकी एजेंसिय! का मुख्य हाथ 
रहा हे । न केवल सामाजिक विकास में सरकार का अधिकाधिक हाथ रहा है और 
जीवन के हर क्षेत्र मे सरकारों तत्र का प्रवेश हुआ है बल्कि लोगो के मन पर भी 
सरकार छा गयी है । इस विपय मे अध्ययन करने के लिए बुछ लोगो से प्रश्न किए 
गए कि अकाल आदि विपत्ति पड़ने पर विस हृद तक रिश्तेटारा से और सरकार 
से मदद की आशा है और आप किससे मदद लेना पसद करेंगे | ४० स्वाभाविक 
यही था कि धोग रिश्तेदारों से ज्यादा उम्मीद करें आर उनको पसद करें, 
लेकिन वास्तविकता इससे उसटी थी, जैसा कि सारणी सात १ और सात २ से 


भालूम होगी | 


४० यह अ ययन, सतर फार स्टडा ढेव सोसा दिल्‍ली टोकियो वि वि, स्टैनपोड थुनि 
और नाइजारिया की श्वादान थुनि का ओर से क्या गया । भारत में यह पथ बंगाल, उ प्र+ 
गुजरात और आंध्र में क्या गया । प्रइन ये थे - (१) मान लामिए आपमे परिवार पर सकट 
जा जाए भौर बसे भरण-प्रोपण के लिए मदद दरकार हो। आप किससे मदद मॉ्गिंगे के - ऐसे 
रिहतेदार हैं, णो मदद कर सकें। छ- क्या सरवार या कोई सरफारी एरैंसा है, जो ऐसी स्िति 
मे मत्द दें ? (२) इसे रिउति में पह आपसे पैसे वी कमी हो और रिइ्तेदार और सरकारी 
ऐजससा दोनों दा एक-सी मदद देने को त॑यार हा आप किससे मदद लेना पत्तद करेंगे” 
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सारणी सात - १ क - अनग रहने वाले रिह्तेदारों से मदद की अपेक्षा । 
ख-सरकार से मदद की अपेक्षा । 
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नाइजीरियां 
क-रिश्तेदार सर डर ४६ 
ख-सरकार ४३० ३६१ २०० 





भारतीय लोग रिह्तदारा के वजाय सरकार से ज्यादा मदद की आया करते हूँ 
और सरकार से ही मदद तेना पसद करत हू । इसका एक कारण यह है कि 
रिश्तेदारों स मदद लेने में हेठेपन का बोध होता हैं जब कि सरकार स॑ मदद लेने 
में ऐसा कोई भाव नही होता । दूसर, सरकार से तकावी जार सहकारिया से ऋण 
लेते रहने के कारण उनका सरकारी क्रण लेने मे सुभीता मालूम हाता है।जो 
भी हो ऊपर की पड़ताल से इतना ता स्पष्ट हे कि भारतीय जनता सरकार को 


विश्वास के साथ देपने लगी है । 


सारणी सात - २ सरकार और रिश्तेदार किससे मदद लना 


पसद हूँ -प्र० ग० 





किसी से नही. पता नही 





रिक्तेदार३ सरकार दानो 
स॒ रा अमेरिका ४२६ अफैए 5 
जापान ४७८ रेर ० हद 
भारत रबर ६६०० २५ 
नाइजीरिया डे३ हे ईरे०ण ७० 
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ड़ 
२८ 
जप 





श्र 


हाजनीतिक किससे की गुग्प बात यही नदी है $ जकका धरवार शा स्पोयार कर 
जीर उय पर जरागा हरे, यत्कि यह अनुमब भी #र २ राग्रार से अपना मम 
कगाया जा सकता है भौर उनम उयह सम का जयाब ततर क््यि जा सुज़या 
४ जन + राजनीति के अधिापिर भाव डय थे फपत्वन्‍प उसमें पह माकना 
उन द्ठा रही है २ गह बड़ा आस परिवतन है । 

श्रम यह है + शक प्रियतन २४५ बहा कक कत्य किया गया है । भारत में 
परिवतन ब्रम्न बिना फनी पॉतिशरः उपलपुयल क ह॥ रह है। मी नद्ठी 
वाया के मत मे यह विचार भी पढने पदुछ गे जमा है हि वही प्रिबतत विन 
ह्ाता है जो धाम पीम जाता की जजायली से है । जार जबदल्ती से किए गए 
परिवतन बहुत स्थायी नही हात। ४० सर्नि बाहरी लोग इस फ्रमिल्‍ वरिकतन की 
प्रक्रिया बा क्य नही कर बात और यह समतर बठते हैं | भारत में इछ हो द्दी 
नही रहा है । २९ इस आमक पारणा को फलान में ईए हद तर हमार अगयरेजील 
पौद्धिक और 38 अप्रयाझी यय कय भी हाथ रहा है । हमारे सत्कार भी ऐस हू 
जि प्रियतन को प्रक्रिया में भी ल्पिरता का अन्याध् होता है जबकि इुछ देश 
एस हैं जहाँ का; प्रगति नही हो रहो है फिर भी आमाप्त परिवतत का होता है । 

त्‌ः बैर विश्लेषण 


और रुप को नही समझ पाएगे और फ्तस्वरूप अनिश्यय में बडे रहे ) इस विषय 
में हमारे प्रमानशात्यिया पर विज्ञेस जिम्मशासीे है 


हद रस विदार का फैसान भे नहर या बुुत्त हाथ रहा । यथा ब६ दूसरे दे में हुए परे 
कवन। ते कत प्रभावित थे, फिर भी उनसे रतन ततरों में अर पिरकास भा । कब अफ्यतें 
ने प्रचायत। राज का मकलना में सरेह अकर जिया मोर कह उससे विकास का काम मा 
५३ जाएगा तो नेहरू ने यही हा के भत मे इसमे ज्यान प्रगति दी । 

४९ भल्‍व भा इ्शयान भ"रंब्वल्पमेट, आरप्येफेन्प ड द पर्सेशन आफ भर एंड जैच 
शत शी छत स९७७ न ३, सपर १९६८॥ 
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कुछ भ्रवृत्तियाँ बनी रहों 
आधुनिकता के प्रवतको ने अनेक्ान्तवाद की पुरानी भारतीय प्रवृत्ति का सहारा 
लेकर नए विचारा और सस्थाआ का प्रवतन क्या फिर भी कुछ पुरानी प्रवत्तिया 
बनी रही । इनमें से बुछ नए परिवतन में बाघक हैं । 
भारतीय जनता का स्वभाव शास्त्रीय या निर्धारित विधि विधान पर आख मूद 
कर चलने का है । इसका नतीजा यह हुआ है कि सरकारी वामकाज में नियम- 
कायदा को महत्त्व दिया जाता है कायकुशलता का नही । नौकरज्ञाही या दफतरशाही 
के शिक्‍जे में सामाजिक जाधिक और प्रशासनिव गतिविधि कुठित हो गई ह। 
भारतीय समाज में भिन भिन वर्गों या श्रेणिया का स्थान जौर अधिकार 
निश्चित रहा। यह प्रवृत्ति आधुनिक काल में भी वायम है। अभी आधुनिक 
सस्थाजा का रूप स्थिर नही हुआ है । इस सकातिकाल में आधुनिक शिक्षा या 
अय क्षेत्रा में भी पुराने ऊचे नीचे वर्गों की तरह स्थानीय श्रेणिया बन गई है । 
विरोघी तत्व भी अधिकार और पद की श्रेणी में स्थान पाने वी काशिश्ष करते है । 
इस प्रकार अधिक और बम जधिकार और मानमर्यादायुक्‍््र नए बंग या नयी 
“ जातिया उत्पन हो रही हू । 
दूसरी ओर जसा कि पहले कहा जा चुका है, आथिक और राजनैतिक क्षेत्रा म 
सामूहिक रूप स काम करना भारतीयों के लिए कठिन हाता ह। इन क्षेत्रा म भी 
पुरानी जाति उपजाति को तरह गुट बन जाते हे जैस स्थानीय राजनैतिक और 
अधिकारी वग के गुट । इस प्रकार विकेद्रीकरण व्यवहार में छादे छोटे स्थानीय 
पुठो या उपसमहा का रूप घारण कर लेता है जो बघे हुए ढंग से काम करते हैं । 
बडे पैमाने पर सगठन को चलाने कया अनुभव न होने और पुराने जमाने से कुदुब 
और बिरादारी जसे छोटे समूहा में रहने की जादत के कारण, भारतीया को बहुत 
बडे सामूहिक” सगठना म रहने आर उनक अनुशासन मे चलने से स्वाभाविक 
विरक्ति है । इसलिए जसा हम कह चुके हैँ जब तक कोई चमत्कारी व्यक्ति का 
नेतत्व न हो, भारतीय लोग सामूहिक या बे पैमाने पर काम करने से बचते हू । 
इस कारण भारतीया की मनोवत्ति ऐसी वन गयी है कि वे अपने वरायर बालो 
के साथ व्यवहार करने मे असुविधा अनुभव करते हैं। इसी प्रकार वे विराध या 
सघप की स्थिति का फरियाने के बदले लीपापोतो करने या ठालने की कोशिश 
करते हैं । यह भी सभी विचारा और मतातरा को स्थान देने वी पुरानी प्रवृत्ति 
का ही अग है। इसका नतीजा यह होता है कि ऊपर से समझौता या एकता के 
पर्दे के नीचे मतभेद और विरोध सुलगते रहते है । ५१ इस के फ्लस्वरूप हारने 


१० भारत में शक प्रभावश्यात्य वग समझात॑ वो बहुत मद्दत्व देता दै। यह वर्ग प्रत्यक्ष 
खुनाव को नापस<द करता दे क्‍यों हैं इसेस झंगता और विरोध पैदा होता + और इसके दताय 
[ अगले पृष्ठ पर ] 
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वाले या अल्प मत वग में बडी बदुता और अनास्था भर जाती है और उनका 
क्षोध भीतरही भीतर सुलगता रहता है । 

हमारी इस चर्चा वा निचोड यह है कि जहा भारतीय लोगा में आधुनिक युग 
की विभित सस्याथा को चलाने और मतभेद और आलोचना को सहन करने की 
अच्छी क्षमता है, वहा बहुत बडे सामूहिक्र उद्यमा व कार्यों का चलाने में जिस सगे 
उन और अनुशासन वी जरूरत होती है, उसमे वे कमजार पड़ते है । 


निष्कप 

सम्यता का एक प्रफार पह है जहाँ केद्रीय सत्ता की सस्या३ प्रधान रहती हैं 
और तगातार चली आती हैं । दूमरे प्रकार की सम्यता वह होती ह, जिसमें के द्रीय 
सत्ता जनता स दूर होती है जौर लगातार सपक्र में नही रहती है जौर जहा 
स्थानीय सस्थाएँ स्वायत्त होती है तथया राजनीतिब' और सास्द्वतिक क्षेत्र अलग 
रहते ह। 

पहली सम्यता में जब आधुनिकता की प्रकिया शुरू होती ह तो उसका प्रभाव 
सत्ता बे पूरे ढावे पर पडता है जिसमे व्यकित्रि और उसके समूह का सबंध होता 
है । दूसरी सम्यता में केद्भीय सत्ता म परिवतन होता है पर पूरी व्यवस्था पर 
उसका प्रभाव नहीं पडता | पहली सम्यतां ज्यादा लौक्कि होती है और मनुष्य 
मुरयत राजनैतिक व्यक्ति होता हू जौर उसका मुख्य तगाव केद्वीय या राज्यतत्ता 
से होता है । दूसर मे व्यक्ति का लगाव अपने समूह से और आत्मविकास से होता 
है । यहा सत्ता बटी रहती है ओर राज्यसत्ता जो अस्थायी होती ह तथा सस्कृति जो 
स्थायी हांती है दोना म काफी दूरी होती है ( यहा व्यवस्था या समष्टि अपनी 
व्यक्तिगत इपाइया का जोड या इकाइया से ऊपर नहीं समझी जाती बल्कि एक 
सबंध शूखला वी प्रत्रिया समझी जाती है । 

भारत म राजनतिक नैतावग ने देश म परिवतन लाने मे महत्त्वपूण भाग लिया 
है । फिर भी सामाजिक जीवन म राजनीति ही सबसे मुरय तत्त्व नहीं है। अब 
तक जो काम समाज या विरादरी के सुखिया करते थे, वह काम अब राजनैतिक 
नेता बरने लगे है । इस भ्रकार समाज के जीवन म राजनीति का भ्रवेश हुआ है। 

लौकिक या के द्वीय सत्तावाली सम्यताओं के मुकाबले गैरलौकिक' सम्यता से 
राजनीतिका प्रवेश आसान होता है। यह प्रवश लोगो का लाभ पहुँचा कर होता है 


[पिछले पृष्ठ से ) 

शक्मत या आम राय या नेपाल की तरह के अप्रत्यक्ष चुनाव वो एसद करता है। उयप्रकाश 
नारायण - प्ल्ण फार रिक् सट्क्शन आफ दइ डियन पालिटि ( दिल्‍ली १९५६ )। ससेन इोवर 
रुहालफ ने कानफ़्ल्क्ट ऐेंढ कानसे शस इन दटि प्राछे में इस पर विचार किया दे ( वर्ल्ड 


पालिटिक्स- मप्रैल १९ ४) ॥ 


श्ध्द 


उन पर सरकारी मशीनरी लाद कर नही । इस प्रवार की सम्यता म राजनैतिक 
तन को लोपा की भावनाओं का रपाल रज़ना होता है जबकि केद्रीय सत्तावाली 
सम्यताआ में सरकार लोगा को जबदस्ती अपने रास्ते पर चला सकती है। ५* 
गैर राजनैतिव' सम्यता मे सरकार को लोगो की भावना का रयाल रखने के साथ 
साथ परिवतन लाने में सक्रिय हाथ लेना पडता है । यदि यह दोना में से किसी 
भी काम में विफ्ल हो, ता उसवा विराध होने लगता है । 
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श्ध्द 


रे०० 


केद्रीय सत्ता वी स्थापना जौर उसवा फँलाव, ययी राजनैतिक पद्धति वी जनता 
द्वार ग्राहय होने में सफवता या विफलता, राजने तिय' मांगा को पूरा बरने में उसकी 
क्षमता, या सामाजिया आर नाथिक क्षेत्र में हुए विवास से सयध जाइने या तुलना 
बरने वी बोई विधिवत कोशिय पही की गई। इन प्रश्वा पर और आर्थिक क्षेत्र 
में हुए बाम पर बहस बहुत हुई हैं, फिर भी प्रवत्ति दोना वो. अध्म अलग देखने 
थी है। पैसा वाम हुआ है, इस प्रश्व पर ध्याव य दने वा परिणाम यह हुआ है 
कि राजनीति वी समीक्षा गुटवदो मौर उसाड पछाड वा घणन वन वर रह गयी 
है 

अस्तु हमने मारा वा राजनेतिय' परिवतन को समसने वे! लिए, परपरा ओर 
परियतन कर्यात प्रायीनता और नवीनता बे तत्या वा मिश्रण वा विश्लेषण क्या 
है | नयी राजनतिक व्यवस्था अमल में और समस्याजा व समाधान में कैसी रही 
इस पर हम इस अध्याय और अगले दो अध्याय में विचार बरये । नयी राजनैतिक 
व्यवस्या बे जड जमाय आर राष्ट्रीय एकता वी समस्याजा, जनसख्या और आधिव 
धिवास की समस्याजा तथा अतर्राप्ट्रीय सवध वी समस्याआ पर हम क्रमश इस 
अध्याय जार अगने दो अध्याया में विचार बरगे। इस्तमें हम भूतकाल की और 
वतमान प्रवत्तिया पर विचार वरत हुए, कुछ बाता में नविप्य की आर सकेत करेगे 
पर यह सबैत हांगा, भविष्यवाणी नहीं। 


एकीपरण पी समस्या 

राजनतिक विषास वी बुनियादी समस्या एशीवरण वी ह जथाव नये राजे- 
नैतिव बेद्धविदु बी स्थापना और दृढीवरण, उसवा वहिमुख प्रस्तार, विभिन्न 
सस्याआं का पल्‍लबन, विविधता को एक सूत्र में सप्रहण कर एय' राष्ट्र का निर्माण 
जर्थात्‌ एवीकरण वी क्षमता का विकास । यही समस्या हमारे राष्ट्र निर्माताओं व' 
सामने सबसे वडी समस्या रही ह। जैसा कि नेहरू मे कहा था मेरे जीवन का मुरय 
काम भारत का एकीकरण हू। यह स्वाभाविक भी है, क्याकि भारत एक राष्ट्र 
बनने वी प्रक्रिया से गुजर रहा है। मगर मुख्य बात यह है कि' एवीकरण के लिए 
तरीका क्या अपनाया गया। इस तरीके में दो बातें हैं । एक सरवार और सरकारी' 
या शासन दल की गतिविधियों के द्वारा देश में एकता की स्थापना और उसका 
दृढीकरण । दुसर॑ देश के विभिन्न तत्वो के अधिकारा और हिता का सरक्षण और 
मायता देकर उनको राष्ट्रीय जीवन और राजनैतिक व्यवस्था मे शामिल करना । 
भारत की राजरनतिक एकता में राष्ट्रीय सरकार की प्रधानता और भय हिता व 
व अल्पसख्यका के प्रति समयोते और निभाव की भावना इन दो श्रवृत्तिया का मुख्य 
योग है। 

इस तरीके में समाज के राजनैतिकीक्रण का बड़ा महत्व है । इसमें राजनैतिक- 


र्ण्र 


चतिविधि के द्वारा समाव का बदलने की कोशिश की जाती है। इसमें भारतीय 
नैताना को जो सफलता मिली उसका श्रेय कुछ अश में इध बात को है कि यहा 
जनसाधारण राजनीति से उदासीन था और नेताआ तथा राष्ट्रीय सरकार से ज्यादा 
माम नही करता था। इसके साथ ही यहा वा प्रशासनतज, नेता तथा वाग्रेस दल 
भी जत्यत प्रभावशानी जार शक्तिशाली था। लेकिन नेताआ के प्रयत्त का उद्देश्य 
जनता की राजनीति की ओर से उदासीनता को दुर करना था। परिवतन की 
अक्िया का प्रात्साहन देना था और नये दला जौर हिता का मैदान में लाना था। 

जब सत्ताधारी दल परिवतन लाने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वाभाविक 
परिणाम यह होगा कि उसके विरोधी या प्रतिप्ी दलो का उदय हो। राजनैतिकी 
करण वी सफवता को आक्ते समय इस बात का विचार करना होगा कि यह 
अधश्या कितनी द्ातिपृण जोर सोहदेश्य रही । सत्ता वे टाचे मे देश के विविध तत्त्वा 
का क्तिना प्रतिनिधिव मिला जौर उससे जड जमाने और दश क॑ लोगा द्वारा 
जजगीकरण में क्तिमी मदद मिली । 


दलों की समस्या 
भारत में सत्ताहढ दल ने मए राजगीतिक ढावे के लिए ससदीव सोकनत्र का 
नमूना स्वीकार क्या । इस पद्धति में दा अतिद्वद्वी दता का होगा जरूरी है, जिवऊू 
अपने समथक वग हा। परतु देश में ऐसे प्रतिदद्वधी दता का अमाव था। यहा एक 
बाग्रेस दल की प्रधानता थी। इसलिए प्रत्तिद्वद्विता का तत्त्व इसी दल के भीतर से 
जाना था। इसके लिए व/ग्रेस दल को अपनी रीति वीति मे परिवतन करना जरूरी 
था। भव तक दल में जनुशासन जौर एक्रमत पर जार दिया जाता था। बब विरोध 
या मतभेद और नेतत्वपरिवतन की गुजाइश्य करनी जरूरी हुई। अवश्य ही काग्रेस का 
संगठन पहले से ही वफी व्यापक था जौर उसमें अनेया विचारा जौर बग्रा + लोग 
थे। फिर भी मोटे तौर पर ये एक श्रेणी के अर्थात अग्रेजी पढे लिखे लोग थे। अब 
तक इस बग से ही कांग्रेस की बेचा मडठी आती थी। वालिग मताधियर से राज 
नीति जो सामूहिक रूप घारणा करती है जार जिसस पद जीर अधिकार के नए 
दावेदार पैदा होते है, इस स्थिति स अब तब इसका साविया नहीं पडा था। 
देश मे दुसरे मजबूत प्रतिदद्दी दव के जमाव के कारण काप्रेस को अपने सयठत 
के भीतर यूटवदी को सहन करना पड़ा | यह गुटबदी कसी सिद्धान्त या कायक्रम 
के आधार पर न थी | जब तक कांग्रेस की सत्ता निर्वाध रही तब तव इससे देश की 
राजनीति मे निरतरता और एकता बनी रही । लेकिन जहाँ तर व्यायक व्यवस्था 
का प्रइन है, बाग्रेस की आवरिक गुटयदी, कांग्रेस के दुसर दलक द्वारा सत्ताच्युत 
कर दिए जाने से ज्यादा हानियारी है। इसी प्रकार की जावरिक गुटबदी, पद वी 
यही लडाई अनेर नए देशा म लोकतत्री व्यवस्था के टूढने का कारण सिद्ध हुई है । 


ख्ण्रे 


शुरू से ही भारतीय राजनीतिया ने अल्प या भिनर मत्तो से समझोता करने और 
विभिन्न तत्त्वा को साथ लेकर चलने पर जोर दिया । वाग्रेस के नेता यह जानते 
थे कि अभी बहुत दिनो तक वाग्रेस की एक्छत्रता कायम रहेगी, इसलिए उहोने 
श को एकता और स्थिरता की खातिर राजनैतिक दप्टि स महत्त्वपूर्ण सभी 
समहो कासाथ लेकर चलने का प्रयत्व कया और समयौते वी भावना से 
काम लिया। भारत वा सविधान निपयक अपने अत्यत महत्वपूण ग्रथ में 
ग्रेनविल आस्टिन ने लिखा है कि भारतीय सविधान निर्माताआ ने सविधान की 
रपता मदा सिद्धाता से काम लिया। एक यह है वि सभी निर्णय सहमति से 
किए जाए, बहुमत के जोर पर नहीं। दूसरा, समझौते वी भावना अर्थात अल्पमत 
या भिन्न मतवाला का अधित से अधिक रपाल।ये दानो बात भारत की 
मौलिक देन है ।१ राजनैतिक फ्ट का दुराद परिणाम देश के नेता दस चुके थे । 
उनको यह भी समझ थी कि बहुमत्र के जार से फैसता छादना नए लोकतन्र वे 
लिए अच्छा न हागा | इसलिए बुनियारी मुद्दा पर काग्रेस के नेताआ ने विरोधियों 
की सहमति प्राप्त करने वी काशिश की । कितु अल्पमत की भावनाजा का उचित 
ग्याल रसत हुए भी उाहाने आनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष चुताव अल्पसख्यक 
मजहया को विशेष प्रतिनिधित्व और सछ्व्रिटजरलैड जैसे मतिमडल आदि अल्पमतो 
के सरक्षण वे विशेष उपायों को नही अपनाया कक्‍्याकि वे ऐसी सुदढ व्यवस्था 
चरना चाहते थे जा भारतीय समाज की अनगाव वाली प्रवत्तिया को काबू मे रख 
सके | ४ भारतीय नेताजा के सामने यह बात स्पष्ट थी कि राज्य का जा ढाचा 
उहेे विरासत में प्राप्त हुआ, उसीके भीतर उ ह एक' राष्ट्र का निर्माण करना है 
और उहाने अपनी सास्द्ृतिक परपरा और राजनतिक साधन दोनो का उपयोग 
इस उद्देश्य से क्षिया कि जिस जाक्तज को रचना वी जा रही हो, उस लोग दिलसे 
स्वीकार करे। 
कांग्रेस पार्टी की रीति नीति मे भी इसी प्रकार समझौते वी भावना जौर देश की 
स्थिरता और दढता का ध्यान रखा गया । कांग्रेस का मुकाबला करने वाला कोई 
संगठन देश म न था इसलिए भी उसे जल्प मता का रूपयाल रखना जरूरी हां गया 
जिससे देश मे क्षोम और अप्ततोप के कारण फूड और अलगाव की प्रवत्ति न 
वैंदा हो | प्रातीय जौर स्थानोय काग्रेस म जहा प्रतिस्पर्षी गुटा जौर नेतृत्व 
के लिए प्रतिद्वद्विता का स्थान दिया गया, वहा इस बात पर भी जोर दिया 
गया कि नेत-व से काइ भी परिवतन हाइक्माड या सर्वोच्च नेतागण की अनुमति वे 


३ गे आस्टिन-द इडियन का स्टद्यूइन कानर स्टोन जाफ ए नेशन! (ल्दन १९६६)- 
अध्याय १२॥ 

४ झ आस्टिन-“€ इल्यिन का स्टटश्शन कानर स्टोन आफ ए नेशन (रूदन १९६६)- 
अध्याय १३। 


र०्३ 


परिणाम यह होगा कि कुछ समय बाद उसको चुनांती दने वाले दल उत्पन्न हो और 
राजनंतिवः विचारघाराआ के आधार पर विरोधी दता का सगठन हो | दखने की 
वात यह है कि सत्तारूढ़ दल इस प्रतिद्वद्विता को बिना वरदुता के स्वीकार करता है 
जौर सत्ता परिवतन के लिए तैयार होता है या नहीं, जौर नए सत्ताधिकारी राज 
नैतिक व्यवस्था की बुनियादी बाता का स्वीकार करते है या नहीं। यदि सत्ता का 
परिवतन बिना झगडा झज्डट के हाता है तो राजनेतिक व्यवस्था आर सरवैधानिक 
प्रणाली मजबूत होगी और लोग के जीवन में घर करगी | थदि एसा नही होता 
ओर सत्तार्ड तथा विरोधी दल लोकतती परपरा का पालन नहीं करते तो 
राजन तिक और सर्वधानिव ढाचे के दूटने की क्रिया शुरू हो जाएगी। 

इस प्रक्नार की स्थिति भारत मे १६६२ और १८६७ के वीच उपस्थित हुई । 
दो लडाईया, और आधिव सकक्‍्ट के याद चुनाव हुआ जिसमे काग्रेस की एक्छनता 
और स्थिर सरवारा बे युग का जत कर दिया । ५ वर्षो क अ दर इतनी घटनाओं 
के घटने से एवं सकट का सा वातातावरण मालूम पडा । 

१६६७ के चुनाव एक बडे राजनतिक' परिवतन का द्योतक समझा गया। इसने 
इतने दिता से चली आयी काग्रेस की प्रघानता का जत कर दिया। परतु राज्यी 
मे निर्वाचन के रुव और आम चुनाव के बाद की घटनाओ का हमारा विश्लेषण 
इस घारणा की पुष्टि नहीं करता | फिर भी यह समयने के लिए कि राजनैतिक 
व्यवस्था मे नई स्थिति के अनुसार चलने को क्षमता है या नही, हम यह मान छेते 
हैं कि १६६७ में जिस प्रतिया का जारम हुआ वह बाद के चुनावा म॑ं भो कायम 
रहेगी ओर हम यह देखेंगे कि यदि वाग्रेस की प्रधानता सचमुच समाप्त हागी, ता 
राजनैतिक व्यवस्था क्सि ओर जाएगी। 

(१) चुनाव में विफलता हाने जौर शक्ति घट जाने के बाद भी काग्रेस सतम 
नही हुई बल्कि अनेक राज्या म मं यावधि चुनाव और स्थानीय सस्थाआ के चुनावों 
में इसने खोई हुई शक्ति पुन प्राप्त कर ली। इसने समान विचारधारा वाले दूसरे 
दली से समझौता करने और स्थिति के अनुधार रीति नीति बदलने वी तत्परता 
दिखाई है। अभी भी क्ाग्रेस दश की सबसे संगठित पार्ठी है जिसका सगठन देश 
भर में फंला है। परिणामस्वरूप के द्ध में इसका बहुमत वना रहेगा और सयुक्त 
सरकार या अगयय दला के साथ गठजाड से इसका पल्‍ला भारी रहेगा । दुसर जिन 
राण्यो में इसकी सरकार नही भी रहगी, वहा भी स्थानीय सस्थाणा में इसके हाथ 
में काफी शक्ति और लोगा को लाभा वत करने के अवसर रहगे।५ 

(२) जहा जय वामपक्षी या दर्लिणपश्ली दल या सयुक्त दलो की सरकार है 
बहा भी इहाने काग्रेस द्वारा स्थापित वी गयी बुनियादी सवैधानिक और राजनैतिक 


५ माइएन बाइनर - पारी विहिटिंग इन ७ नेशन-द इव्यिन नेशनऊ कायस ( शिकागो - 
१९६७ )। 


२०५ 


पनीय हॉर्लता बी सही चनी ही मिलती रही और ऊपरपी 


पार्टी या दल अभाव में भी एवं देश तब संसदीर्म 
कांग्रेस दल के अदर ने गुट ब्रतिदद्वी दला बी भूमिया 
जौर अपवार आदि जातवारी ने बहुत सम 


चुनाव घी अरणाली 
जैसा व कहा जा ऊ द्दै मततारई और दर्विदशारी लोवदर्त 
हर गतिविधियां वा पूरा पोत्साही और छूट देवा है, तो दस झ्वाार्षि 


परिणाम यह होगा कि कुछ समय वाद उसको चुनौती द॑ने वाले दल उत्पन हो और 
राजनतिक विचारधाराआ के आधार पर विरोधी दला का सगठन हो | दखने की 
वात यह है कि सत्तारूढ़ दल इस प्रतिदृद्विता का गिना बदुता के स्वीकार करता है 
भौर सत्ता परिवतन के शिए तैयार होता है या नही, और नए सत्ताविकारी राज 
नैतिक व्यवस्था की बुनियादी बाता का स्वीकार करने है या नही । यदि सत्ता का 
परिवतन बिना संगड़ा झयट के हांता है तो राजनैतिक व्यवस्था आर सर्वेधानिक 
प्रणाली मजबूत होगी और लोगा के जीवन में घर करगी | यदि एसा नही होता 
और सत्ताहुढ तथा विरावी दल लोकतत्री पर॒परा का पालन नहीं करते तो 
राजनैतिक और स्वेधानिक ढाचे के टूटने की क्रिया शुरू हो जाएगी। 

इस प्रकार की स्थिति भारत म॒ १६६२ और १६६७ वे बीच उपस्थित हुई । 
दो लडाईया, और आर्थिक सक्ट क बाद चुनाव हुआ, जिसने काग्रेस की एक्छवता 
और स्थिर सरकारो के युग का अत कर दिया। ५ वर्षो क अ दर इतनी घटनाआ 
के घटने से एबं सकट का सा वातातावरण मालूम पडा । 

१६६७ के चुनाव एक बडे राजनैतिक परिवतन का द्योतक समझा गया। इसने 
इतने दिना से चली आयी काग्रस की प्रधानता का णत कर दिया। परतु राज्यो 
मे निर्वाचन के रुव और आम चुनाव के बाद की घटनाओ का हमारा विश्लेषण 
इस धारणा की पुष्टि नही करता । फिर भी यह समयते के लिए कि राजवेतिक 
व्यवस्था मे नई स्थिति के अनुसार चलने की क्षमता हे या नही, हम यह मान छेत॑ 
है कि १६६७ में जिस प्रत्िया का आरभ हुआ वह बाद के चुनावा म भी कायम 
रहेगी ओर हम यह देखेंगे कि यदि काग्रेस की प्रधानता सचमुच समाप्त हाथी, ता 
राजनतिक व्यवस्था क्सि ओर जाएगी। 

(१) चुनाव में विफलता हाने जौर शर्त घट जाने के बाद भी काग्रेस खतम 
नही हुई बल्कि अनेक राज्या म म-यावधि चुताव और स्थानीय सस्थाआ के चुनावा 
में इसने खोई हुई शक्ति पुन प्राप्त कर ली। इसने समान विचारधारा वाल दूसरे 
दलो से समझौता करने और स्थिति के अनुधार रीति नीति बदलने की तत्परता 
दिखाई है। अभी भी काग्रेस देश की सबसे सगठित पार्टी है जिसका सगठन देश 
भर में फंला हू। परिणामस्वरूप के द् मे इसका बहुमत वना रहेगा और सयुकत 
सरवार या आय दला के साथ गठजोड में इसका पल्‍ला भारी रहेगा | दूसरे जिन 
राज्यो में इसकी सरकार नहीं भी रहगी, वहा भी स्थानीय सस्थाल में इसके हाथ 
में काफी शवित और लोग! को लाभ वत करने के अवसर रहे ।५ 

(२) जहा जय वामपक्षी या दर्खिणपली दल या सयुकक्‍त दलो की सरकार है, 
बहा भी इहाने काग्रेस द्वारा स्थावित वी गयी बुनियादी सवेधानिक और राजनेंतिक 


५ माइरन वाइनर - धार्टी विरिचिग श्न ए नेशन-द इंडियन नेशनऊ कायस ( शिकागो - 
१९६७ )। 


२०५ 


परपरा और नियमा का अस्वीक्ार नही किया। इनके कायक्रम और नीतिया भी 
कांग्रेस से काई खास भिन नही हैं | वल्कि अनेक पाध्यों का तो यह भी दावा 
हे कि वे काग्रेस की नीतियां को कांग्रेस की अवेक्षा ज्यादा अच्छी तरह से काया- 
विवित कर रही हू। न 

(३) काग्रेस की प्रधानता के युग मं जो दलवदी और गुटबदी दिखाई पडी, वे 
१६६७ के वाद भी कायम रही। अनेक राज्या में बाग्रेस मे फूट पडने पर कांग्रेस 
के दतबदलुआ की सहायता से नई सरकारे बनी | द्र० मु० क०, जनसघ और 
वामपक्षो दला में भी कांग्रेस जैसी ही दलबदी दीख पडी । जिस प्रकार कांग्रेस वे' 
आदर दक्षिण और वाम पश् थे उसी तरह गैर काग्रेती दला या सयुकत दला में भी 
बाग्रेसो गुढ या पक्ष देखने मे जाएं। दक्षिण और वाम पक्ष वे बीच का माग प्रक- 
डने वी प्रवत्ति लक्षित हुई जिससे दला की परिधि के बाहर जाकर सौदा करने 
और नए गठजोड़ करने की क्रिया चालू रही। इस प्रकार राजातिक स्थिति बद- 
लने और नए दला तथा नई राजनैतिक पीढिया के आगे आने पर भी पुराना राजन 
नतिक लह॒जा कायम रहा।६ 

(४) दुछ नई प्रवत्तियां दीख पडी जिससे पता चलता था कि राजनैतिक परि- 
पाटिया जड पकड़ रही हैं। पहटे कांग्रेस के नेता सभी मता और हिता को सगठन 
में स्थान देने को तैयार रहते थे। अब उद्देश्य और सगठन की एकता पर जोर 
दिया जाने लगा और मतमितन्नता के कारण पार्टी छोडने वाला को रोका नही जाता 
था ० इसी अवधि में भिन मत वाले गैर काग्रेसी दला में जा गठबंधन हुए व 
टिकाऊ नही सिद्ध हुए और उहोने यह अनुभव किया कि पस्िफ काग्रेस-विरोध वी 
राजनीति से कोई नतीजा नही निकलेगा और उ ह निर्वाचन क्षेत्रों में या जनता के 
बीच में काम करना चाहिए। अनेक दला ने विशेष क्षेत्रा में अपने पाव जमा लिए 
और उहोने घीरे थीरे अपना प्रभावक्षेत्र वेटा कर कांग्रेस सं टक्कर लेने की नीति 
अपनाई । 
(<) राज्या में ग्ैरकाग्रेसी सरकारा की स्थापना से यह आश्चका हुई थी कि 
केद्र की कांग्रेस सरकार से इनका सघव हांगा और सघीय व्यवस्था टूट जायगी। 
यह आशका गलत सिद्ध हुई। देखने में यह आया कि जिन राज्या में अपेक्षाइत 
टिकाऊ गैर काग्रेसी सरकारें थी उनसे बरतने में के द्रीय सरकार को ज्यादा आसानी 
हुई, बजाय काग्रेसी राज्य सरकारा से | हा, जहा वामपक्षी मोरच की सरकार थी 

६ उदाहरण के लिए मद्रास में 5 मु क में जतदैन्द् उठने पर वहा भी मांग हुई एके 

छुछ मन्री नेतापद त्याग करवे पाटीं का काम करें तैसा कामेस में कामरात एव) में हुमा था। 


७ १०६७ के चुनाव के पहले भी इस बात को ल्द्य क्या यया थ-ढब्ल, एच मारिस 
चो-स द इंडियन कग्रेस पार्ट -ए डिलिमा भाफ ढामिनेस “मारने श्शियन सचीत् शृ्त २ 


श्थ्द्ज] 


3९८ 


जैसे नेरल और बगाल में, वहाँ ज्यादा उग्र दला को वावू में रखने में कठिनाई 
हुईं। वितु मोरचे वी इन सरवपरा ने एक आर ऐसी रियायतें दी जिससे उम्र- 
प्थियो वो कुछ सतोप हो ओर प्रौपेगेडा या प्रचार का लाभ हा दूपरी ओर 
इहोने केंद्र से बातचीत में ययायवाटी दृष्टिवीण अपनाया । सयुकत दल या मोरचे 
में सकट आने या उनके भग होने वी स्थिति में केद्ध ने हस्ततेप किया जौर अपनी 
सर्वेधानिक शक्ति वा प्रयोग किया | आविक क्षेत्र में बेंका के राष्ट्रीकरण और 
पूजी नियोजन व ऋण वा नियमन करते बेद्ध सरवार ने बडे कदम उठाए। 
आधिव शक्ति और साध केद्ग के हाथ में ह, और राज्या की बुनियादी आवश्य 
बाताआ की पूर्ति, वे द्र के द्वारा होगी इस बात का जनुभव क्या गया। इसके 
साथ हो यह भी प्रत्यल या कि ठीक वाम ने बरने पर चुनाव में हार खानी 
पड़ेगी। इन सबसे कंद्ध वी शक्ति की पुष्टि हुई और गेरकाग्रेस्ती दता की सरकारा 
ने भी येद्वीय सरवार वे मटत्त्व वा स्वीवार क्या । 

(६) जहाँ इन प्रवृत्तिया से राजनतिक व्यवस्था जौर लोकतत्नी पद्धति को बल 
मिला वहां कुछ ऐसी प्रवत्तिया भी दीख पडी जो इसका कमजार करती है। ऐसी 
एक प्रवत्ति है सरकार की अस्थिरता। सीभाग्यवश् राजनतिक दतो ने यह अनुभव 
कर लिया कि वार बार दव बदलने को जनता पसद नहीं करती और इससे चुनाव 
में दव बदलने वाला को युक्सान उठाना पड सकता है। राज्यपाल और केद्र 
सरवार दलबदल और सरकार टूटन वी हालत म हस्तक्षेप कर सकते है, और 
राष्ट्रपति शासन लागू हां सकता है, इमस भी सरकार उलटने वाला की निरुत्साह 
मिला । फिर भी समुक्त दवा की सरकार की अस्थिरता की समस्‍या वनी हुई हैं । 
गैर कांग्रेसी दल अभी भी अपने पर नही जमा पाए ह। 7 प्रश्न यह है दि यदि 
मध्यावधरि और आम चुनावा के याद भी टिकाऊ सरकार ने बन सकी और मजबूत 
दल आगे न जा सबे' तो क्‍या होगा ! ऐसा लगता है कि यदि हरियाना की तरह 
मध्यावधि चुनाव में काग्रेत वापस न आ सकी या मद्रास उडीसा, परिचम बगाल 
और बेरव की भाति मजबूत गे रकयग्रेसी सरकारें न कायम हो सकी, तो राज्या सम 


अस्थिरता, नए गठबंधन और बीच बीच में राष्ट्रपति शासन का दौर चलता 
रहेगा ॥* 


८ देख अ'याय + में दर वी धारणी | ध्यान रहे कि भारत में गैरकाग्रेसी दलें का बढपोह 
( दौभालिश्ञन्र ) यूरोप वी सयुक्त दल सरकारों से मितर है। फ्न्‍्स आदि यूरोपाय देखा में मोरवे 
में झामिल विभन दछ अपने जपने क्षे्रों में काफा #नवूत हैं, मारत के दऊ अभी भी पक्की तरह 
पर नहीं जमा पाण इ, और चुनावों म उनरी शाक्ति घटता वढना रहती है| कम्युनिस्ट गौर कुछ 
इंद्र तक जनसघ वो छोड कर काग्रेस ह्वी ऐसा इल है जो मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी अनुमय 
करता है या जिसे निवोचओों की नाराजी का मय है। 
६ केरल में मल्‍्यावाषि चुनावों में स्थिति बदली है। यहा कांग्रेस और कम्युनिस्ट मोरचे से 
[अगले पृष्ठ पर) 
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_ इसी बात यह है कि गैर वाग्रेसी सरकारा के टिक ने सकते के वारण, समध दसो 
में मिराशा उत्पन्न हो सकती है और वे असवेधानिव तरीकों पर उत्तर सकते हैं। 
इंदिरा गांधी के बढते हुए प्रभाव से यह निसाता और तीज हो सबती है। जब तब 
ये दल सत्ता म नहीं आ सबते थे तव तक ये विधान सभा में कांग्रेस की टीका 
टिप्पणी और चुनावा में उस हराने वी आधा से संतोष बर सकते थे पर एक बार 
सत्ता मे आकर पुन उससे वंचित होनेसे इसमे गहरी विराशा और कुछाजय 
उम्रवादिता उत्पन्न होती है । भारत मे दव पद्धति की प्रवृत्ति मजबूत प्षेत्रीय दला 
या विकास म है जो केद्व म सत्ताहद दत के विरोधी हैं । इससे जनता वे” राजमे 
सब संगठन मे सहायता मिली है । साथ ही इसमे खतरा मह है वि यदि इन क्षेत्रीय 
दतो को सर्वर से स्थान ने मिला तो ये उद्रता का रुत अख्तियार कर सकते हैं । 
तीसरे, राज्या में सयुक्त दला वी सरकारा की अस्थिरता इसी तरह बनी रही 
भर बार बार वे द्वीय सरवपर का हस्तक्षेप करना पड़ा तो सारा ध्यान सरकार वी 
स्थिरता और राजनेतिव' एकता की हिफाजत पर ही वेद्ित हो जाएगा और आधिन 
समस्याओं तथा वास्तविक प्श्ना की उपक्षा हो जाएगी यद्याप अभी तक इसका 
नोई विश्चित सबूत नही है । ? *इस प्रश्न पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे । 
इससे एुब प्रश्न जौर उठता है। क्या विभिन्न दल राजनीति के बुनियादी 
“नियमा का पालन कर रहे है ? राजनैतिक' दला को जिस प्रकार आचरण करना 
चाहिए, क्या वे उस ढंग से आचरण वर रहे है ?सविधान में दला की प्रतिद्द्विता 
निहित है। 'ुखू मे मजबूत प्रतिदद्वों दला का अभाव था । १६६७ के बाद काग्रेस 
के विराधी दला ने जोर पकड़ा और दठ या पार्टी पद्धति संविधान के चजदीय 
भाती दिसाई पड़ी । कितु अभी भी एक पार्टी को प्रधानता सतम नहीं हुई थी। 
इससे संविधान और राजनैतिक प्रक्रिया क॑ बार में कुछ विवाद पड़े हुएं। कांग्रेस 
के केद्रीय नेताओं में फूट के लक्षण दिखाई पड़ने से केद्रीय सरकार का स्थायित्व 
संदिग्ध हो गया और इससे तोडफोड, दलबदल आदि की अनुचित प्रवृत्तियँ) को 
नप्रत्साहन मिला । 
विवाद के मुख्य मुद्दे ये थें विधान सभा में बहुमत ओर सरकार बनाने का दावा 
करने वाले दला की शक्ति को परीक्षा किस प्रवार हो, खास कर जब दलबदल 
[ विझने पृष्ठ से] 
मावसबादी वम्युनिस्दा वो| अपदरध कर दवा हैं 3 १९७१ के चुनावी में उड़सा और पश्चिम 
बंगाल मैं काग्रेस ने पुन काफी इ* तक झात़े प्राप्त की है, और उसझो प्रातेद्दी खवत और 
व्‌ बंगाल में माउस कम्युनिस्ट सयुक सरकार बसान की स्थाति रू नहीँ हैं । 
१० इंदिरा गांधी ने राउनलिक दखखख| का आधिक प्रश्चों को आधार दने की काशिश वौ। 
यथति उनकी यह चाल राननैतिक थी आर इसरा उद्देदय राष्पनि वे चुनाव में हग्रेस के पुराने 


नेताओं को मांत टेना था । 


पी घटनाएं ह। रही हा, राज्य वा शासन संविधान वे अनुसार चल सकता है या 
सही और राष्ट्रपति का शासन लागू हो या नही इस विपय में सताह दने वा राज्य 
पाल का अधिवार, विधानसभा व अब्यक्ष वे' अधिकार, विधानसभा क्सि स्थिति 
में भग' हो आर सयसे बडा प्रश्त सवधानिवा सउट वे समय राष्ट्रपति क अधिकार 
इन सब विपया पर सविधान में वुछ न उुछ कहा गया, परतु इन पर स्पष्टीवरण 
होना और एव परिपाटी वा स्थिर हाना जावश्यत् है । इन प्रश्ता पर अभी 
अनिश्चिय वी स्थिति है। 


रामनतिक परिवतन फो स्वीकृति 

राजनीतिवा विकास की एक कसौटी यह हू कि सरकार का परिवतन क्तिनी 
आसानी से होता है । अनेब देश्ञा में राजनेतिक परिवतन बे” समय बडी उथल पुयल 
मची और इस प्रश्न पर अनेक राज्यन्यवस्थामा का भाग्य निमर है । "१ थोड़े 
हो देश ऐसे हैं जहा सत्तापरिवतन बी पद्धति सुत्यिर हो गई है और लोगो में ग्राह्म 
हो घुवी है । भारत के लिए भी वहा गया कि इस प्रश्न पर सविधान का भविष्य 
निभर है । जप्र तक वाग्रेस की अ्रधानना और जवाहरलाल नेहरू जैसे चमत्कारी 
व्यक्तित्व मौजूद ह॑ तब तक राजनीतिक स्थिरता को कोई खतरा नहीं। 
कितु इसके बाद क्‍या होगा? नेहरू औौर उनकी पीढी के' प्रभावशाली नेता एक 
एक करके उठने लगे ओर वाग्रेस हाइवमान में फूट और शगडे पैदा होने 
लगे | इससे १८५० के दशक के उत्तरा्ध स छेकर ६० बे' दशक तक, भारत में क्या 
हाता है, इस पर ध्यान लगा रहा और अनिइचय बना रहा ।?२ 

१९६४-६७ वे बीच तीन बार उत्तराधिकार का प्रश्न उठा । इ'ही वर्षों मं 
देन को विपम वाहरी और ज्ातरिव सकट भी झेलने पडे | इस विषय में कुछ 
बातें ध्यान मोग्य हैं जिनसे भारतीय व्यवस्था के परिवततन कर सकने की क्षमता 
और परिपाटी पर प्रकाश पडता हैँ । 


११५ सोवियत सत्र, युगोस्लाविया, श्राम चान, क्‍्यूबा, पाकिस्तान और मिश्र श्न सब 
देशों को अभी इस कसौटी पर गारा छतरना वाका दे, यद्यपि और तरह से इनकी राजनैतिक 
व्यवस्थ। दफा सफल सिद्ध हुई है। सोक्‍तत्रा देशा में मस्येशिया ततानिया कनिया जार कुछ 
इंद्र तक श्रील्फा का भी अभी पराक्षा बाका हे। इजरायल में बैन युरियन के बाद लेवी इडकोल 
और उसके बाद गोढ्चय मायर का छनाय इसका बोतऊ दे कि वह इस पराक्षा में खरा उतरा। 
मेक्सिया में भी उतराधिकार या सरवार ब"लन की अपनी एक पद्धाति बन गयी है। 
१२ नेटरू के बाद क्या ? इस प्ररत पर विरेशा लेसकों ने वाफा अटकल-वातियोँ कीं। दें 
आफ्टर नहरू हू! ( न्यूयाक १९८३ ) ले वेल्म हेंगन। भारत में नेहरू बी बामारा के बाट 
१९६३ में तनमत की पटताल की थर | “आफ्टर नेहरू ह १! मथली पब्लिफ औपीनियन सर्व न 
१०१, १९६३ ( इंडियन इस्टी प्रील्क मोपीनियन ) | 


हम शक 
भामेरा शेड 


नेहरू ने अपना उत्तराषियारी चुनने से दहतापुवक' हतवार किया। उनका 
कहना था कि मुझे लोकतमी पद्धति पर पूरा विश्वास है और में नेता के चुनाव में 
हस्तक्षेप पही गरना चाहता । मुझ्ते विश्वास है कि भारत की राजनैतिक 
व्यवस्था इतनी भ्रोद हो चुकी है कि बह मेरी क्षति वो सहन कर लेगी और वाग्रेत 
तल में इतनी समयदारी है कि वह इस ऊचे पद वे उपयुयतत व्यवित था चुनाव 
कर लेगा । यटी नहीं यदि में किसी आटमी वा अपना उत्तराधियारी बनाठगा, 
तो घोग उससे जलम, उसका विराय करेंगे और बह कदापि अधानमत्री नहीं 
भय पाएगा। ? 3 इस्तीविए नेट ने छोई उपग्रधान मसत्री भी नहीं नियुक्त 
किया और मतियों वी बरिष्ठता वा श्रम भी निर्षारित नहीं होते दिया। ४ 
इसके' प्रतिकूत गाधीरी से स्पष्ट रूप से नेहरू का अपना उत्तरारिकारी धांपित 
किया था। इत दोना नेवाआ के व्यवहार ये इस अतर से देश मे राजनैनिक पद्धति 
मा विकास वा क्रम द्यानित होता है। 

(३) लेकित नह को उत्तराधियार के बारे मे चिता भी । उत्तराधिकारी 
नियुवत ने बरने में उनरी यह भावना भी थी कि दल में और वे द्वीय सरबार में 
गहरी फूट ने पड जाए। बह देश जीर काग्रस दव के संघीय या सावदसिन' रूप को 
समझते ये और यह भी समझते थे कि बिना सब लोगा वी राय जिए ऊपर से काई 
निश्चय लादना पतरनाक है। उनका प्रभाव दत यर इतना अधिवा छा गया था 
कि! उसमें स्वागत विधारविनिमय की जिया रुक सी गई थी और वहू उतका। 3 
सम्पू बन गया था । दसीलिए उहाने बामराज योजना या सक्रिय समथन दिया 
लिसका उपरी ररल्य गद़् था कि प्रमुछ मनी अपना सरवारों पद छाड़ कर देव 
वा बाय में लग जाय १२ जिसवा असली उद्देश्य कांग्रेस वे सघीय ढाचे को फ़िर पे 
कशियारीज करना था। उठ्दाने वाग्रेस के अध्यक्ष के पद के महच्व और जासे कर 
धकक्‍दट या आवश्यकता वे समय उस के अधिकार की युन स्थापना वी । उहाने दस 
पिद्धात को स्वीकार किया कि देश के प्रधानमत्री के चुनाव में राज्या के मृत्यमत्रिया 
मे राम जेना जरूरी है। उहोने कामराज को कार्ग्रेस का अध्यक्ष बनाया और श्री लाल 
बहादुर पास्त्री की वीमार प्रधानमत्री को सहायता देने वे लिए अविम्ायीय मंत्री 


१६ नेब्स वे साथ अनास्ट माइकेरिस पी रेलापिच्न मुल्रात्त | माश्वेर आर नेहरप 
मेंसिल-ट पालिटिवस आर ससतेशन इन शत्या? ( न्‍्यूमरर्क १९६६ )। 

3४ सन १५४७ से १९५० तक सदर वहससाई पटेल उपप्रधात मत्रा ये और नेहरू के 
साथ सत्ता क॑ साझादार ये । उनऊी मृत्यु के बाद यह पद खाली रहा । १६६० में इस प्रश्र १९ 
अपयस समदीय दल में कोर लिये गये कि ठु इस पर व्तत्ता तीत मनमेद अक्ट हुआ कि सेहह 
से किसी की इस पद नहीं नियुक्त किया । नेदरू की दीमारं के समय; स्पप्रपान मंत्र वी 
नियुक्ति की भाग वी गयो। क्रिख नेहरू ने से खाकार नहीं किया । क्योंकि वह समझते 
भ कि इस समय शी उ्प्रभान मत्री होगा, वह स्वत प्रधानमंत्री वन चश्णा। इस विषय में 


दोश्िए-पूर्वोक्त पु ५४-१०३॥ 


नियुक्त किया । इस प्रकार उहाने दल वी जाम राय से प्रधानमंत्री के चुनाव का 
पथ प्रशस्त किया। उहोने अत तर अपनी पमद नही जाहिर की और लालबहादुर 
शास्त्री को उपप्रधानमनी का पद नही दिया । 

नेहरू की मत्यु के बाद नेता या प्रधातमत्री के चुताव का कोई निणय नहीं हुआ 
था। कितु यह सिडात मान लिया गया था कि ऐसा तरीदा निकाला जाना 
चाहिए जा सबंध स्वीकाय हो। दल के नेताआ ने यह तरीका तुरत ही निकाल 
लिया । यह समझाता हुआ कि दल के मुस्य लागा! की जो आम राय हो, उसी को 
दल का निणय माना जाए। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कायवारिणी, 
ससदीय दल के' पदाधिकारी दल के जय नेता जौर ससदीय दल के २०० सदस्या 
से मशविरा बरवें लालवहादुर शास्त्री के पक्ष में आम राय धोषित की ।?* यह 
निणय वास्तव में दल के सबसे शक्तिशाली लोगा का निणय था और इसका 
कराने में का््रेस अध्यक्ष वा मुख्य हाथ था। इम प्रकार उहीने इस प्रइन:पर पार्टी 
में फूट को टालनें का यत्न किया | इसके बाद कारमेस ससदीय दल की बैठक मे रस्मी 
तौर पर हाइकमान के फैसले पर मुहर लगा दी गयी । काग्रेस अध्यक्ष की सदारत 
में सखदीम दल की बैठक हुई, इसमे झास्त्री सवमत से नेता चुने भए आर राष्ट्रपति 
नें उहे सरकार बनाने का निमत्रण दिया। जाम राय की सारी कारवाई बहुत 
कम समय में पूरी हा गयी यद्यपि उसमे इतने आदमिया से मशिवरा क्या गया । 

जून १६६४ को जवाहरलाल नेटरू वी मृत्यु के केवल ५ दिन गौर १६ घटे 

बाद ससद के केंद्रीय कक्ष में वाग्रेस ससदीय दल की असाधारण बंठक में लाल- 
बहादुर शास्त्री सवसम्मति से दल क॑ नेता चुने गए। सात घटे बाद राष्ट्रपति 
राधाइष्णन ने उहू नयी सरकार बनाने का योता दिया | इसके साथ नेहरू के 
उत्तराधिकारी के चयन की कारवाई पूरी हो गई। जिन लोगाने इन ६ दिन की 
घटना में भाग लिया भौर जिहाने इसका देसा, उठ सब के लिए एक युग का 
यह बडा शात्तिपूण अन्‍्त था । ससार में बहुत से लोग थे जिहाने नेहरू के बाद 
भारत में होनेवाली अव्यवस्था का बडा डरावना चित्र खीचा था । उनकी आशकाए 
निराघार सिंद्ध हुई । >क्नि जिन लोगा ने ऐसी क्रात्का नही की थी उह्े भी सत्ता 
के इतनी सरलता आर शा तपूतक परिववन से सुखद आइचये हुआ । १६ 


१५ झाखानी के मुग्य प्रतिटती मुरारजी देखाइ थे, तिनका नेहरू से मतभेद सर्वेग्िदेत था। 
बह दक्षिणपथी समये तने ये जौर अधिकतर मुस्यमत्री उनके विरुद्ध थे । कामरात और दाखी 
दोनों दक्षिण आर वाम पक्ष के बाच के समसे नाते ये भीर उनसे भाशा की जाती थीडि ये 
नेहरू के कायनम थी चादू रखेंगे। कामरात ने आय के दो चुनावों में भी प्रधानमत्रा निमाता 
का पार्टे लद्य किया अर व तटस्थ माने जात ये । टेसिए, पूर्वोक्त अध्याय दो, तीन तथा भार 
जे वेंकटइवरनू, 'केईनेट गवश्नमट श्नशतिया? (न १९६७) मे १०१ 

3६ आऑचर-पूर्वोक्त, प्‌ ६ में जाम राय मादूम बरने के कामराज के तराके पर विणर 
किया ग्या है। 





_ ईंस पकार उत्तराधिकार का पहला सकट सप्राप्त हुआ। इस समय कांग्रेस के 
नेताजा का सबसे अधिक ध्यान इस बात पर था कि काग्रेस की और देश की एकता 
बनी रहे और नेता वा चुनाव लोक तत्री तरीके से हो, साथ ही नेतत्व वा दद्व या 
संधष अनुचित रूप न धारण करने पाए । इस प्रश्व का निपटारा कांग्रेस के मुखिया 
नै सगठन और दल के सदस्या वी आम भावना को रप्राल मे रखते हुए क्या । 
नेतृत्व का निपटारा इस तरीके से हुआ, इसमें नेहरू को भी श्रेय था । 

(३) १६ महीने प्रधानमत्री रहने क॑ बाद जब लालवहादुर श्ञास्त्री का निधन 
हुआ, तब पहनते जैसी सकट की स्थिति नहीं थी । देश की एकता भय होने का डर 
न था। यह सिद्ध हो चुका था कि देश मे नेता के शू य स्थान को भरने की क्षमता 
है । जिस प्रकार नेहरु का निधन एक युग के अत का द्योतक था उस प्रकार 
शास्त्री का देहात नहीं। बल्कि नए नेता के चुनाव वा प्रश्न एकाएक पहले स आम 
राय या समझौते वी कोशिश का बिना मौका दिए आ खडा हुआ था । शास्त्री की 
मत्यु भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताइकद सम्मेलन के बाद अचानक हा गयी । 
शास्त्री के बाद क्‍या होगा इस पर विचार की जरूरत ही नहीं हुई थी और 
शास्त्रीजी ने अपने उत्तराधिवारी के लिए रास्ता बनाने की कोई कारवाई ही नहीं 
की थी। उत्तराविकारी कौन हा यह स्पष्ट न था, क्यावि शुरू में इदिरा गाधी का 
नाम सामने आया ही नही था। चव्हाणं, मोरारजी, नदा, श्रीमती गाधी, जग 
जीवनराम, स्वयं कामराज अनेक नाम आए। वाग्रेस वी हाइकमान में किसी भी 
नाम पर सहमति न थी सिवा इसके कि मोरारजी न हो ! +ई प्रश्व उठाए गए, ज॑से 
अगले चुनाव मे दल का सबसे अच्छी तरह कौन नेतत्व कर सकता है। पर कुछ 
मिश्चय न ही पाया | 

इस बार पहले वाला तरीका काम में नही लाया गया। गब खुले सघप से 
उतना डर न था। अत में मामले पर ससदीय पार्टी में गुप्त मतदान हुआ ॥ इस 
मतदान पर मुग्य मत्रिया ने बहुत प्रभाव डाला। उनकी साधारण राय इृदिरा 
गाधी के पक्ष में थी। फिर भी मुकाबला सख्त हुआ । इंदिरा गाघी के पक्ष में, 
३५० और मारारजी के पक्ष में १६६ वोट आए। मुकाबला शिप्टता के साथ हुआ 
और अनेक धदस्थों ने अपने राज्य के मुख्य मत्री की राय न माने कर मारारजी 
क्यो वोट दिया । इस प्रकार इस बार चुनाव की पद्धति ज्यादा सुब्यवस्थित और 
सुप्ठस्थित थी और यह बात स्पष्ट हो गयी कि व्यवस्था में नेता का घूय स्थान 
भरने की ध्भता है। इंसबे साथ ही चुराव में सब बगए यए राज्या की और वाएरेस 
सगठत की इच्छा का ध्यान रखने का महत्त्व भी स्पष्ट हा गया। अत में आम राय 
में ही फैसला हुआ पर यह आम राय खुले तरीके से स्थिर हुई, गृपचुष नही | 

(४) जब ठक नेहरूजी जीवित थे, हर चुनाव के बाद नेता बा निवरचित एक 
रस्म अदायगी थी | परतु सन १८६७ के आम चुनाव के वाद प्रधानमत्री इटिरा 


र्र१ 


गाधी वा फिर स इस पद पर चुना जाना ते बात नहीं मानी जा सकती थी | सन्‌ 
१६६६ में जब यह नेता चुनी गयी थी, उस समय यह्‌ स्पप्ट था कि आम चुनाव 
के बाद इस प्रश्न पर फिर स विचार होगा । इस बार राजनैतिव स्थिति बहू न थी, 
जो नेहरूजी और लाल बहादुर शास्त्री वी मृत्यु वे बाद थी । इस बार वाग्रेस वी 
शवित बहुत कम हा गयी थी । ५२१ सदस्या के सदन में उसवा बहुमत केवल 
४४ वा था । थाग्रेस दत में कोई भी पूट पडने से सरकार उलट सकती थी | 
सात राज्या म वाप्रेस वी पराजय हा चुकी थी। मद्रास में स्वय वामराज हार गए 
थे, और वाप्रेस की गहरी हार हुई थी । इसवा थे यह था वि सत १६६६ वी 
तरह इम बार बाग्रेस मुख्यमत्रिया वी मडली नेता ये चुनाव वो प्रभावित न वर 
सव॒ती थी। काग्रेस के जतरग गुट के सास सास आदमी हार गए थे । वांग्रेस 
अध्यक्ष वामराज पहले गी तरह आम राय या सहमति वो लागू बराने वी स्थिति 
में नथे।, 

१६६६ बे नेता वे चुनाव से पता चत गया या कि अल्पमत बाफी "ावितशाली 
था। चूफि चुनाव काग्रेस समदीय दस का बरना था, इसलिए यह भी आशवा थी 
कि यदि फूट पड़ गयी तो वाग्रेस वो सरकार ही उलट सकती थी। दलबदल वी 
जितनी घटताए चुनाव ये पहंदे और बाद में हा रही थी, उसवा दंसते हुए यह 
आशा निराधार न थी । 

नतीया यह हुआ कि मुख्य प्रतिददद्विया मे गहरी सौदेबाजी चली । वामराज और 
कुछ मध्यस्य लागा ने काशिता की वि वाट लेने की नौबत न आए । इस समय 
एवं नया आर बडा गुट सामने जाया। यट नेहरू के अनुयायिया वा था। यह नहीं 
चाहता था वि इंदिरा दें या चुनाव से हट । दोना प्रतिद्दद्वी गुटा को जत में बुछ 
दबना पडा । तय हुआ कि इदिराजो नेता रह और दूसरा स्थान मोरारजी को 
मिले । उाह उपप्रधान मश्नो का पद दिया जाएं, पर उनको गह विभाग नहीं 
मिला | यट विभाग च हाण के पास रहा । मोरारजी ने वी उदारता कौर 
संदाशयता दिवाई तथा ने तो मनिमठल वे चुगाव में इंदिरा पर बोई 
बदिश लगाने बो कोशिश की, व उपप्रवानमत्री वे अधिवारा का रपप्टीकरण 
मांगा । 

नतीजा यह हुला कि जो मत्रिमडल बना, उसमें सभी मता का प्रतिनिधित्व था । 
दल को एकता वनी रही और उपने सामूहिक नेतत्व स्वीकार त्रिया। मोरारजा 
अनुशासन के पायद थे और सरकार व॑ अधिकार पर विसी विस्म वी बदिश लगाने 
के विरोधी थे। उहाने प्रधान मन्नी को पूरा समथन दिया । इधर इंदिराजी को 
भी अपन गुट (क्चिन केविनैट) या दल के प्रमुख व्यवितया पर गिर्भर रहने की 
उतनी जरूरत न थी। देश म राजनतित्र अस्थिरता के वातावरण मे बे'द्र में एवं 


श१३े 


मजबूत और सयुक्‍त नेतृत्व वी स्थापना बोई मामूली बात न थी। 7५ 

१६६७ के प्रधानमत्री या नेता वे चुनाव वी एक बात उल्लेखनीय है। प्रति 
इद्बी गुटा का सारा मोलभाव या सौदेवाजी सूले खजाने हुई | दोना प्रतिद्रढ्ही कई 
वार मिले और दोना ने अपती बाते स्पप्ट रूप से एक दूसरे के सामने रख दी। 
दूसरे लोग भी यीच बिचाव वर रहे थे, कितु इ'हाने मध्यस्था वो यह मौका ने दिया 
वि' थे जबरदस्ती अपनी शर्ते मनवाए या जिच पैदा फर दें | इस प्रकार की खुली 
चातचीत और विचार विनिमय पहले की अप्रत्यक्ष या गुप्त सौदेवाजी से भिन्न था 
भौर इससे थाग्रेय की आपसी गुटबदी या मतभेद को निपटानें और समझौता करने 
की शक्ति बढ़ी | 

'राजनतिव पड्ति के विकास में भी यह एक महत्वपूण अध्याय था । पहले की 
तरह एक चमलारी व्यक्तित्व के नेतृत्व वा स्थाय अब एक सामूहिक नेतत्व ने 
लिया १ ९ 

साथ ही राजनैतिक पद्धति के विकास वो क्रियाअभी भी जारी थी/और स्थिति 
अस्थिर तथा परिवतनशीय बनी रही । चौये चुनाव के पहले और बाद भी बाग्रेस 
के नेता अपनी जोडताड विठाने में लगे रह । १६६७ वे चुनाव वे लिए उम्मीद 
चारों को छाटने में नेताआ का ध्यान नेता व प्रघानमत्री पद के चुनाव की तथारी 


१७ श्स समयाते बी सरवार का मज्यूती १५९७ के राष्ट्रपति के शुनाव में प्रगट हुरे। 
निद।चक मडल में गर क्रिस! दलें वा बहुमत था। ( इसमें राज्यों के विधान म”लें। जौर सतत 
के निवाचित सतस्य होते थे) इन छोगों ने सवाच्च न्यायालय के जब ओ्री सुल्वाराव वो 
अपना उम्मोदवार बयाया, तबकि काग्रस ने टा जाकिर हुसैत को। काग्रेम और खासकर 
इश्रा गवी से एक मुसलमान को खच्य करके बच जोसिम उठायी था। उसने धममिरपेक्षता 
के सिद्धात्त को क्‍्सीटी बनाकर वग्मस थे सभी शुटों को एक्नुट क्या और चुनाव जीत 
लिया। श्समे ढाग्रेम की अतिष्ठा बहुत बढ़ गधा । दूसरी ओर गैरफॉय्रेसा दर की फूट जाहिर हो 
गर । 
१८ भारत के भसबारों में समझते की पत्येक गतिविधि की पूरी ख़र छपती रद्दी। दीन 
किससे किसके घर पर मिला, उल्त समय कौन से लोग उपस्थित थे। साधारणव धारणा यह 
ओ कि भारताय ओग साफ और साथे बात करने में बतराते हैं । इस बातचीत में यह वात नदी 
दाख पद्ी। पूरे विवरण वे लिए देखें - मारपेल औीचर - “रक्‍्सेशन इन इंडिया १९६७-द 
रोटिनाशेशन आफ पोलि चेंज ! ( एशियन संत, सात, स ७ जुलाई १९६७ )। 

१९ दूसरती भोर सामूदिक नेतृत्व में परस्पर अविश्वास भा रहता है भर सरवार तथा दल 
के काय में बाधा पत्ती है। इसी कारण १९६७ के दो वष बाद इदिरा गाधी ने अपने हृदाए 
जाने के णाशकित प्रयत्न को विफ्ल करने के उद्देश्य से कुछ राजनैतिक और आर्थिक कृइम 
उछाए। उद्दोंने मोरारत्ती देसाई क्षो अपदस्थ बर टिया, बैंकों का रातीयकरण कर दिया 
और दल तथा सरबार से विरोधी ग्रट का सफाया करने का प्रयत्न क्या । १९७९१ के मध्या 
चधि सुनाव से “ करामाती व्यक्तित्व? का नेइत्व क्रिसे स्थापित होता लखित होता ह। 


श्श्ड 


में ही लगा था ११ और इस प्रक्रिया मे काफी गहरे मतभेद प्रकट हुए। १९६६ में 
सामूहिक नेतत्व में दरार पडने लगी आर सत्ता का सधप शुरू हुआ। इस सेमय 
अविश्वास और स देह का वातावरण था, इसलिए दोना पक्षो में वह खुला विनिमय 
न रहा जो १८६७ म देखने मे आया और बेद्रीय नेतृत्व मे फूट पट गई । 


१९६६ फा राष्ट्रपति का चुनाव 

भारतीय दल पद्धति में सरकार और सगठन का ढद्ध निहित है। परतु यह 
इद्व नीचे के स्तर पर देखने में आता था। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ( हाइक्मान ) 
दल की एकता को बनाए रखता था और नीच के झगडो को निपटाता रहता था । 
लेकिन प्रधानमत्री के उत्तराधि़ार के दो सघर्षों से आरभ होकर सरकार और 
सगठन का द्द्ध ऊपर तक पहुच गया और १६६६ के बगलोर काग्रेस अधिवेशन में 
इसकी पराकाष्ठा हो गई जब प्रधानमनरी इंदिरा गाघी और वाग्रेस अध्यक्ष निजलि 
ग्प्पा तथा समठन के मुसियों में खुली टक्कर हुई। इस सधप में व्यक्तिगत, 
क्षेत्रीय ओर कायकमगत स्पप्ट मतभेद देखने में आया । परिणामस्वरूप नेतृत्व के 
लिए जो सघप हुआ, उससे तीन बात सामने जायी | एक तो काग्रेस सम्ठन से 
प्रधानमनती और उसी सरकार के स्थान और शक्ति का प्रश्त, जिसे कामराज 
याजना द्वारा टालने का प्रयत्त क्या गया था। दूसरे, प्रतिद्दद्वी गुटा ने बाहर से 
शक्तिसचय का प्रयत्न क्या | श्रीमती गाधी ने बामपक्ष, द्रमुक और आय 
क्षेत्रीय दला का समथन लिया और सगठन के नेताओं ने स्‍्वतत और जनसघ 
का | तीसरे, इस द्वद्व ने क्षेत्रीय रूप ग्रहण क्या | उत्तर भारत, पर्चिम बंगाल, 
केरल और भद्गास इदिरा गाधी के साथ रहा और पश्चिम भारत राजस्थान और 
मैसूर सगठन नेताओं के साथ | इस मोर्चेबदी ने काग्रेस को सक्‍झोर दिया । दक्षिण 
भर वाम पक्ष के बीच काग्रेस की म"य स्थिति को खतम कर दिया और देश मे 
नई राजनतिक गुटवदी और मोरचेबदी को जम दिया । 

कांग्रेस की अदरूनी खीचतान राष्ट्रपति पद के उम्मेदवार के चुनाव पर सीमा 
पार कर गई। श्रीमती इंदिरा गाधी काग्रेस ससदीय बोर्ड मे अल्पमत में आ गईं । 
श्रीमती इंदिरा गाधी ने समया कि यह उहे प्रधानमन्नी पद से हटाने की चाल है। 
जवाब में उहोने मोरारजी भाई का हटा दिया, जिह॑ उहोने खुद काग्रेस की फूट 
बचाने के लिए उपप्रधान मत्री बनाया था । इसके बाद उहोने अध्यादेश के जरिए 
बैका का राष्ट्रीयकरण कर दिया जौर आथिक नीति को वामपथी तथा ऋ्रातिकारी 
रुख दिया। किर उहोने राष्ट्रपति के चुनाव में काग्रेस सदस्या को अपने अत - 

२० १९६७ क॑ चुनाव के उम्मीदवारों वी छटाई के बारे म देखो - रजनी कोटारी - कांग्रेस 


सिस्टम आन ट्रायल (एशियन सर्च सात स २ फरवरी १९६७ ) तथा स्टेनल। ए कोचनेक -'द 
कांग्रेस पारी आफ इंडिया >द ढायनेमिक्स आफ बन पार्टी ढेमाक्रेसी ( प्रिंसरन १९६८ )। 


र१्श 


परण वे अनुसार बोट देने की आजादी वी माय की, अर्थात्‌ प्रतिपक्षी उम्मीदवार 
श्री गिरि का बोट देने वी आजादी । बांग्रेस अध्यक्ष ने इसका प्रिरोध दिया बौर 
दोनों और से प्रतिद्दद्दी उम्मीदवारा के जिए जोर लगाया। यह चुनार अभूतपुव था । 
इसम दल वा विभाजन रेसा टट गई आर अविदृत वाग्रेस उम्मीदवार श्री सवीप 
रेड्डी वी हार हुई | पहली बार राष्ट्रपति के चुनावा में बाग्रेस को हार हुई । 
मह कार्मेस संग्रठ्त और प्रवादमत्री के गृटा री टक्पार थी । इसमें प्रवावमत्री की 
विजय हुई और वह सगठव वे मुकाय़े चत्तारढ या सरबारी गुट वी प्रधातता 
भ्यापित करने में. सफल हुई । साथ ही काग्रेस म वामप्ती प्रवृत्ति वी प्रषानता 
स्थापित हुई । 
साथ ही १६६६ थे राष्ट्रपति दे चुनाव ने नारतीय दल पद्धति वे खुले रूप को 
भी अक्ट किया । एक ओर बका्ग्रेस वो चोटी के नेताआ में परस्पर वमनस्य इतना 
बढ गया था कि उनमें बातचीत बद हो गई, दूमरी ओर राष्ट्रपति के चुनाव मे 
आदोलन में सभी प्रमुप दल और बायेस वे गुट कूद पठे । जिस प्रकार वांग्रेस ने 
अदरूमी गुद दल के अदर अपनी शक्ति बढाने थे लिए बाहरी दा वा सहारा ऐस 
ये उसी तरह एए ओर कम्युनिस्ट और दूसरी जोर स्ववत् और जनसथ दला ने नी 
पाग्रेस की गुटबदी या सहारा तेकर नई राजनतिक मोचेंबदी कायम करने कीं 
कोशिक्ष की | दोनो धार से पूरा जोर लगाया गया और खुल वर सपय हुआ । 
यह मोर्चेबदी राजनैतिक और वेधारिव मतभेद के साथ साय क्षेत्रीय जौर साप् 
दायिव भेद के आधार पर हुई। यद्यपि इस फूट के वारण बैद्रीय वाग्रेस यो उर 
टसे वी आशका उपबित हुई, क्ठु राजपीतिक व्यवस्था ये दुलने वी आदका नहीं 
उठी । चुनाव ये बाद याग्रेत में पूट को बचाने की कोशिश हुईं और कांग्रेस काय 
समिति में एकता का प्ररताव पास हुआ । 
साथ ही दूसरे दला मे भी बहुत फट दिलाई पडी। मध्यावधि चुनावा और 

समुक्त मोर्चा सरवागरा की स्थापना और पतय थे” समय यह एूढ उभर धर 
सामने आगी । गरवाग्रेसी दला के गठजोड़ वा चेरना या दिव्या बचा वढिय सिद्ध 
हुआ । व्यक्तिगत सद्घातिक जौर वयहिता पर विरोध सामने आए। इस देवों मे 
भी उत्तराधिकार के संकट उपस्थित हुए । सयुवत् समाजवाली पार्ठों गैरकाग्रेसी दला 
से सबसे गतिशील थी । डा० लोहिया वी मत्यु से इसव। यहरा धक्का लगा भर इस 
में फूट पड गधो। सन ६० वे बाद सद्घाततिव मतभेद के बारण वम्युनिस्ट पार्टी 
की एकक्‍्सा जौर संगठन छिन्व भितर हो गया। जयध्रकाश सारायण के सर्वोदिय मे चले 
जाने और अश्यार मेहता के! 'पिछडो जयव्यरस्या की सजयूरिया ! अनुभव करने 
(ओर कांग्रेस मे जाने) के बाद प्र सो पा भी नेतत्वविद्यीत हा गयी। स्वतत्र 
वार्टी तो ऐसा जान पडता है, अखिल भारतीय नतत्व म विदवास ही नही दरती। 
बाग्रेसत्यागी युटा में भी नेता अधिक और अनुयायी कम दीघते हैं। केवल जनसभ 


२१६ 


में बुछ एकता और अनुशासन दीख पटता है यद्यपि उसमें भी काग्रेस व ही समान 
नरम और गरम गुट मौजूद हैं। परतु जनसघ मुख्यत उत्तरभारत का सगठन है, 
जैसे द्र मु कः केवल दक्षिण वा। इससे पता चलता है कि नेहरूवाद और कांग्रेस 
हास के युग में दला की स्थिति क्तिनी कच्ची जौर अस्थिर है । इस अस्थिरता के 
युग में भी राजनतिक व्यवस्था को बनाए रखने मे काग्रेस सहायक हुई । नेहरू 
जौर अय महान नेताआ वे उठ जाने के बाद भी उसने टिके रहने जौर पुन शवित 
प्राप्त बरने की क्षमता प्रदर्शित की है। 


नोकरशाही को भूमिका 

भारतीय राज्यव्यवस्था को बनाए रखने में नोररघ्ाही या प्रशासन तब का भी 
बडा हाथ है । राजनैतिक परिवतन वे समय तो न वेवल नौक्रशाही सरकार या 
शासन की निरतरता यो वनाए रतती है, वरन महत्त्वपृण क्षेत्रा में काम कर दिखाने 
की जिम्मेदार हांती है जिस पर सरकार की सफतता या विफलता निभर होती 
है। राजनैतिक नेता अर्थात मत्रिया का सरकारी अधिकारी और विश्ेपज्ञा के निकट 
सहयोग से काम करना होता है और ऊचे स्तर पर नीतिनिणय में अधिकारिया 
या सचिवो का हाथ बढता जा रहा है। लालवहादुर शास्त्री और इदिरा गाघी क 
अत्यत महत्त्वपूर्ण राजनैतिक' निणया में भी उच्च अधिकारिया का बहुत बडा हाथ 
रहा है। पाविस्तान से युद्ध और ताइ्कद समयौते के समय यह बात स्पष्ट हो' 
गई, २१ और थव भी यही स्थिति हं। लक्ष्मीकात था, लल्लनप्रसाद सिह और पी 
एन हक्सर जैसे उच्च जधिकारिया का महत्त्वपूण सरकारी निणया में बहुत अधिक 
हाथ रहा है। मत्रिमडल सचिवातय और प्रधानमनी के सचिवालय का बढता हुआ 
महत्त्व क्सी से छिपा नही । ये प्रधानमती के आख जऔर वान हू। इनके द्वारा 
उनको पूरी राजनैतिक जानकारी मिलती है। उच्च स्तर की समितिथा मे इन अधि- 
कारिया की उपस्थिति सरकारी निणयो में इनकी महृत्त्वपूण भूमिका की परिचायक 
है। इस स्थिति वा मुकाबला उस जमाने से करिए जय मत्रिपरियद के मतियां की 
भी नेहरूजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पडती थी । 

अब तक हमने केद्वीय सरकार या केद्रीय राजनेतिक मेतत्व, राजनैतिक 
गठजोद या योग, राजनंतिक उत्तराधिवार, वैचारिक या सँद्धातिव सहमति वी 
समस्याओं पर विचार किया है। यह सवविदित है कि जैसे जैसे राजनेतिक' व्यवस्था 
जड़ पकडती है और इसवी पद्धतिया या सस्थाजा का विकास होता है, नयी सम 
स्याए पैदा होती हैं। विकास के द्वारा देख की एकता को विस प्रवार बढाया 
जाए, राजनैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करके मौर सज्रकों प्रशासन का लाभ पहुचा 
कर क्सि प्रकार राज्यतन या व्यवस्था को मजबूत बनाया जाय, स्थानीय या 
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परण बे अनुसार वोट देने वी आजादी की माग को, अर्थात प्रतिपक्षी उम्मीदवार 
थी गिरि का वोट दने वी आजादी । द्केस अध्यात ने इसबपइ विरोध विया और 
दोनो ओर से प्रतिद्ृद्वी उम्मीदवारों के लिए जोर लगाया। यह चुनाव बमूतपुव था । 
इसमे दल मी विभाजन रेखा टूट गई और अग्िद्वत वाग्रेस उध्मीव्वार थी सवीय 
रेड्डी की हार हुई | पहठी यार राष्ट्रपति के चुनावा में बाग्रेस की हार हुई । 
सह कार्मेस संगठन और प्रधागमत्री के युटा री ठक्खार थी। इसमें प्रशनमती मी 
विजय हुई और वह संगठन ने मुकायऊे सत्ता८ढ था सरकारी शुट की प्रधावा 
स्थापित करने में सफल हुईं। साथ ही कारयेस में वामपक्षी प्रवत्ति की प्रधावता 
स्थापित हुई । 
साथ ही १६६६ वो राष्ट्रपति के चुनाव ने भारतीय दल पद्धति वे खुले रूप को 

भी प्रकट किया। एक ओर वाग्रेस के चोटी के नेताया में परस्पर वैमनस्प इतना 
बढ़ गया था कि उनमें बातचीत बद हो गई , दूसरी ओर राष्ट्रपति वें चुनाव व 
जादोलव में सभी प्रमुख दल और बायेस वे गुट कूद पडे | जिम प्रकार वाग्रेश्न वे 
अदहनी गुद दल के अदर अपनी शवित बढाने के लिए बाहुरी दला का सहारा एते 
थे उम्ती तरह एफ ओर कम्युविस्द और दुमरी जोर स्वतञ्न और जनसध दछा ने नी 
काग्रेस की गुटबदी का सहारा लेकर नई राजनैतिक मोदी कायम करने वी 
बोशिश की । दोनो झोर से पूरा जोर रूगाया गया और खुल कर सघप हुआ ) 
य& मोचेबदी राजनैतिक जौर वैचारिव भतनेद के साथ साथ क्षेत्रीय जौर सार 

दायिक भेद बे आवार पर हुई। यद्यपि इस फूट थे कारण केंद्रीय कांग्रेत वे या 

से वी आशवा उपधित हुई, शितु राजनैतिक व्यवस्था वे दुटने मी आशका नहीं 
उठी । चुनाव थे बाद काग्रेप्त में फूट को बचाने की कोशिश हुई और काग्रस काय 
समिति में एकता दा प्रस्ताव पास हुआ । 

साथ ही दूसरे दवा म॑ भी बहुत फूट टिखाई पडी! मध्यावधि चुनावा और 

सयक्‍त मोरचा सरवारा का स्थापना और पतन वे समय यह फूट उमर मर 

सामयते आयी । गैरवाग्रेसी दो के गठजोड़ का चतता या दिव्या बड़ा वठिन सिद्ध 

हुआ । व्यक्तिगत सेद्ाविक और वगहिता पर विरोध सामने आए। इन दवो मे 

भी उत्तराधिकार के सकट उपस्थित हुए | सयुवत समाजवादी पार्टी गरकाप्रेसी दल 

थे सबसे गतिशील थी । डा० लोहिया की मृत्यु से इसरो यटरा धक्का लगा पौर इस 

में फूट पड गयी। सत्र ६० के बाद सैद्धाततिव सतभेद के कारण बम्युनिस्ट पार्टी 

की एकना और समठम छिप्त भिल्र हो गया। जयप्रवाश नारायण के सर्नदिय से चले 

जाने और अश्ञाक मेहता के ' पिछड़ी अययवस्पा वी मजबूरिया ! अनुमव वरनें 

(और काग्रेम से जाने) दे बाद प्र सो पा भी नेतत्वविहोन हो गयी। स्वतन्न 

पार्टी तो ऐसा जान पडता है, अखिल भारतीय नेतृत्व म विश्वास ही नहीं करती। 

बाग्रेसत्यामी शुटा में भी उत्ता अधिवा और अनुयायी कम दीखते हैं। बेवल जदमघ 
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में कुछ एकता जौर जनुशासन दीस पडता है यद्यपि उसमें भी काग्रेस के ही समान 
नरम जौर गरम गुट मौजूद हैं। परतु जनसघ मुख्यत उत्तरभारत का सगठन हू, 
जैसे द्र मु क केवल दक्षिण का। इससे पता चलता है कि नेहरूवाद और काग्रेस 
हास के युग में दलों की स्थिति कितनी कच्ची और अस्थिर है । इस अस्थिरता के 
युग में भी राजनतिक व्यवस्था को बनाए रखने में काग्रेस सहायक हुई । नेहरू 
और भय महान नेताओ के उठ जाने के बाद भी उसने टिके रहने और पुन शक्ति 
प्राप्त करने की क्षमता प्रदर्शित की हैं । 


नौकरशाही की भूमिका 

भारतीय राज्यव्यवस्था को बनाए रखने में नौररशाही या प्रशासन तन का भी 
बड़ा हाथ है । राजनैतिक परिवतन के समय तो न केवल नौकरशाही सरकार था 
शासन वी मिरतरता यो बनाए रखती है, वरन महत्त्वपूण क्षेत्रों में वाम कर दिखाने 
की जिम्मेदार होती है, जिस पर सरकार की सफवता या विफतता निभर होती 
है। राजनतिक नेता अर्थात मत्रिया का सरकारी अधिकारी जौर विशेषज्ञा के निकट 
सहयोग से काम करना होता है जौर ऊचे स्तर पर नीतिनिणय में अधिकारिया 
या सचिवों का हाय बढता जा रहा है । लालवहाटुर शास्त्री और इदिरा गाधी क' 
अत्यत महत्त्वपूर्ण राजनैतिक निणया में भी उच्च अविकारियों का बहुत बडा हाथ 
रहा है। पाकिस्तान से युद्ध जौर ताशकद समयौत के समय यह बात स्पष्ट हो 
गई, २१ और अब भी यही स्थिति है। लक्ष्मीकात था, लत्लनप्रसाद सिह और पी 
एन हकक्‍्सर जैसे उच्च अधिकारिया का महत्त्वपूण सरकारी निणया में बहुत अधिक 
हाथ रहा है। मतिमडल सचिवातय और प्रधानमनी के सचिवालय वा बढता हुआ 
महत्त्व किसी से छिपा नही । ये प्रधानमत्री के आस जर बान हूं। इनके द्वारा 
उनको पूरी राजनैतिक जानकारी मिलती है। उच्च स्तर वी समितियां में इन अधि- 
कारिया की उपस्थिति सरकारी निणया में इनवी महत्त्वपूण भूमिका की परिचायक 
है। इस स्थिति का मुकाबला उस णमाने से करिए जब मत्रिपरियद के मत्रिया की 
भी नेहरूजी के सामने वालने की हिम्मत नही पड़ती थी । 

अब तक हमने केद्रीय सरकार या केद्धीय राजनैतिक नेतत्व, राजनतिका 
ग्रठजोड या योग, राजनैतिक उत्तराधिवार, वैचारिक या सैद्धातिक सहमति कौ 
समस्याओ पर विचार क्या है। यह सवविदित है कि जैसे जैसे राजनतिवः व्यवस्था 
जेड पकडती है और इसकी पद्धतिया या सस्थाना का विकास होता है, नयी सम 
स्याए पैदा होतो हूं। विकास के द्वारा देश की एकता को विस प्रवार बढाया 
जाए, राजनैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करके भौर सम्रकों प्रशासन वा लाभ पहुचा 
क्र किस प्रकार राज्यतन या व्यवस्था को मजबूत बनाया जाय, स्थानीय या 
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और इडोनीशिया में सुकानों, अधिवारमद वे उदाहरण ह । इसी तरह पश्चिम 
एशिया में नाधिर या प्रभाव इस बात या द्योतव है कि ऐतिहासिक घटनाओं का 
राष्ट्रीय भावना पर जो प्रभाव पडता है वह स्थायी नही होता । दूसरी जार कामों 
और नाइजी रिया में जो गहयुद्ध हुए उसस सभवत उन दक्शा को समझ में आ 
जाएगा कि राष्ट्रीय एक्ता वा बनाए रखने वा लिए वया वीमत चुकानी पडती है 
और बितनी सावधानी रखनी पडती है । जो हा, भारत में विभाजन के फतस्वरूप 
राष्ट्रीय एकता का महत्त्व और उसदा बनाएं रखने के लिए सभी वर्गों वा रूपाल 
रखने वी आवश्यकता राजनीतिना वो समस मं आ गयी । 

स्वतत्र भारा मे जाति और मजलव बहुत्तर राजनतिक सगठना या गठजोड़ा वे 
अग हैं । इनबे मुबायले भाषा या प्रात या विभाजना से राष्ट्रीय एकता को ज्यादा 
खतरा है। 


राष्ट्रीय एकत्ता और भाषागत विभिन्नता 

भारत में भाषा वी समस्या निराली है। वनाडा, बेलजियम, स्विटजरलैड या 
सावियत रूम वा उदाहरण यहा लागू नहीं होता । १६ वी सदी के यूराप मे भाषा 
भी आधार पर जिस प्रकार जमनी इटनी आदि राष्टीय राज्या का उदय हुआ, 
वह बात भी भारत पर लागू नही है| सबती । ९२१ यह समझना चाहिए किभारत 
मे सदा से अनेवः भाषाएं रही ह कितु इन भाषाआ को जोडने वाली सस्कृत जैसी 
सावदेधिक भाषाएं रही है । स्थानीय वाविया, प्रादेशिक भाषानों जौर सावदेशिक 
भाषाआ मे निरतर आदान-प्रदान और घनिष्ठ सवध रहा है । इतिहास के विभिन 
युगो में मापा का विकास अनेक तत्त्वा से प्रभावित हुआ है। श्रेष्ठ या शासक 
जाति को ससस्‍्कृति का अनुवरण, राजनतिव सुविधा और जातीयता सभी वाता ने 
विभिन्न युगा में विभिन सावदशिक भाषाजा के उदय जौर प्रातीय भाषाओं के 
विकास में योग दिया है । इस समय भी भाषासबधी नीति में जो अनिश्चितता 
देखने में आ रही है उसका कारण यह है कि सवकी सहमति से भाषा समस्या का 
समाघान करना आसान नही हुं ।९ 3 

राष्ट्रीय एकता के लिए एफ राष्ट्रभापा या सावदशिक भाषा जावश्यक है यह 
सिद्धान्त भारत पर लागू नही हांता ।यह बात अब काग्रेस, स प्तो पा जौर जन- 
सध तथा दूसरी भोर द्व मु क के कटटरवादी भी अनुभव कर रहें है। भाषा की 
समस्या भारतीय एकता के लिए निस्सदेह एक कसोटी या चुनौती है, किंतु इधर 
२२ इेहर-सल ऋुता- नेशनल्गमि (लल्‍्दन १९६० )। 

२३ गजेद्वगटकर 'ए प्ली दु कसिदर प्राच्ल्म रेशनली, टिसादड वइजले ऐंड देसेन स्ेली 


(के वोकेशन भाषण, बदौदा, लक्टू श४ १९६७ मीडियम आफ एजुफेशन, बबई युनि, 
अकाशित | ) 


२१६ 


चग्गत गायों का कस प्रकार सतुप्ट किया जाए और उनको भी राजनतिक 
व्यवस्था और राष्ट्रीय जीवन में शामित किया जाए, ये व्यावहारिक समस्याए हैं, 
जिनके समाधान से राजरनतिक व्यवस्था वी परीक्षा होती है। थे राजनतिक तन 
के नेताओं की योग्यता की क्सौटिया हु । जैसे जैसे राज्यतत्र अनेकता में एकता की 
एक एक मजिल पार करता है उसे अपने राजनतिक साधन और शक्ति नाजुक 
समस्याजी को सुलयाने में लगानी पडती हू । हु 


अनेकता में एकता को स्थापना 

भारतीय सम्यता को प्रभावित करने वाले तत्व है देश की विशालता, श्राची 
नता और यहा अनेक जाति या नृवश्ध की विद्यमानता | मजह॒ब या सप्रदाय, जाति 
भाषा और प्रात यहा राजनीति के आधार रह है । बालिग मताधिवार वे प्रभाव 
से जाति ने क्‍या राजनैतिक रूप ग्रहण क्यिा है, इसका विश्लेषण हम परे एक 
अध्याय मैं कर चुके है। अध्याय दो में हमने यह देखा किः विस प्रवार नए भारत 
का जम साश्रदायिक विभाजन से हुआ और उस समय कितनी सून सराबी मची । 
हमने साध्रदायिक समस्या पर भी काफी विस्तार से विचार विया है। यहां हम 
मह देखेंगे कि राष्ट्र के निर्माण के लिए इसका क्या महत्त्व है। 

जहा देश के बटवारे से इतनो हानि हुई वहा इससे ठुछ सर भी मिला । पहुंचा 
सबक यह है कि देश ने एकता के महत्त्व का समझा और यह अनुभव क्या कि घाहे 
जैसे भी हो, राष्ट्रीय या केद्रीय सत्ता का बताए रसना है और देश वे' विविध तत्त्वा 
की एक सूत्र में वाधे रखना है ! सविधान सभा के विचारविमश्न में इस सिद्धांत 
का प्रभाव स्पष्ट है और इसीलिए हमारे सविधान में केद्रीय सत्ता की प्रधानता 
और राज्य की एक्त्मक्ठता को कायम रखने के साथ साथ दश के विभिन्न थगो को 
पूरी छूट जौर अधिकार देने का यत्व क्या गया है। फ्लत हमारी राजनीदि में 
एकता को महत्त्व रू से दिया जा रहा है। बटवारे का दूसरा अमाव भी र भी व्यापव' 
रहा । देश का बटवारा और उसके फ्लस्वरूप हाने वातो हिंसा या सभातरे और 
राष्ट्र की राजनतिक इमारत सडी वरने की जिम्मदारी ने हमार राजनीतिया मे राज 
नैतिक समझदारी या नीतिचता या सचार विया और उह यह जनुभव वराया वि 
देश की राजनेतिक' स्वतत्रता और टाजित वायम रफने के लिए क्‍या वरना पडता है । 

राष्ट्निमाण के लिए एक्का वी समस्या बडी ग्रहत््वपूण है। एपिया और 
अप्रोका के अनेव' सव स्वतत्न दयो को अपने बिलेगी धासता से बना बयाया एगी 
शत राज्य मित्र गया। उाह राष्ट्रनिमद्रि या लिए प्रयत्न नहा करवा पड़ा, हरतलिए 
उापी एकता ऊपरी सिद्ध १६ । इतर उैताआ को जो अधियार मित्र गया, उपसे 
उनया दिमाग हो गया। उठाने दंग ये! विभिन्न तत्वा यो साय ले घी या 
उनकी रजामदी व समयत प्रात बरतने वी थिठानहों यी। थाया में एलन्सा 


र्हर 


और इडोतीशिया में सुकानों, अधिवारमद ने! उदाहरण ह । इसी तरह पश्चिम 
एशिया में पाप्तिर वा प्रभाव इस वात वा थद्योतवः है कि ऐतिहासिक घटमाआ का 
राष्ट्रीय भावना पर जो प्रभाव पड़ता है वह स्थायी नहीं होता । दुसरी जोर कागो 
और नाइजीरिया में जो गहयुद्ध हुए उसस सभवत उन दक्शा का समस में आ 
जाएगा कि राष्ट्रीय एकता वा बनाए रखने व लिए वया कीमत चुकानी पडती हे 
और वितनी सावधानी रसनी पडती है । जा हा, भारत में विभाजन के फलस्वरूप 
राष्ट्रीय एकता का महत्व और उसब। बनाए रखने के लिए सभी वर्गों वा रयाल 
रखने वो आवश्यकता राजनीतितों वा समझ मे आ गयी । 

स्वतत्र भारा में जाति आर मजरय बहुत्तर राजनतिक सगठना या ग्रठजोडो के 
जग हैं। इनवे मुकावले भाषा या प्रात व विभाजना से राष्ट्रीय एकता को ज्यादा 
खतरा है। 


राष्ट्रीय एकता और भाषागत विभिन्नता 

भारत में भापा वी समस्या मिराली है। वताडा बेलजियम, स्विटजरलड या 
सावियत रूस का उदाहरण यहा लागू नहीं होता | १६ वी सदी के यूराप मे भाषा 
के आधार पर जिस प्रकार जमनी इटली आदि राष्ट्रीय राज्या का उदय हुआ, 
चह दात भो भारत पर लागू नही हो सवत्ती ।९९ यह समझना चाहिए कि भारत 
मे सदा से अनेक भाषाएं रही है कितु इन भाषाआ को जांडने वाली सस्कृत जसी 
सावदेलिक भाषाएं रही हैं । स्थानीय बोलिया, प्राटेशिक भाषाओं जौर सावदेशिक 
भाषाआ में निरतर आादान-प्रदान और घनिष्ठ सयध रहा है । इतिहास के विभित 
युगा में मापा का विकास अनेक तत्त्वा स प्रभावित हुआ है। श्रेष्ठ या शासक 
जाति की सस्दृति का अनुवरण, राजततिक' सुविधा और जातीयता सभी बाता ने 
विशिन युगा में विभिन्न सावदतिक्त भापाणा के उदय और प्रातीय भाषाओं के 
विकास में योग दिया है। इस समय भी भाषासवंधी नीति में जा अनिश्चितता 
दखने में आ रहो है उसका कारण यह है कि सबकी सहमति से भाषा समस्या का 
समाधान करना आसान नहीं हूं ।73 

राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्रभापा या सावदेशिक भाषा आवश्यक है, यह 
सिद्धात भारत पर लागू नही होता । यह बात अव काग्रेंस, स सो पा और जन- 
संघ तथा दूसरी ओर द्र मु क के क्टटरवादी भी अनुभव कर रहे है। भाषा वी 
समस्या भारतीय एकता के लिए निस्मदह्‌ एक कसोटी या चुनौती है, क्तु इधर 
_ ३३ देहिए- इसे केदरी- नेशनल्मि (८दन १९६० ) 

२३ गजेन्द्रगटकर “एप्ली डु कसिडर प्राल्म रेशनली, टिसाइड वाइतले ऐंड हेसेन सलेली 
(का वोकेशन भाषण, बरौंदा, भक्‍्टू १४, १९६७ सोडियम आफ एजुकेशन, बवइ युनि, 
अकाशित । ) 


र्श्६ 


एसी प्रवत्ति लक्षित होतो है कि एक भाषा के बजाय कई भाषाओं को स्वीवार कर 
लिया जाएगा । 

१६२७ मे नारत की भमायाओं को पहताल (वि्विस्टिक से) का विवरण 
प्रदाधित हुला या । इसमें १७६ भाषानों और 2४४ उपभाषाएं या बोलिया 
(कुल १६५२ मातभाषाएं) गिनाई गई थी । भारत की जासिरी जनगणना में 
१०१८ भाषाजा का उल्लेख है । (सारणी आठ - १) ये सब भाषाएं चार मुस्य 
वोम जाती हैं (भारतीय-भाव, द्रविड तिबुबती-चीवी और आस्टो-एचियाई)। 
इनमें नी ७३३ प्र चर आय और २४५ प्र च द्रविड वग में ह। शेष दो प्रतिशव 
ही बावी दा बर्गों में आती है । प्रथम दो वर्गों में भी विरतर आदान प्रदाव होता 
रहा जौर ये एक ही भाषा क्षेत्र में आती हू ।२० दूसरे, एक प्रदेश वे भीतर भी 
गाव की बालिया, उपक्षेत्रीय भाषा और प्रादेशिक भाषा एक दूसरे के भीतर 
सक्र पी तरह चलती रही हैं । उपक्षेत्रीय भापा में कमी साहित्य होता 
है कभी यही । प्रदिशिव' भाषा साहितयक टक्साली भाषा होती है ।२५ भारत वे 
संविधान में भी इसी बात का ध्यान में रखकर १४ नापाया की सूची दी गयी है। 
(आठवी अनुपृूची) १९६१ की जनगणना से ज्ञात होता है कि ८७ श्र श्ल लोगा 
ने इन्हीं भापाआ का अपनी मातृभाषा बताया था । पिछले २०० वर्षों में राण- 
नैतिक विकास, शिक्षा वे प्रसार और नगरीकरण के फास्वरूप इन प्रादेशिक 
भाषाओं वी वडी उन्नति हुई है इसका स्वरूप लिपरा और बना है और इनमें 
साहित्य की तरक्‍वी हो रही है । हरत को भाषायत विभिन्नता वा साथ साथ 
प्रादेशिक रूप से भाषा के एवीकरण वी इस जिया पर बहुत थोड़े भाषाशास्त्रिमा 
और मानवगस्त्रिया ने ध्यात दिया है । 

तीसरे, इन स्थानीय बाजिया ओर प्रादेशिक भापाजा भौर उपभाषाणा वे साथ 
साथ भारत में पुराने जमात से हो एक या दो भाषाएं रही हैं, जा सारे देय में 

२८ जत्त का. स्राआ पत्र ! वा जाम भाषाशस्तो मर वी ण्गाय्‌ ने रिया। उसरा बहया 
इ कि माए०्जाय जीर द्रविद भाषाओं में इतना आदान प्रसन हुमा है शि लाज दविट माषाए 
भारतीय भायमाषाओं के इबली निकट व्य रया हैं. रि जितना यूसेरी लाये लापाए नईीं। 
वड़िया ऐज ए निसि एरिया), केंखरेल, ३९, १९१३ । भाषाओं के शत खदान अशन पर गाय 
आस्पां बना बोहन ने कश दे-यइ आन प्रयात सारताय सम्यता रे साधारा स्वरूप या 
पोतक दै। यहां दसने में जो बातें ददुत मिस मास देता ई, उामें भी यदि ध्वतता नहींतिे 
सवप है ! शोइन- शठिया सोदाड एओोपा आए ए सिश्िलाशरेशन ( बूयाऊ १९६९ ) 

३५ जमे दिंशे मैं सरीदोली हिन्दी, नापपुरी, कया, तक आरि उपनापाओी को सामा य 
टकसाला व्यवदार आप ६ इसी तरइ तमिल मराठी, बगणा भाद केयर में मी सामाय सा 
ब़िझ भाषा के साथ साथ ग्रामीण या रखानोव गोरियें उ्ती हैं. । इन छऐ्षेत्रीय भाषाओं में रा 
अतिक के हें या प्रशासन से सरप क ऐिए देखें + राज ते युस्तमे- * रीच वरिण्शन ईंट रटटी 
आए इंटियन लिविश््शेशन '- सने ए आग्रह, इडे भाई २९६१॥। «हा 





है ड़ 


व्यवहार में चलती रही। (मारणी जाउ-१) । पहले सस्कृत, फ़िर फारसी, फिर 
उर् और १६ वी शती से अग्रेजी और बाद में हिंदुस्तानी (हिंदी उर्दू की खिचडी) । 
इस समय विवाद इस बात पर ह कि राजभाषा जग्रेजी हो (जो ब्रिटिश हुकूमत 
को देन है) या सविधान में स्वीकृत हिंदी । 
बाघुनिकता के प्रसार वा शुरू में असर यह हुआ कि शिक्षित या उच्चवग जौर 
जनसाधारण के बीच गहरी खाई पैदा हो गई। जग्रेजी शिक्षा सरकारी नौकरी, 
डावटरा, वकालत, अव्यापन जादि सफ़ेदपेशों में तथा राजनैतिक क्षेत्र के लिए 
प्रवेश थी | मगर अग्रेजी पढ़े लोग भाषा और सस्ट्वति की उपक्षा करने लगते थे 
और दंश्ष के लोगा से कट जाते थे। बाद में गराधी के प्रभाव और राजनीतिव' 
आदोलतन के जन आदोलन था रूप धारण करने के कारण, हिंदी और प्रादेशिक 
भाषाएं भी आगे आईं। इन भाषाओं में साहित्य की रचना होने लगी। इनके 
माध्यम से जनता मे राजनैतिक विचारा और शिक्षा का प्रसार होने लगा जौर 
गावो से उच्च वर्गो का सबंध जुडा । राष्ट्रीय आदोठन के दौरान अग्रेजी की जगह 
हिंद्दी और प्रादेशिक भाषाआ को प्रतिष्ठित करने की माग उठी। सिद्धात हूप में 
ये भागें स्वीकार की गयी, कितु इनवा व्यवहार में लाने की समस्याआ पर न उस 
समय ध्यान दिया गया न स्वततता के वाद । बल्कि नेहरू तथा अय नेताओं ने 
तथाकथित “ प्रातीय या सकीण प्रवृत्तियों ! का जो अनुचित विरोध किया, उसके 
कारण इन समस्याओं का समाधान टल गया । बाद में दबाव और आदोलन के 
कारण केद्रीय नेता इन समस्याजा का सुलसाने को बाध्य हुए । 
हम पहले देव चुके हैं कि यद्यपि काग्रेस भाषा के आधार पर प्राता की रचना 
के सिद्धान्त को मान चुकी थी, पर जब एक आदमी ने अनशन करके प्राण दे दिए 
और गहस उपद्रव हुआ, तभी कांग्रेस सरकार इस सिद्धान्त पर अमल करने का 
तैयार हुईं । इसके” फलस्वरूप देश का बहुत बड पैमाने पर राजनैतिक' जौर प्रशास- 
निक पुनगठन हुआ । इससे राजनैतिक एकीकरण हुआ, स्थिरता बढी और सरकार 
भोर जनता मे सपक बढा । अग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्चचंभ और जनसाधारण में जो 
साई थी, वह वम हुई, गाव के लोगा में राजनैतिक चेतना बढी, उनको सरकार 
की रीति नीति की ज्यादा जानकारी हुई। प्रातों का यह विभाजन जनसख्या वे 
स्वाभाविक वर्गीकरण या विभाजन से मिलता था। इससे विकास के कायतम जौर 
सरकार की कायविधि और पद्धति के बारे में भी सहमति पैदा हुई। 
पर भाषा के अनुसार प्रातो का पुनगठन तो समस्या का एक पहलू था। इतना 
ही गह॒त्त्वपूण सवाल यह था कि सारे देश के लिए व्यवहार और सपक के लिए 
एक भाषा क्‍या हो । अग्रेजी का स्वीकार करना राष्ट्रीय भावना के प्रतिकूल पडता 
था। दूसरा विकल्प हिंदी ही हो सकती थी । परतु सविधान में हिंदी का चानू 
करने + तिए १५ वप वी जा अवधि रखी गयी थी उसमें गेरहिंदी क्षेत्रा में हिन्दी 


श्र 


काग्रेस सरकार और काग्रेस दल के विभिन गुदा में लम्बी बातचीत के बाद 
बिभाषा सूत्र अपनाया गया। इसका मतलब यह था कि प्रत्पेकः राज्य अपने राज्य 
को भापा में काम बरने के लिए स्वतत्न होगा। राज्य वे विश्वविद्यालया में यही 
भाषा पढाई वा माध्यम होगी । अन्तरराज्य व्यवहार में अग्रेजी भाषा से काम लिया 
जायेगा, यदि यह व्यवहार हिंदी में होगा तो उसके साय अग्नेजी अनुवाद भी भेजा 
जायेगा। 

अहिंदी भाषी राज्य केद्र से अग्रेजी में लिखा पढी करते रहये । केद्र मे और 
सद्द में अग्रेजी में कामकाज चलता रहेगा | सरकारी नौ+'रिया की परीकाए अग्रेजी, 
हिंदी तथा सभी प्रादेशिक भाषाओ में ली जायेंगी जौर हिन्दी के विकास के लिए 
प्रमिक कायक्रम बनाया जायेगा । यद्यपि इस समसौते से कोई वग पूरी तरह सतुष्द 

ही हुआ फिर भी यह भाषा के प्रइन पर धीरे घीरे सहमति का आधार बना। 

उपयुवत बाता वी घोषणा राष्ट्रपति में ससद में अपने अभिभाषण में और कांग्रेस 
कायकारिणी समिति ने अपने प्रस्ताव में की । 

मतभेद इस बात पर था कि ये आश्वासन सविधान में सश्ाधन करके लागू किये 
जाय या समसद में केवल एक प्रस्ताव द्वारा । पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड जाने से 
यट प्रइन इस समय टल गया । अन्त मे ससद में एक प्रस्ताव पास किया गया 
जिममें ये सब आश्वासन शामिल किए गए थे। यद्यपि मद्रास विधान सभा ने इसके 
बाद भी एक प्रस्ताव द्वारा हिंदी का किसी भी काम के लिए स्वीकार बरने से 
इनकार किया | पर यह अनुभव क्या गया कि यह प्रस्ताव उपद्रव या आदोलन 
रोकने के लिए क्या गया । द्रमुक नेताआ ने इसके बाद तीन भाषा सूत को अमल 
में लाने के बारे में दूसरे दला से चातचीत करना स्वीकार किया । जनसघ ने भी, 
जो हिंदी वा क्टूटर समथक था, दक्षिण जौर पुव (वरगाल) में अपने पैर जमाने 
के! लिए अपने रुप को नरम किया । सत्ता में आने के वाद द्रमुक का रुख भी 
समझौते का हो गया । इससे पता चलता है कि सत्ता के साथ ज्यादा नरमी या 
परिपक्वता आ जाती है। 

सन ५० के दशक में भाषावार प्राता के निर्माण और ६० के दशक मे राजभाषा 
के प्रश्न पर जा विवाद छिडा, उससे लगता था कि देश की एकता भग हो जाएगी । 
पर इससे मतमेद खुले मे आ गया और खुलकर वादविवाद से एक रास्ता निकल 
आया । देश दोना सकटो को पार कर गया और आगे भाषावाद से पैदा होने 
वाली समस्याओ को सुलझाने के लिए ज्यादा तैयार हो गया । इस बीच हुए अध्य 
यना से पता चला कि शिप्ता, व्यापार, रेडियो, सिनेमा, पत्र पिेत्रिकाआ आदि साधना 
से अहिन्दी भाषी क्षेत्रा म द्वितीय भाषा क रूप स॑ हिंदी काफी फँती है ( १६६१ 
को जनगणना के अनुसार द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी व उठ अग्रेजी से कुछ आगे 
थी ) अग्रेजी भी तेजी से बढ रही है ( माध्यमिक विद्यालया मं यह अनिवाय 
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विषय है वेद्रीय शिक्षा सस्थाओं म-और इनकी सरया बढ रही है-यह शिला का 
माध्यम है, जोर पुस्तका तथा समाचारपता में इसकी प्रधानता है )।सभी उनति 
काक्षी समूह इन दोनो भाषाजा वा प्रग्रोग कर रह हैं। २५ यह स्थिति भारत मे 
नयी नही हैं। यहा हमेशा से विशिष्ट या उच्चवगर वी एक भाषा रही है ( जस 
जग्रेजी ) साधारण बोलचात की एक भाषा देश्व में काफी व्यापक रूप मे चलती 
रही है, इसके प्रादेशिक रूपो में जतर हो सकता है ( जैस हिंदी ) और विभित 
भ्रदेशो में छोटी छोटी स्वावीय बोलियो के ऊपर परिनिष्ठित प्रादेशिक भाषाएं 
रही हू। फक इतना है कि आदेधिक भाषाएं अब राज्य के व्यवहार की भाषा के 
रूप में और महत्त्व प्राप्त कर रही ह तथा स्थानीय बोलिया इनमें समाती जा रही 
ह। अब ऐसा लगता है कि सावदेशिक भायाआ के रूप म अग्रेजी और हिंदी दोना 
ही हमेशा चवती रहगी । 


आदेशिकता और विघटन बा खतरा 

देश के सामने एक खतरा राज्यो के सघ से अलग हो जाने कया था। कुछ लोगा ने 
आाश्का प्रकट की थी कि प्रातीयता की भावना या प्रदेश के लिए अधिक अधिकार था 
स्वायत्ता की माग बढती गई ता इससे या तो देश अनेंव' छोटे छोटे स्व॒तत्र राज्या में 
बट जाएगा था यहा तानाशाही कायम हो जाएगी ।९०पहले भी देश में ऐसे भादो 
जन हुए हूँ और वतमान में भी हो रहे है । कुछ हृद तक पुरानी क्याआं वे आधार 
'पर और कुछ उत्तर-दक्षिण, ब्राह्मण-अब्राह्मण, आय-द्रविड वे भेदभाव के आधार 
पर दक्षिण मे, मुरयत पुराने मद्रास राज्य में स्वततञ्नता या स्वायत्ता का बौद्धिक 
आदालन जोर पकडता रहा है। सन १६१७ में द्रविडियन असोसिएशन और साउथ 
इडियम लिबरल फेंडरेशन (जस्टिस पार्टी) ने मद्रास में सरकारी नौकरियां और 
राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मण ने एकाधिकार के विरुद्ध आादातन छेडा था। इसी 
आहाण विरोधी जादोलन की नीव पर सन १६४१ में द्रविड कजगम की स्थापसा 
हुई जिसने द्रविद लोगा का भाह्वान किया कि बह अग्रेजो के हाथ से सत्ता आयों 
के हाथ में न जाने दें । उसने भारत स॑ एकदम अलग द्वविडस्थान की स्थापना की 
मांग की। १६ 

लेकिन १८५४ तक राजनैतिक अधिकार ब्राह्मथा के हाथ से निकल कर अव्ना 
द्वाण तमिल नेवाआ के हाथ में आ गये और राजयोपालचारी के स्थान पर कामराण 
जाडार मुए्यमत्री बबे | तव द्व० क० ने कांग्रेस मधिमडतल का समय क्या।इस 
नीति से असतुष्ट लीगा ने तव अलग होकर द्रविड मुन्तेत कजगम की स्थापना वी । 


शद देख-बलवरात नायर -  रुखेज प्टार्निग इन शलिया ? (-्यूयाक १९६९ ) | 
2७ सेडिग हैरिसन - * इटिया “द मोस्ट उँजरस हिकेडस ? ( प्रेंसटन १९६० )। 
१८ राबते एल हाञ्ग्रेव - ' द द्रवित्यिन मूतरमेंट ” ( बबश़ १९६ )! 


रर४ 


इसने द्रविडस्तान का आदोलन जारी रखने का प्रण किया | लेक्नि एक जोर 
कांग्रेस में तमिल (अब्राह्मण) प्रभाव वढ़ा और दूसरी और द्र० मु० क० की शक्ति 
बेटी । १६५६ में द्र० मु० क० ने मद्रास कारपोरेशन और अय सगरा की शासन 
सम्थाओ पर कब्जा कर लिया और १६६२ के चुनाव म यह सब से वडे विराबी 
दल के रूप में आया । सत्ता के स्वाद ने द्र० मु० क० की उम्रता का कुछ नरम कर 
टिया। इसने आदोलन का मार्ग छोडकर चुनाव जीत कर सत्ता प्राप्त करने की 
नीति अपनायी । १" इस पर ई० बी० के सम्पत के नेतत्व में एक पथकताबवादी 
गुर इससे अलग हो गया । अलाढुरे के नेतत्व में द्र० मु० क० नी चकित बढ़ी जौर 
इमका प्रभाव गावो में फेला। इसने पथक्ता के बजाय जाथिझ जौर जाति-पाति 
की विपमता को दूर करने और भाषा के मामले में स्ववतता का नारा लगाया 
और अत में १६६७ के चुनाव में मद्रास राज्य में विजयी हुईं। द्र० म० क० सर- 
कारने भाषा के मामले में केद्ग से भिन्न रुव अपनाया है, कितु मद्रास (जिसका 
नाम बदल कर तामिलनाडु हो गया है) सबसे व्ययस्थित, शात और भारत सघ का 
पफादार राज्य साबित हुजा हैं। ३० 

सन १६६७ में सत्ता में आने के बाद द्र० मु० क० के भीतर भी उसी प्रकार 
की गुटवदी प्रकट हाने लगी जैसी काग्रेस में थी। तमिलनाडु में द्रमुक सा में ह 
भौर कांग्रेस प्रतिददद्वो दवा वे' रूप में वाम कर रही है। इस प्रह्मार जातीयता जथात्‌ 
पह्मण-अब्राम्हण की भावना ने राजनतिक प्रतिद्द्विता का रूप धारण कर लिया ११ 
थोर प्ररेश या प्रात की भावना पर जाबारित प्रतिद्वद्वी दल ने दश की लोक्तनी 
सघीय पढ़ती को चलाने में योग ही दिया। प्रादेशिक निप्ठा का इस प्रकार 
गठन और बाद में उसका राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था का अग बनवा, राज- 
नेतिक संगठन और मोर्वेबदी की ही प्रक्रिया सिद्ध हुई । 

हसरी ओर यह भी ध्यान रहे कि पथक्ता को मावना उन मे ज्यादा बलवान और 
जितरनाक है, जहा ऐसी आर्येतर जातिया है, जो भारतीय सस्कृति वी धारा में पूरी 


२९ देश के दूसरे भागें। के जनमत ने भी द्रमुक के रुख पर प्रभाव टाछा। प्ृथफ्ता वी 
प्रवृत्ति वो रोकने के लिए राष्ट्रीय शकता परिपद की उपसमिति का सिफारिश पर संविधान में 
सशोषन किया गया। इसका उद्देश्य प्रातायता और भाषा की करता से देश की एकला, अखच्ता 
८ पभुवा की रक्षा करना या। इस सशोधन ने भी द्रसुऊ को अपना माति बदलने वो बाध्य 
जिया, जिसमे वह देश के संविधान के दायरे में रहकर काम कर सके । ह 

३० सन १९७१ के मध्यावधि चुनावर्म द्र मु क ने इदिरा ग्राधी वी बाग्रेस से समनीता 

बीर राज्य में पछे से भी अधिक बहमत से पुन सत्तारूद हुई । केदद्वाय समद में और राष्ट्रीय 
राननीति में दर भु के सामान्य रूप से इंदिरा गाधी के साथ रही है। 

र१ हाल्प्रेव-द ढा एम के ऐंड द पालिटिक्स आफ तमिल नेचनलिज्म पामि बे, सैंतास न 
४, २९६४-६५ 





2 २२५ 
भआमेरा १५ 


तरह मिल नहां पाई हू । जँसे उत्तरपुव को आदिम जातिया का इलाका [३ साहा भी 
भारतीय तोवतत्री व्यवस्था और सरकारी विजरास वायक्रमों का अभाव पड़ा है 
और धीमे धीरे इस क्षेत्रो के लाग नी देश की राजनीति में भाग लेने लगे है। पर 
“पजनैतिवीकरण की यह प्रवत्ति अभी शुरू हुई ह। हसरी ओर आपुत्तिक्ता केप्रयार 
से क्षपत्र वधक अध्तित्व की भाववा उभरती भी है । इसलिए इनको स्भालते वे 
लिए विश्वेष व्यवस्प्रा करनी पड़ती है! इस प्रकार की व्यवस्था की भी जा रही है । 
इसी उद्देश्य से नागालैंड का अलग शज्य बनाया गया और नागा विद्रोहिया के 
प्रति नरमी का रूप अपनाया गया । इसी तरह आसाम के जतगत पहाड़ी इलाकों 
का मेघालय नामक उपराज्य स्थावित किया गया। जम्मू-क्राश्मीर को विशेष 
दर्जा थी इसी उद्देश्य से दिया गया था । 

कुछ क्षेत्रों में अम्ती भी असन्तोप है जैस-उत्तरपूद में मौजों जाति, विहार में 
छोटा नागपुर तथा मध्यप्रदश + आदिवासी इसाके और गुजरान व ओडिता में 
आदिवासिया का स्वायत्तता का आदोलन । राजनैतिक गतिविधि बदने और विक्षा 
तथा आर्थिक विकास के फतस्वरूप छोटे समूह! में जो अ्रव तकः दवे या विछठे हुए 
थे, अपरिरार और रवायत्ता की आकाक्षाओ का उठता स्वाभाविक है समस्या इस 
ब्रात से उलय गयी है कि कुछ आदिवासी इलाके चीन और पाविस्तान से लगे हुए 
है और वहा से अस तुप्ट तत्त्वा को छापामार युद्ध की ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई 
हूं । यह सतरा काफी दिना तक रहने वाला है और सीमा'त इलावों की राजवैतिक 
समस्या के समाधात के लिए विशेष प्रयत्व करना पडेगा । गहमत्रालय इस मामले 
में समथदारी से काम ले रहा है, परतु यह समस्या-सोमात इलाकों में असातोप 
और सीमा पार से इस असलाप को प्रोत्माहद-ऐसी नही, जिस का हूले अवंन 
फानस निकल जाए | 39 

इस प्रकार देश फ्रे एवीवरण की समस्‍या अमी थनी है। शज्यों के भीतर 
विशिष्ट क्षेत्र के अलगाव के आदोलन उठ रहे हैं। दर हुए बर्गों और समूहां के 


३२ इस विषय के म० अध्ययन के लिए -आबेर ने डोनोवन वी लेख 'सेपरेटिस्ट टेंटसीज इन 
इस्टने इंडिया “० पियन सर्व - सात स १०, अक्टू १९६७। 

३३ गर आलियासी इलकों के गलवा भी राज्यों के कदर दुउ क्षतों में एकल की मांग टी 
है । जैसे आमप्रदेश में तल्गाना के भल्गाव का भौटीलन । आजप्रदेश को रपापना के समय किए. 
हुए बायन के पूरा न किए बने और काय्रेस के मातर वी गुरवरी को रोने में मुरपमत्रा की 
विफलता के बारण तेलपाना के वुछ सेवाओं ने १९६९ में अव्याव का आदीलन पिया इस 
आटोएन ने कापी उप्र रूप घारण खिया । अभी तक तेल्गाना के एपस्टावदियों को छतुह नहीं 
किया जा सता है। समबत उनको काफी रियादतें देता पे और मरप्रझदी की बदखता पढ़े। 
१९७१ के समत पध्यावषि चुनाव में तेल्याना पृयस्तावादियों को उस्त क्षेत्र में आवियाश साईं. 
मिली मद्यराष्ट और मैयूर मेँ भी इसी म्रकार के आदोलन हुए हैं यथपि वे शतोरे उप्र पद मे । 
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'राजनतिक क्षेत्र में आने से अधियार के लिए उनकी आकाक्षा से नयी समस्याएं सडी 
हो रही ह तथा के द्वीय सरकार का इन समस्याआ से नियटने वे लिए नयी नीति 
भर उपाय निकालने पड़ते ह। 


अल्पसरपक्त कए सदाल 
एक समस्या राज्या के भीतर भाषागत अल्पमरथका और अल्पसस्यक सप्रदायों 
की ह । औसतन राज्य में १८ प्र० रा० लोग ऐस हू, जिनकी मातभापा राज्य की 
भाषा से भिन्न है। केरल में यह सरया वेवन /£ प्र० श० है ता मंसूर में ३४ प्र० 
दा० और आसाम म ४४ प्र० श० । जहाँ शासन या उद्योग व्यापार में इस प्रकार 
मे * बाहरी ! जोगा की प्रधावता होती है वहा इससे काफ़ी असतोप हाता है और 
इन लागा का झोपक समझा जाता है जसे महाराष्ट्र में गुजराती और दक्षिणियों को, 
आसाम व भोडिसा में वगालिया को और वयात्र में मारवाडिया को । इनके” 
खिलाफ शहरा में शिवसेना (महाराष्ट्रर और लचित सेना (आसाम) जैसे उग्र 
आदोलन उठ खडे हुए ह्‌। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सध के महाराप्ट्री तत्त्वा ने भी इस 
प्रकार की भावना का उभाडा है। पश्चिम वगाल में और तामिलनाडु के कुछ 
हस्‍्सा में मास्वाडिया के खिलाफ भावना जोर पक्‍ड रही है। शिवसेना जसे उम्र 
संगठन खतरनाव है, ये फासिस्ट मनोवृत्ति बे चातक हैं। ये मध्यमवण वी निराशाओं 
और कुछाआ का दुरुपयोग करके बहुसत्यक और अल्पसख्यक वर्गों में स्वाभाविक 
प्रतिद्रद्वित! को स्थायी शत्रुता जौर हिंसा में ददलसे का प्रयत्न करत हैं। इतके 
खिलाफ सरकार को दडी दारवाई करना आवश्यक है । 
इसी प्रकार स्थानीय यगडा के कारण हिंदू-मुस्विम विद्वेप भी भडकः उठता है। 

१६६७ में उत्तर प्रदेश के! छाटे छाटे नगरा में हिदू-मुसलमानों में झगड़े हुए । 
१६६६ में इनसे ज्यादा गभीर दगे अहमदाबाद और गुजरात म हुए, जिनमें कई 
सौ आदमी मार गए और काफी लूटपाट व आगजनी हुई । यह समस्या स्थायी रूप 
से तत हल होगी जब सभी वर्गों में घमनिरपेक्षता वी भावना का विदास होगा, 
लेक्नि तात्कालिक रुप से न केवत सरकार को कडाई और सावधानी बरतनी 
होगी, बपितु राजनतिद' दला जार रिक्षा तथा सास्कृतिक सगठना का भी साप्र- 
दायिक्र भावनाआ को निमूल करने को कोशिश करनी होगी (अनीगढ़ में विश्व- 
विद्यातय में हो साप्रदायिक यगडे हुए है)। राजनेतिक दल इस डर से साप्रदायिक्ता 
से बचने वी कोशिश करते है कि व दूसरे सप्रदाया के वोट खो देंगे परतु उनके 
स्थानीय सगठन स्थानीय झंगठ़ा का लाभ उठाने के प्रतोगन में पड जाते हू $ 
साप्रदायिक झगडे भने ही छिटपुट और स्थानीय हा, लेकिन उनसे देश की बदनामी 
होती है जौर उठक्ता लोकतती घमनिरपेश स्वरूर कलकित होता है । 
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है, उसमे पता चलेगा कि' लोकतनी तरीके से विविध तत्त्वा का लेकर सधीय 
व्यवस्था के विकास म क्या समस्याएँ उठती है। इनसे पता चलता है कि वेद्रीय 
राजनैतिक सत्ता के विकास में केट्गामी और केद्धघाती दोनो प्रवृत्तिया क्सि 
प्रवार सामने आती हूं। 

भारत की राजनीति में प्रातीय जोर वगगत मागो ने राष्ट्रीय राज्यव्यवस्था 
के सामने नई समस्याएँ खडी की हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कोई 
आसान बात नही | जैसा कहा जा चुका हे भारतीयता का रूप व्यापक हांगा। इसमें 
अनेक प्रश्यार की पद्धतिया जापस में गुथी हांगी । इस सब शब्ला के निमाण में 
राजनैतिक व्यवस्था का मुख्य हाय होगा । इसमें जनता को राजनैतिक ग्रतिविधि 
में खीचना हागा भार राजनैतिक सस्याआ को जनता में फैताना होगा विशेष 
प्रश्ना व समस्थाजा को सुलझा को कोशिश बरनी होगी और सत्ता का बिवेद्री 
करण करना होगा । इससे जनता के विभिन वर्गों को आकालाएं बढेंगी और उनको 
संतुप्ट करने में राजनैतिक व्यवस्था की क्डी परीक्षा होगी । 

इस जणयाय में आर पूरी पुस्तक में हमारा कहना यही है कि भारत जैस विशाल 
देश में पहा इतने विविध प्रकार के लोप रहते हू, एकता की स्थापन इसी स हो 
सकती ह कि सव तत््ता को राजनतिक सत्ता व अधिकार में भाग दिया जाएं और 
सब का साथ लेबर चला जाए(नई दिल्‍्ती से सारे भारत का शासत वरना अप्तभव 
है) | इसके लिए जरूरी है कि समाज के सब वर्गा मे राजनेतिक' सस्था का प्रवेश 
हो । राजनीति की इस रचनात्मक भूमिका से ही एकीकरण की प्रवत्तिया को बल 
मिलता है । 


[ पिझछ पृण् से ] 

(ेलेरड सीतनल ग्रो4 -द “+ वीकरी, अफ्टूपर १९६० । १९६७ में नश दिल्ली में शटि रदेटिरिट 
कल हटा अर इतरनेश सोशल साइस कामिल की बोर से प्रादेशिक आर साथातीक विपम्ता 
के विपय मे एक सम्मेन्‍्स हुआ था। इस मे पढ़ित 'निदम दि सटे इस्टो बच्चत्ता क्षेप्रो 
रामहाग मुउनता से मिल सकते है । 


र्र६ 


विकाम की राजनीतिमूलक अर्थनीति 





राजनतिर व्यवस्था ये! सस्वापन में सामाजिए और आदिश तप बड़े माय 
पृण हैं | इही बी पुति पर व्यवस्था की सफदता निभर हवा है । यह स्ययस्था 
जैसे जैस जनता मे प्रयण कसी है, आधिर और यरामानिक प्रत्त स्पाह हा हँ 
और जनता की अताशाओ या जाप देत हैं सासरर भारा में जहाँ तारन्‍ध्यात 
आर जतता की उप्चति बा सहप अपनाया गया है । राष्ट्रीय एग्ला और शाह 
का सहयोग शात करन पर यहाँ जा थार दिया उया है उपय आधिर शिशा 
और महत्तपृप बन गया है । 

आविव' बित्ास और राजगतित विशास में पारस्परिस सबंध जाय प्रा शोई 
सरत नहीं है । जा राजनतिक प्रणाती गधोदी और अस्राय को समस्या की सुर 
झाने गा सुनियाजित दंग घ प्रपत्त नदी बरती यह र्थिर थे गरजे पी कही भा 
सहती । विदारवान अयचास्त्री आपिश विश्ाग में राजवतिर ध्ररिदाओं वा मार+ 
समते लगे हु और उत्त आपिर दिशास ही राजनोति वा जाम ”४१४॥ इसी 
सरह राजनीति शाती भी राजनैनिर स्यवस्था बा आविश पहयू जा महहश अगे 
अब मरव और राजनतिर विरास भी अपीरिमा नाम टड हु । वारार में मे 
दोता कोच एश दूसरे से मित्रे हुए है और इग पर बतायरएण अनसधण, गाजी 
मर्ण आदि कई और गाता गा परमाव बढ़ता है । इंसातिए इस विएय शो रिशिग 
मी राजनेविर अपवीधि का सोम देगा उविर हटा 4 


झाविश दिशा ही शापारण मर्तति 

टृग समंप भारत पा हा रिवति थे यू रर रहा है । (९४ ० १7378 
सेर्पषार दा बंप सर अमापष्टि गद। और दृसवा कारण औौद्यासिर म९ भाई, 
फहिस्चन मे सददाई व बार यार से आदविश बहायाथ हकहप थे हर हपी | 
१३९६७ ४ चायाब ₹ गार रानिद्विष्च है दावीबरच पी हा भर रबर बरी 
बाद दे हू। हि डिक्‍ाम दे पडव ही मे धार दर पुशदपनत है हह है मह 
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सबे प्रवध वे ढाचे शो बदलने की काटा वी जा रही है। इन रायने फउस्वरूप 
ब्वास वी गति शव सी गई है ओर वही वही पीछे हटी है । १६६७-६६ वे 
बच दुछ प्रगति होती दीस पड़ी है और विवास या बाम पिर चल पडा है, मगर 
'म यहाँ दस पाच वष ये बाम पर ही विचार ब रने नही बैठे है । प्राइतिक आप- 
7ए भारत में आती ही रहती हैं और हमें यह मान कर चलना चाहिए कि यह 
धारण बात है। इसने साथ ही हाल में आधिष नीति और राजनतिबः ढाचे 
| जो परिवतन विए गए हैं उनसे भविष्य या बुछ सकेत मित सकता है 
ग्रैर हम आधिय क्षेत्र में भारत वे याय वा बुछ बामचलाऊ मूल्याबन कर 
बल हैं । 
आधिव विवास के राजनतिव पहलू से सवधित सबसे बडा सवाल है सामाजिव' 
माय वा-एवं ओर उत्पादन और सचय जौर दूसरी ओर यायप्रूण और समान 
पप सं वितरण वा। ये दोना पहलू एव दूसरे वे विराधी नहीं ह ये दोना ही लक्ष्य 
_क साथ सिद्ध होने चाहिएँ। पहले वहा जा चुका है कि नव स्वतत्न देशा वो एक 
ग्ञाय वई वाम बरने है । "पुरू से ही भारत वे सामने चार निश्चित ल्ध्य रह है । 
वदेशा से बुनियादी वस्तुआ के आयात और विदेशी सहायता पर निभरता को 
[२ वरना ( स्वयं सपोषित विवास ), साधना और पूजी को जुटाना, जिससे ज्यादा 
पूजी बचाकर उत्पादन व विकास में लगायी जा सबे (विकास वी दर बढाना), 
प्माज वे विभिन्न वर्गों में विषमता घटाना (समता), जीवननिर्वाह के लिए 
यूनतम साधन प्रस्तुत बरना (“याय), इन लक्ष्या बे' साथ साथ देश में एकता 
पढ़ना, झगडा को रोकना और विविध वर्गों को राष्ट्रीय व्यवस्था में गरामिल 
परना । 
इन लक्ष्यों वी पुष्टि राष्ट्रीय आदोलन में और स्वतत्रता के बाद कांग्रेस के 
प्रस्ताआ में वार बार की गयी थी । काग्रेस सरकार इनवे लिए प्रतिबद्ध थी। 
इनकी दिशा में वई कदम उठाए गए । गावों में अधिक' यायपूण व्यवस्था कायम 
करने वे लिए जमीदारी और सामती पद्धति का अत किया गया। विकास के लिए 
साधन जुटाने और नियोजित प्रयत्न करने के लिए योजना सगठन कायम क्या 
गया । गावा बी उनति के लिए और सहकारी प्रयत्व को बढावा देने क लिए 
सामुदायिव विवास और सहकार के विषास का कायक्रम शुरू कया गया। सम 
५७० के दशक बे' मध्य तक विकास कार्यो को चलाने का प्रशासनिक ढांचा तैयार 
हो गया, और भारी उद्यागो में रुपया लगाने तथा बुनियादी मशीनों व सामान वे' 
भायात को वरीयता देकर रवावलवी विवास को तयारी वी गयी । लेक्नि भारी 
उद्योगा को चालू करने में एक तो समय लगता है दूसरे जा कारपाने लगे दे पूरो 
क्षमता से काम मं कर सके, इस कारण एक ओर तो विकास की गति मद पड़ी, 
दूसरी ओर उपभोग्य वस्तुओ की कमी पडी जिससे जनता को कप्ट हुआ | परतु 
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इस नीति व॑ पक्ष में यह कहा गया कि औद्योगिक माल के लिए विदेशों पर विभ 
रता देश की स्वततता को कमजोर करेगी । इसलिए आयात की जाने वाली चीजा 
के बदले देश के माल से काम चलाये जौर मशीन बनाने की मशीनों को ही आयात 
करने पर जोर दिया गया ! 

_.र यह नीति यथाथवादी न थी । क्लपुर्जो का आयात बद करने के प्रयल में 
हमें सबसे बुनियादी आवश्यक चीज अन का आयात करने की जिल्तत उठानी पडी। 
इस नीति की विफलता के कारणा पर हम वाद में विचार करेंगे । यहा इतना ही 
कहना काफी है कि आयोजको ने आथिक स्वृतत्रता और अपने बल पर विकास 
करने और देश में जल्दी से जल्दी मशीन या पूजीगत माल बयाने पर सबसे ज्यादा 
जोर दिया / 
अपने बल पर विकास 

प्राय एक दशक तब” आयोजका को वितरण और लोककल्याण पर विशेष घ्याव 
दते की जरूरत न पडी। उहे पूजी जुटाने और भारी उद्योगों में उस लगाने का 
पूरा समय मिला ! केवल बीच बीच में गावा की उन्नति के और सूखे या बाढ़ वी 
आपत्ति में कुछ सहायता कर देने के अलावा समाजवाद के समान विवरण के लक्ष्य 
की सिद्धि के लिए कुछ करने की जरूरत न पडी । यद्यपि अभी भी भारी उद्योगा 
से पूरा उपादन नही मिल पाया है फिर भी विकास की गति बुरी नही रही । यदि 
सूखे और अकाल के दा वर्षो को छोड दिया जाए तो १६५१ (पहली योजवा का 
आरभ) और १६६५ (तीसरी योजना का चौथा साल) के बीच (१६६०-६१) 
के स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय कुल ६६ प्र श॒ बढ़ी | वापिक मिश्र दर से यह 
यूद्धि ३ ५ग्र श' होती है । वृद्धि की दर हर योजना में कुछ बढी है । पहली योजना 
की अवधि मे ३४ प्र शव दूसरी योजना में ४ श्र श और तीसरी योजना के चार 
वया में यह ४२ प्र श रही । तीसरी योजना काल में अनेक बाधाएँ आइ »दो 
चप फसल खराब हुई, दो युद्ध हुए और विदेशी मुद्रा की गहरी कमी पडी | प्र श 
औसत वद्धि बोई बडी वात नही, पर इसके भुकावले यह याद रह कि इसके 
पहले के ५० वर्षो में देश की आथिक उज्ति प्राय रुकी रही (शूय से करीब ५ 
से १ प्रतिशत हुल वद्धि) फिर भी जो उनति हुई है भारत जैसा गरीब देश उस 
पर सताप नही कर सकता । इस वीच जतसख्या में जो बेतहाद्ा वद्धि हुई है उधको 
भी ध्यान म॑ रखना हांगा । [सन १६५१ से १६६१ के बीच दस वर्षों में जनसख्या 
में ११ ५ प्र क्ष वद्धि हुई) इस प्रकार प्रति व्यवित आयें करीब २ प्र श 
चार्षिक वद्धि हुई । 

इस जवधि मे अन-उत्पादन में ५० प्र० श० वद्धि हुई अर्थात जौसत ३ ५ प्र० 
श० प्रति वष | इस बात को ध्यान म॑ रखते हुए कि इसके पूर्वे ५० वर्षों में नवेबल 
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उत्पादन नही बढ़ा, बल्कि प्रति व्यक्ति हिसाव से घट गया, " यह वद्धि अच्छी 
है। पर भारत की गरीबी और जनमख्या के विस्फोट को देसते हुए, यह सताप- 
जनक नही कही जा सकती | योजनाआ के फलस्वरूप उद्योगा में उनति ज्यादा 
हुईं। इन १४ वर्षों म औद्योगिक उत्पादन क्य सूचक जक १६५१ में ७४ से बढ 
कर १६६५ में १६७ हो गया (१६५६ को आधार मान कर) जा १५२ प्र० ० 
से अधिक हाता हू । (यह सूचक जक महत्त्वपूण उद्योगा में हुई चमत्कारी उत्ति 
को शूचित नहीं क्रता)। इस अवधि में कोयले मे १०० प्र० ०, इस्पात से ४०० 
प्र० श० और बिजली के उत्पादन में ६०० प्र० श० की वद्धि हुई। पहले यहा 
मशीनी औजार बिलकुल नहीं वनत थे, अब इनका बहुत अच्छा उद्योग चालू हो 
गया हैँ। इसी तरह जौद्योगिक उपयाग के और माल, मोटर ट्रक आर पंद्रोल के 
उद्याग में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई॥ इस अवधि मे भारत रेल की पटरी बनाने 
में तीसर, कपड़ा बनाने में तीसरे, कोयले वी खुटाई में सातवे, लोह में नौव, सीमेट 
में नौव, कीव में दसव और विजती मे वाहरव नबर पर आ गया। कुज राष्टीय 
उत्पादन में यर ससार में आठवे नवर पर था। यहा दुनिया म सबसे बडा लोह का 
खनिज भाडार है, मैंगतीज भाडार में तीसरे नवर और कोयले में सातव नव्रर पर 
है । यहा ४१० लाख किलोवाद पतविजली थन सकती है। (६० प्रतिशत लांड 
पर) | 

दक्ष की इस क्षमता का उपयोग जभी शुरू ही हुआ है। भारत सरकार ने सर 
वारी क्षेतर में बुनियादी उद्याग शुरू किए है जो किस्ती विजी उद्योग की सामश्य 
के वाहर थे /२ पहली योजना में सरकारो क्षेत्र में ५५ करोड वी पूजी लगी थीं 
जो तीसरी योजना में ५२० करोड हा गई। निजी उद्योग में इसी अवधि में पूजी 
नियोजन २३३ करोड़ से बढकर १०२० करोड हो गया। १६५१-५२ म शुद्ध 
बचत राष्ट्रीय आय वी ४३ प्र० श० हुई जो १६६५-६६ में १० < प्र० झ० हो 
गयी और विनियाग ५३ प्र० श० से बढकर १४ प्र० श० | इसके साथ ही मूल्या 





१ के मुसजा 'लेवेल्स भआाफ इफनामिक ऐक्टिविटी ऐड पलक एक्सेंडिचर इस "त्या 
(“यूयार्क १९६५ ) | १९०० के मुस्ाबणे स्वतनता के समय खेता के उत्पादन का खचक अर ६ 
प्र श॒ ऊचा था ओर १९१६-३७ के सवसे अच्छ फ्स5 के वष से १२ प्र श कम । इसा 
अवधि में अत के वजाय नकदी फ्सलें की फेता बढ़ी भोर प्रति व्यक्ति खाद्य का उपलीष 
घट गयी । 

२ इन सरकारी उद्योगों में उत्लेबनीय दे भारत एनेक्ट्रानैक्स, दिदुस्तान मशान हृल्स, 
हंटुस्तान क्रेचुट्स चित्तरजन वाराणसा ओर पेराम्बूर के रेल इनत कारसाने राउरकेला, 
मिछाइ, दुर्गापूर और वोकारो में विदेशी सब्योग से स्थापित इस्पात कारखाने | यहा निजी उद्योगा 
का राष्ट्रीयररण करने के व्यय, जो उद्योग नहीं थे, उ हें स्थापित किया गया । 

३ ये आउड़े चौथा योचना के मसौदे पर आधारित हैं । वर्तमान विनिमय दर- १ करोड रु 55 
१३,२५३, ३३३ ढालर या ३ करोड रु ++४० लास डा । 
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यी वृद्धि १४ वर्षों में कुन्न ४० प्र० श० हुईं। जयकि इस अवधि में चीन से युद्ध 
के बगरण सेना का सच बडा और सरकार को घादे की वित्तव्यवस्था करनी पड़ी! 
बर राष्ट्रीय आय के ७ प्र० श० से बढ कर १४ प्र० श० हो गए। इन सबके फ्ल 
स्वरूप एक साल को छोड कर जब फसल खराव हो गई थी, सारी अवधि में राष्ट्रीय 
आय में लगातार, चाहे थोडी ही, वृद्धि होती रही । 

यह देखते हुए वि भूमि में भारत का नवर विश्व में सातवा जौर जनस्या में 
दूसरा है, यह प्रगति अधिक नही । मगर जिस पिछड़ी हुई हालत में भारत था 
उसको देखते हुए, इसकी प्रगति बुरी नही, खासकर उद्योगा में | पूजी एक्न करने, 
और उसे उत्पादन म लगाने, उत्पादन बढाने और महत्वपुण सामान का आयात 
घटाने मे काफी सफलता मिली, यद्यपि योजना के लक्ष्य पुरे नही हा सके। 


सोए अवसर 

लेक्नि अवसर का पूरा उपयोग नही किया गया । जमीदारी का उ'मूलन किया 
गया, छेविन भूमि का उचित वितरण नही क्या गया। इसी तरह पिचाई के 
साघनो वा उपयोग बजाय उपजाऊ क्षेत्रा में करने के सूखाग्रस्त क्षेत्रा में ज्यादा 
किया गया। निजी और सरकारी उद्योग सवधी विवाद में उवरक उत्पादन की 
योजनाएँ रुवी रही। अन की कमी से खेती की उपज बढाने की प्रेरणा ग्रहण 
ब'रने के बजाय विदेशा से अत मगाने का आसान रास्ता चुना गया । 

औद्योगिक क्षेत्र में आयात का विकल्प निकालने की नीति का दुरुपयोग देश्व में 
घटिया उद्योगों को सरक्षण देने में किया गया । वहुत शीघ्रता से बहुत-सी चीजा 
मो कारसाने खड़े परने का नतीजा यह हुआ कि साधन बिखर गए ओर पूरी अथ- 
व्यवस्था में लागत बढ गयी ।४ साधनो को साथक उद्योगा में लगाने और नंगी 
घिधिया निवालने की प्रेरणा न रही | निहित स्वार्थों के दबाव के कारण साधनों 
फो नए या आवश्यक कामों में न लगाया जा सका । मूल्यवृद्धि या मुद्रास्फीति से 
अनावश्यव' रूप से डर कर यह कोशिश न वी गयी कि मूल्यवद्धि को उत्पादन 
बढाने वा औजार बताया जाए। जवकि खेती की लागत अधिक पड रही थी, 
देदावार का दाम नीचा रहा। इससे खेती की प्रगति रक गई। सूले के कारण 
जब मत्या के बढने की स्थिति पदा हुई कल 'रकपर ने धवड़ा का अपनी योज- 
नाआ में धन का नियोजन घटा दिया। । भौर रु 

जिस माल की माग हो उसी वे उत्पार चाय 
कि मशीनी जौजारो का उत्पादन होता रह में 
74 4क बरनसन-मेनुफेक्यूरिंग प्रावहम्स रन 
बपूत १९६७ ) में श्स पर है कि । 
सनाने में वया कम है 
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क्याक्ि उद्योगों के लिए कच्चे माल तया जय आवश्यक सामान की कमी थी। इस 
कारण मशीनी औजारो की माग न रही । हिं० म॒० टु० के माल के ग्राहक भी नही 
मित्तते थे। अस्तु यथवि तीन योजनालो के दौरान काफी तरक्की हुई, परतु सबसे 
जरूरी चीजो को प्राथमिकता नही दी गई, और कुछ चुने हुए क्षेत्रों में पूरे साधन 
और जोर नही लगाया गया । दिखावे के चक्कर में जो योजनाए चालू की गईं उनमे 
साधनों की काफी बरवादी भी हुई। 

गधिक चिंता की बात थी खेती और उद्योगा के विकास में असतुलन। खेती में 
देश की तीन चौथाई जनसरप्रा लगी हे, औौर इससे राष्ट्रीय आय का आधा भाग 
प्राप्त होता है तथा इसी से उद्योगा के लिए कच्चा माल भी मिलता है । इस पर 
पूरा ध्यान नही दिया गया, जिसका असर पूरी अथव्यवस्था पर बुरा पडा। 

इसका असर दिखाई पडा जब दो साल तक लगातार सूखा पडा, निर्यात वी 
आमदनी घट थयी, पाकिस्तान से युद्ध के वाद बाहरी सहायता रुक गयी जार कार- 
खाना के लिए कच्चे माल अर कलपुर्जों की कमी पड गयी | इससे दाम बढ़े आर 
मंदी आयी, राजनैतिक अस्थिरता और चारो ओर कप्ट बढा । तब उद्यागा वे 
मुकाबले सती की उपेक्षा करने का परिणाम सामने आया। इसके फलस्वरूप आधिव 
नीति पर पुनविचार हुआ, योजनाजा की प्राथमिकता बदली गई, प्रशासनिक तार 
तरीके सुधारे गए तथा पूरी रीति नीति में परिवतन हुआ । 

किनु असतुलित विकास से हिम्मत हारने की जरूरत नहीं।* इसस जो सवट 
आता ह उससे आख खुल जाती हैं जौर अपने तरीके वदलने का अवसर मित्रता 
है। इससे जो धवका लगता है, उससे नेतत्व की गफलत दूर होती ह जौर भागे 
बढ़ने के लिए नया बल मिलता हूं। जिन चीजो को पहले असभव समया जाता 
था, वे अब सभव लगने लगती हैं और सभी दल उह स्वीकार पर लते हैं। जिस 
देश को आलस और अक्मण्यता की आदत पड़ जाती है, उप्ते इस प्रवार व धनी 
लाभ पहुचाते हैं और काम में लगाते है । 

26€६/-६७ में भारत मे जो साथ सकट आया उसके वारण सरवार व विकास 
कायक्रम वी दिया बदल गई। खेती वे! विशास की नई नीति अपनाई गई। बिंचाई 
वी छाटी योगताआ पर जोर दिया ग्रया। उपजाऊ जमीन म उन्नत बीज भौर 
डवरक पा प्रयाग करने पर जोर दिया गया। जमीन वी जाबच पडतात बरने 
झैसप्रा वर्गीकरण करने पर जोर दिया गया। याजना वी प्रायमित्ताओं में पेर- 
चेदन किया गया। नियत्रणा का ढीला किया गया। जायाव वा विरल्य विवायने 
के थजाय नियात बड़ाने पर ध्यान दिया गया जौर बहुत-्गी नई नई याजनाजा 


देखिए, एव ओ दृशमान “सेेगेयी माफ़ झसनानिक टेवलपरेंट ? (“यू दैन्‍न २९६४ ) 
गधा जी दम प्राम्स ( न्यूयाई १६६३ )। श्म में छेयय ने यहा तप बहा ६ कि रत 
पिद्रस से भी पिवाम में मद* मिल्तो है। 


२३५४ 


को शुरू बरने के बजाय वतमान उ प्रदनलमता का पूरा-युरा उपयोग बरन पर 
जोर दिया गया । 
तरीका में इन परिवतना से ज्यादा महत्वपूण था रुख में परिवतत । जनुमव' 
किया गया वि सिफ उपदेक्ष देने और हुअम जता दते से वास नही चलगा । इसके 
बजाय क्सिन और उत्पादक को मालम होना चाहिए कि उत्पादन बढ़ाने स उसको 
लाभ हागा ) भाषण देने के वजाय ज्िसान को खेती के लिए आवल्यक सामान 
उपलब्ध कराना जरूरी है। सीमित साधना को बहुत बडे क्षेत्र में छितराने की 
बजाय उनका प्रयोग उपजाऊ क्षेत्रा में बरना चाहिए जिससे उपज तुरत यढे। दामा 
को स्थिर रसने की बहुत ज्यादा चिता न करनी चाहिए | जिसस दाम बढ़ने से' 
उत्पादक का फायदा हो और चह ज्यादा मेहनत करे ) सयसे बरी बात यह हुइ कि 
कामजी धोड़ें दौडाने के बजाय सेती को आविक समस्या के रूप से दया गया। 
और विशेषज्ञा तथा सरकारी अधिरारिया पर भरासा करने के बजाय गाव के 
क्रायक्लाणा जार नेताजो को आगे आने दिया गया । गाव के इन नेताओं कौ भारत 
के प्रथतिशील किध्वानो के दृष्टिकोण की ज्यादा जानकारी है और उहाने योजना 
कमीशन वे कामजी योजना बनाने वालो को प्रभावित क्या । 
चासन अधिकारियों त भी नई लगन जार क्षमता दिखाई । सूचाग्रस्त इलाका 

में राहत पहुँचाने में राज्य और केद्र के खाद्य मंत्रालय के जधिवारिया ने जा तल- 
रता दिल्लाई वह इसका प्रमाण है| और क्षेत्रा में भी क्तिवी या कागजी बहस 
करने के बजाय व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान दिया गया | इस नई नीति और 

घास बरते वे नए तरीके की सफलता मे अच्छी वर्षा आर अच्छे मौसम ने भी 

योग दिया और इससे अनाज के उत्पादन मे भाइचयजनक वृद्धि हुई । पहंती बार 

सरकार में जात्मविश्वास पैदा हुआ आर उसने घोदित क्या कि १६७० से उसे 

बाहर से अन भगाने की जहूरत न पडेगी। यदि ऐसा ने भी हो सके, तो इसकी 

पूरी आशा है कि कुछ ही वर्षा में यह लक्ष्य पूरा हा जाएगा और हंव अपने प्रल 

पर विकास कर सकेगे । खेती का विछडापन दूर होने के साथ साथ पहले की औद्यो- 

पगिक योजनाएं भी आरमिक बाधाजा का पार करवे फल दने लगेगी । 


राजनततिक प्रश्न है 
वास्तव में सुपा पडने से पहले ही विकास की रीति दीति बदलने वी शुरवात 


हो गयी थी । लेकित जय खाद्य सबद उपस्यित हुआ तब सरकार वे सोच विचार या 
हिचकिचाहट का अत हो पया जौर दढता स कदम उठाए गए । सरकार पर एव 
ओर उप राज्या का दवाव था, जहाँ साथ वी अधिकता थी और दुधरी जार उसे 
कमी बावे राज्या दी माग की पूर्ति करती थी। सौभाग्य से इस समय चि० 
सुब्रहाष्यम जैसा कुशल प्रशासक जौर राजनीतिन खाद्य मत्री था। खादयमक्द, 


श्३६ 


चाकिस्तान युद्ध और अमरिका द्वारा सहायता बद करने से जो स्थिति उत्पत हुईं 
उसका लाभ उठा कर उहाने लाभकारी निणय कराने में सफलता पाई । यहा 
हमें खाद्य को कमी की तात्कालिक समस्या जौर खेती की उपज बढाने की लवे 
समय की समस्या में मेद करना चाहिए । खेती को उपज बढाने की संमस्या 
चात्कालिक समस्या से कम कठिन थी । उसके लिए केद्रीय सरकार की ओर से 
ज्यादा सकिय कदम की जरूरत थी तश्कालिक समस्या वितरण की थी जिसमें 
राज्यो सहयोग की आवश्यकता थी । इय सवध में जो फैसले किए गए वे राज्या 
की सहमति से और उ ही की सस्था राष्ट्रीय खाद्य कौसिल द्वारा हुए, जिसमे सभी 
राज्या के मुरय मत्री और केद्रीय वित्त, पाथ और यांजना मनी सदस्य थे जौर 
प्रधान मनी अध्यक्ष । 
लभी अनेक प्रश्न हल नही हुए । राज्यो के स्वाथ इसमें आडे आत हैँ । उदा 
हरण के लिए अधिकतर मुरयमत्री खाद्य क्षेत्रा की प्रणाली को खतम करने को 
सैथार नही है। इस प्रणाली मे एक राज्य या एक क्षेत्र से दूसरे में जम नहीं ले 
जाया जा सकता । इससे मूल्य और वितरण की ठीक नीति विबारित करने मं 
वाया होती है। १६६५-६६ वे यूखे के समय (कितु १६६६-६७ म नही) यह 
हा गया कि क्षेत्रीय प्रणाली भी खाद्य सकट का एक कारण हू । सरबवार द्वारा 
कषत्र की खरीद के लिए ऊँवा दाम दने का भी विराध उन दला द्वारा किया गया 
जो शहरवाला को सस्ता जन दिताना चाहते थे। इसी तरह उवरक और सिचाई 
को याजनाआ के बारे मे भी सरकार अतमजस में पडी हैं। कारखाने निजी क्षेत्र 
में हो या सरकारी क्षेत्र मे, इस विवाद के कारण उवरक उत्पादन और आयात की 
याजनाए खटाई में पडी हूं । 
परतु खतरा इस वात का है कि खेती मे मित्री इस सफलता से आश्वस्त होकर 

भविष्य में उठने वाली कठिनाइया की उपेक्षा कर दी जाय ।$ दूसरी थ्राशवा यह 
है कि खेती पर अधिक ध्यान देने में उद्योगो की अपक्षा हो जाएं। यदि ऐसा हुआ 
ता इससे खेती के लिए आवश्यक सामान की सप्लाइ में भी वाघा पड संबती हैं ।५ 

१७६६ में बढे ढोल-ढमाके से बेंका का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, उसका उद्देश्य 
भी क्साना और छोटे दुकानदारों का मदद दना अधिक हैं, बजाय उद्योगा में बचत 
भा घन लगाना । सकट से सबक लेने की जो क्रिया शुरू हुई थी, वह अभी भी 

जारी हूँ और आता हैं कि उससे अनेक च्रुढिया दूर हो जाएगी पर नीति और अमल 

के समी क्षेत्रों में ऐसा सुधार होगा यह नही कहा जा सकता | फिर भी आथिव 

7 ६ इंद्र ककिश भार £ ड्ामिंग फार फेल्यीर इन एग्रेकल्चर ! इकनामिक ऐंड प्रोझिटिकल 

चारा वार्षिफ अत जन शरद८। 


७ भक्त एफ मिलिकन ने यह आशका प्रकट की है-शंटिया इन टाविशन इकनामिक डेवल्प+ 
अंट-परफ़मेंस रेंट प्रास्येक्स्स फोरेन अफेयस, ४३, न ३ अप्रैल १९६८ । 


रर७ 


जहा 


नीति में पर पर जो परिवतन हुआ है, वह शुभ है। हा सकता हैँ निः भारत 
कै सरकार फिर सुस्त पड जाए और फिर सकट पर्डे | यदि ऐसा हागा, तो इससे 
देश में फिर सजगता आएगी । यहा हम विदेशी मुद्रा और विदेशी सहायता की 
कमी जैसी वाहरी बाता पर विचार नहीं कर रहे हैं। यह अगले अध्याय वा 
विपय है । 


न्‍्याययुक्त वित्तरण 

आयिक विक्रास सवी नीति पर विचार करने के बाद अब हम महत्त्व वे' प्रश्न 
पर आत है कि किसको वया मिला । इस प्रश्त के भी दो पहलू हैं । एक तो यह कि 
स्त्रय नेतावग या यह लश्य है कि वितरण -याययुक्त्र हो अर्थात विकास का छाभ 
गरीब तबके को मिले । दूसरा पहलू ह विकास के लाभ के विपम वितरण के कारण” 
वचित और गरीब तबके का असतोष और उसकी इस लाभ में उचित हिस्सा 
बटाने की माग । 

भारत म वितरण का प्रइन * गाव बनाम शहर ' वा सवाल बन गया है। जय 
बहुत से प्रश्न - बेकारी, जनसख्या का दयाव, मूल्यनीति, करनीति, यहा तक कि 
शिक्षानीति भी इसी दप्टिकाण से देखे जाते है। गावा में भी विभिन्न वर्गों में 
जो विपमता है उसकी भी उपेक्षा कर दी गयी है। राष्ट्रीय आदोलव से लेकर 
काम्रेस के अनेका प्रस्तावों और सविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, सब में गावो 
की उनति, और जागृति पर खास जार दिया गया है। योजनाआ में साधारण 
और भारी उद्योगों के विकास के कायकम शुरू किए जाने के बाद “ग्रामोत्यान ध 
पर जोर कम नही हुआ । 

जैसा कि आम तौर पर होता है, भारत में भी योजना में औद्योगीकरण और 
श्रमिक शक्ति को खेती से हटा कर शहरा में (उद्यामो में) लगाने का कायक्रम 
बनाया गया । यह उचित भी था, क्योकि भूमि या खेती पर भार बहुत हो गया था 
और खेती के बजाय उद्योगघघा में श्रम और साधन लगाने से ज्यादा और जल्दी” 
लाभ मिलता है। परतु जनगणना से पता चलता है कि जनशवित को खेती के 
बजाय उद्योगा में लगाने का लक्ष्य सफल न हो सका | १६५१ जोर १६६१ दोना 
यार की गणना में खेती में ७२ प्र श्ञ॒ जनसख्या लगी थी (यदि केवल पुरुषा को 
लें तो अनुपात कुछ घटा, अर्थात ६६ प्र श से इृ्प्र शव हो गया।) पूजी की 
भी यही स्थिति रही। १६५०-४१ में देश वी ४० प्र दय उत्पादक सपदा खेती में 
लगी थी और १६६०-६१ में भी यही स्थिति थी, जवकि राष्ट्रीय आय में खेती की 
आय का अगर ४६ प्र द्व से घटकर ४६ प्र श हो गया | यह कमी भी खेती की 
गिरावट का द्योतक है। इस प्रवार श्रमशक्ति, आय जौर पूजी वे सेती से उद्योग 
में जाने की आशा पूरी नही हुई (स्मरण रह कि प्रतिशत न बढने पर भी कल- 


र्३े८ 


कारवानो में लगे श्रमिका की सख्या और उनमें बनने वाले माल में बहुत बद्धि हुई)। 


गावा को अधिक 

शुरू से ही सरवार गावा में ज्यादा धव लगा रही ह। १६९५ (-६१ वे दशक में 
भावों से कर को आय ८० प्र श्ञ बढी, लेक्नि उसी दशक में करों से प्राप्त आय 
जो गावा में लगायी गयी, १५० श्र श बढी। मूल्यवद्धि आर रहन सहन के सूचक 
अक का हिसाव लगाने वे वाद गाव में लगी करो से प्राप्त शुद्ध आय में १५० 
प्र॒त् की वद्धि हुई। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रा से करो से जितनी आय हुईं, उससे 
कम उनमें खर्च किया गया। इन दोनो वर्षों में यह रकम २०० करोड रही। 
गोजना के परिव्यय के हिसाय से भी प्रथम दो योजनाओआ में ४५प्र शा जौर 
तीमरी योजना में ४० प्र शव गावा में व्यय हुआ | * इस प्रकार यद्यपि सब मिला 
कर खेती पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया (पहली योजना को छोडकर) परतु 
अय क्षेत्रो पर गांवों में काफ़ी रुपया खंच क्या गया। 

दूसरी ओर क्ल-कारसानों और खेती से इतर क्षेत्रा मे उत्पादकता अधिक होने 
वे कारण बढती हुई राष्ट्रीय आय का ज्यादा लाभ, प्रति व्यक्ति और प्रति काम 
भार शहरो में ज्यादा हुआ | लेकिन शहरी क्षेत्रा पर कर का बोझ भी ज्यादा रहा । 
सरकार कृपक वर्ग पर प्रत्यक्ष कर लगाने से हिचक्ती हे। खेती पर प्रत्यात वर, 
भूमिकर हा है। द्वितीय महायुद्ध के वाद से इसकी दर नही बढायी गयी हे। इस 
लिए इसका वास्तविक' बोच काफी घट गया है । इसी बात को घ्यात में रब कर 
अनेक राज्या ने भूमिकर एकदम समाप्त कर दिया। अप्रत्यक्ष करो का भार भी 
गावों के भुवावले शहरा पर ज्यादा है। 

इधर सेती के धंधे में मुनाफा वड गया हे । इसलिए अब व्यवसायकुशल जौर 
साधनसपत्न लाग भी इस में आ रहे है, और अच्छे बीज, खाद, सिंचाई और उनत॑ 
औतारा व यत्रा में रुपया लगा कर खेती को उद्योग वी भाति चलाने में तत्पर है । 
प्रचायती राज, सहकारी सगठन और राष्ट्रीयद्वत बका से ऋण आदि की सुवि+ 
धाजा के कारण इस प्रवृत्ति को जौर बढावा मिला है। पुराने राजा व जमीदार, 
आर वाग्रेसी नेता जो पहले शहरो में ही छाये रहते थे अब गावो में फाम बना रहे 
है। ' सरकारी और फौजी अधिकारी और ऊची जातियो के लोग जव खेती के 

< इसम सता तथा सामातिक सेवा, सटफ सचार और पुनवास आदि पर व्यय शामिल है। ये 
आउट सरवकाए प्रकाशनों से लिए गए हैं - तेपे - सेंसस आफ़ इंडिया १९६ १- फ़ाश्नल पाएलेशन 
शोटल ( नह दिली १९६२ )। तासरा योजना के परितिष्ट / नइ दिठा १९६१ ) वेधिऊ स्टैटिस्टिक्स 
रिले टेंग डु इटियन इफानण्य १०१०-५१ से १९६५-६६ ( नइ दिच्ची १९६६ ) तथा चाप रोजन 
* >िमेकसा ऐंल *क्न्ामिक चैंत इन चटिया ? ( बकडे १९६७ )। 

० टामस आर मे-काफ ' ल्डलईस विदाउर छेंड दयू पा नर्मीशम डंडे! ( पैसि भफ्रे- 
सत १८२, १९६७ )। 
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आध्िक भौर राजनैतिक लाभा का अनुभव कर रह हैं। भारतीय राजनीति भ 
सबसे नया दवितशालों बय बड़े क्साना, “कुलको ” का है, जो समाज के सभी 
वर्गो से आए है। ये सूब मुनाफे वी खेती कर रहे हैं और राजनीति में भी प्रवश्ध 
कर रहे ह। १९ ये लाग अपना पुरा जोर इस्ती वात पर लगाएगे कि खेती पर कर 
ने लगाने और ग्रामीण क्षेत्रा को तरजीह दने वी नीति जारी रहे । 

इस प्रकार भारत के नेताओं की साधारण नीति यही रही है कि गावा के विकास 
पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। राजनतिक शझ्वक्ति भी गावों के नेताआ के हाथ में 
होने के कारण इसी नीति की पुष्टि हुई है। इस नीति वा भौचित्य भी हू, क्याकि 
सदियों से भारत के गाव उपेक्षित रहे हैं । दूसरे, खेती और गावा वे विकास पर ज्यादा 
ध्यान देने से भारत की गरीबी की समस्या सुलयाने की भी अधिक आशा है। ** 


जहरीकरण की प्रवत्ति 

भारत के विकास का एक और रोचक पहलू है नगरी 6#रण की मद गति । यह 
कुछ हद तक गावों के विकास पर अधिक ध्यान देने का परिणाम है। आलोध्य 
दशक में झहरा मे रहने वाली जनसरया का अनुपात प्राय ज्यां का त्या रहा । 
१६४१ में १७२६ प्र श जनसरथा शहरों में रहती थी । १६६१ में यह १७ ६७ 
प्र श॒ थी | यद्यपि नगरो की जनसख्या में १ करोड ६५ लाख बी वद्धि हुई 
(नगरा की पुन परिभाषा के फलस्वरूप यह वद्धि २ करोड १३ लाख हा गयी) 
परतु कुछ जनसरया में उसका अनुपात केवल ० ६८ प्र द्ञय ही वड़ा (पुन परि- 
भाषा के बाद १७६ प्र शव) | शहरीकरण की दर पहले दशक के मुकाबले घीमी 
पड गयी । विछले दश्चक में यह २४८ प्र श थी, जबकि इस दशक मे यह सिफ 
३६ प्र श्ञ रही।?3 जैसा कि सारणी नो १ से पता चलेगा, १६२१ के बाद के 


“दशकों म॑ यह सबसे मद रही । 
यह मद गति अधिकारियों वी आशा के विपरीत रहो और इस घारणा के भी 
हि 





१० इस वर में फ्सि प्रकार के लोग आ रहे हैं, इसक्रे लिए देखिए - टेनियल पार्नर, प्यू 
कल्प राइ्जेत इन रूरल इठिया ! द स्टेट्समैन ( नश्दिली-कल्कत्ता) १-४-१९६७ ! 

११ चाल्मे इ लेंडब्लम, पोलि डेमोत्रेसा ऐंड टिसिप्किंड डेवलपमेंट द बेस आफ इंडिया 
और ' झर्डयात इक प्रास्पेक्ट्स -वेंचस ( येल ग्रेजूएट स्कूल की पत्रिका ) सात-स १ स्प्रिंग 
१९६८ । 

38 शारीफ बीस 'पिम्स डिक्ट्स आफ अर्वनाइजेशन इन दृढिया १९०१-१९६१ -द शडि 
इक्नामिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू दो स॒ १ जन १९६५। १९४१-११ का दराक अलाधारण 
आ। इसमें विश्वयुद्ध हुआ भारत के विभाजन के बाद छाखों भाइमा बेयर हुए और खतत्रता के 


डाद लोगों वी बची आशाए बा ! 


ज्र्४ड० 


विपरीत कि आधुनिकीकरण के साथ नगरीकरण की दर बढती है ।१४ १६५१ ६५ 
६५४ के बीच भारत का तेजी से आधुतिकीक्रण हुआ और शिक्षा, उद्योग व झित्प 
का विकास हुआ । यद्यपि विकास के कम में शहरो मे काम करने वाले श्रमिका की 
सस्यावृद्धि स्वाभाविव थी, क्तु इसका अथ यह नही था कि जनसख्या की गति गांवों 
स वहरो की आर हा । ?५ ऐसा प्रतीत्त होता है कि खेती के धधे म लाभ बढने से, 
गावा के आधुनिकीव*रण से और राजनीति के विकेद्धीकरण से नगरीकरण वी गति 
मद रही। (सारणी नौ-१) 

नगरा वी जनसस्या बढने में दो कारण होते हैं। एक प्राइ्तिक वद्धि, दूसरा 
गावा से नगरों मे आगमन । सारणी नौ २ और ३ में इस दशक मे गावो से 
सगरा मे आगमन का विवरण है । सारणी नौ २ स पता चलेगा कि बहुत कम 
बेतिहर या क्सिन नगरों मे आए (आकडे बड़े नगरा के है, पर छाटे नगरा मे भी 
स्थिति यही थी) ) सारणी नौ ३ से इस घारणा वा सडन होता ठ कि जहा जन 
सस्या का घनत्व ज्यादा हांता है, वही से सबसे ज्यादा लोग नगरा में आत हैँ । 
इसके विपरीत देखने मे यह आया कि उही क्षेत्रों से ज्यादा लोग नगरा मं जाए 
जहा आबादी कम घनी थी (मद्रास, परचम बगाल और राजस्थान इसके अप 
बाद है )। १६ 

इस पसग म दा बातें ध्यान योग्य हैं । एक तो जैसा आशीश बांस ने वहा है 
भारत में आवाजाही पगी रहती है, लाग शहरो को जाते हैँ जौर फिर ग्राव लौट 
जात हूँ । जबकि १६४१-६१ के दशक में शुद्ध आगमन या प्रवास ६० लाख रहा, 





१४ यह धारणा इतनी दष् मूल है।कि तव भारत में इ्ससे विपरीत प्रवत्ति दास पडी तो फिंग्स 

हे >ेविस न इसका कारण यह बताया कि यहाँ आर्थेक विकास का गति भपेक्षाइव मद रद्दा 
शिग्सठ डेविस, “अवैनाटजेशन इन इंडिया पार्ट ऐंड फ्यूचर! (ब+ ले १९६२) “सक विण्रात देखें, 
आशीश बोस “अर्वनाश्जेशन न फ्स आफ रपट पापुलेशन झाथ एड सरप्ल्स लेबर 4 केस आफ 
अंडिया, शडियन पापुणेशन जुल्टेन न ३-१९६४। 
._ ६ बढ़े नंगरों में नगराकरुण ज्यादा ते रहा ( प्रथम द्विताय और तृतीय भ्रेणा मयात्‌ ९० ००० 
से ज्याट भावादा बारे नगर ) *नर्में जद्धि ४२ २ प्र शञ॒ रही (प्रउछ दशस् मे ५३ & प्र श्ञ )। 
मध्यम आर छोटे नगरों म७२प्र शा को कमी हुई ( तक पिछले दक्षक में २२ «प्र श वी 
चृद्धि हुए थी )। इससे पता लता दै कि बड़े औद्योगिक नगरों में वृद्धि मभिरु होता 5 मार गावों 
क। पड अभ भी क्मत्रेर नहीं हुईं । 

१६ सक्से ज्याता चलन देहात से देहात वो हा होता है। १९०१ से १९६१ के बाच २७ 
>पम्र शो रेहान से देहात में गए ११७१प्र शा शहर से झदर वी ६१० अर श शबरसे 
देहात जोर केवल ५४६ प्र श॒ देहात से शहर में गए । ध्यान रहे कि याव में मन 
ज्वादानर ब्याहता रिजयों का होता है । सेंसल आफ इंडिया १९६१,१ भाग २ सा मात्मेशन 
इेउल्स न दि १६६७ ) तवा - श्टनल आाइग्रेशन इन इंडिया ( एन एस शंस रिपोद न 
५३, १९०३ )। 


२४१ 
भामेंरा १६ 


व प्रतिवप गियती २४० लास पहुँच जाती है। दूसरों बात यह है वि यहा गम ने 
गावा से हारा का पही, वल्वि छाटे नगरा या बस्या से बे नयरा का होता है । 

कषत॒ में एग बात यह भी ध्यान योग्य है कि जहां १६५१-६१ ये: बीच गावा 
की जनसगया २० प्र श बढ़ी, वहा सेती बरने वाला की ४३ प्र झ्॒ बढ़ी । सन 
१६५१ मे उपवा बा प्र श ७४४० था जयबि १६६१ में ७६४४प्र या हा 
गया ।१७ इस प्रकार नगर देहात अनुपात में एक स्थिरता रही । यह प्रवत्ति ऐसे 
रामय रही, जब राजनैतिव शक्ति झहरा से वित्त बर गावा में जा रही है।?* 
(सारणी नौ-२ और नौ-३) । 

मगर इस हथ्यित्ति में भी सतरे है । शहरा में जनसस्या की स्वामाविक वृद्धि के 
कारण ग़ावा वे लोगा को उनमें स्थान मिलना कठिन हो जाता है। इसके फद 
स्वरूप गावा में भूमि पर भार बढ जाएगा और विपमता और सधप पैदा होगा। 
दूसरी आर शहरा में विशेषकर शिक्षित व में बेवगरी बढेगी | इससे शहर और 
गाव बे' बेराजगार ओर विपत्र वर्गों का सयुवत्त मोरचा बन सकता है ओर वग- 
सघप फी स्थिति उत्पन्न हा सकती है । 


क्षेत्र के भदर विपमता 

कृषक बग में भी व्यापक' विपमता है ।?* यह सही है कि जमीदारी के उमूलन 
और भूमि सुधारा के कारण, सामती वर्ग के हाय से अधिकार छिने है और जमीव 
किसाना वे स्वामित्व में गयी है । १६६१ की जनगणना के अनुप्तार ७७प्र श 
छृपक परिवार अपनी जमीन वे मालिए थे, ८ प्र श पक्‍के शिकमी थे और १५ 
प्र श मिश्रित वग वे शिकमी या दर शिक्रमी । लेकिन काग्रेसत को बडे किसाना के 
समथन वी जरूरत थी इसलिए भूमि सुधार (जोत को सोमाबदी, भूमिदीना को 
जमीन वितरण) ठीक ढंग से लागू नहीं किए गए, और विकास' काय का लाग 
भी थडे और घनी क्सानों को ज्यादा मिला | रिजव बैक की एक पडताल से पता 


१७ मतगणना और योतना कमीशन के अब्यवा भारत के बदलते हुए -यावस्तायरिक ढाँचे के 
और कई अध्ययन हुए। इनके साराश के लिए देखें-ने कृ"णमूर्ति “ सेकुलर चंजेम इन माुप्शेनक 
स्ट्र्चर आफ द शंडे यूनियन १९०१-६१ (द इंडि शक ऐेंट सोशल हिस्ट्री रिव्यू, दो-्स २ 
जन १०६५ ) । 

१८ देद्वात के मतयत १०० आदमियों से ऊेकर १००० तक की आबादी के गांव भा नाते 
६ । ये गाव जिले में वर्मीझत होते ऐं और ये जिले राजनैतिक सत्ता और आर्यिक शकित के 
तथा भनेक प्रकार का प्रशासनिक सुविधा के के द्व होते हैं। नगर या कस्बे में मी देहात के अनेक 
तत्व होते दें। नगरी और देहाता क्षेत्रों में सत्ताके द्ध जिले के मुर्यालय और राज्य को रात 


धानियोँ होता हैँ । ३ 
१९ देखें-पी सी जोशा ' फाम्से ऐँट फूट - द प्रावक्म ? सेमिनार स <१, म३ ११६६ 


तथा रिचिर्व बेंक और योतना कमीशन के मूल्याक्व सगठन की रिपोर्ट । 


रोषर 


चलता है वि' २५ प्र श॒ सबसे घनी ्िसिनों के पास ७५ प्र श॒ जमीन है। इन 
घनी क्सिाता ने ही विकास कार्यों से सबसे अधिक लाभ उठाया है ९? अनेक 
पढताला से पता चला है कि अपने प्रभाव, शिक्षा और प्रवधुशलता के कारण 
इसी वग व| बका वे सहकारिया से सबसे अधिक पण मिला और इसी ने कृषि 
विस्तार सेवा आर सामुदायिक विकास कायक्रम से भी सबसे अधिक लाभ 
उठाया ।९*१ इधर उपज बढाने के लिए जो वज्ञानिक साधन, सिचाई उवरक, बीज 
आदि सेती में लगाए गए, वे भी अधिकाश इसी वग को मिले । सेती की पैदावार 
के मूल्या को ऊचा रसने और सरवारी खरीद की नीति से भी इसी वग को ज्यादा 
लाभ है। 

ध्यान रहे कि जय तक समाज में यह भावना रहती है कि बडे लोग या बडी 
जाति हमेशा बडी रहगी जऔौर छोटी जाति छोदी, तव तक अततोप दया रहता हू। 
छेकिति जब एक बार छाटी समयी जानेवाली जाति या वय के लोग सरकारी विकास 
कायनम और जमीदारी उमूलन आदि कारवाइयां का फायदा उठा कर ऊचे चढ़ 
जात॑ हैं, तथ जीरा की आकाशा भी जाग्ती हैँ और सधप पैदा होता हूं । १९ 
यदि सपतन्रता से छोटें क्सिनां जौर भूमिहीनों को भी लाभ नही 
पहुँचता ता सामाजिक और राजनीतिक विक्षोभ की स्थिति पैदा होगी। १६६६ 
में केद्भीय गहमनालय की एक विद्येप रिपोट में यह चेतावनी दी गई दि. उपजाऊ 
क्षेत्रा मे भूस्यामी जोग बटाईदारो को हटाकर उनकी जगह खेत मजदू रो को रोजाया 
मजूरी पर रस रह हैं इससे गावा में बेरोजगारी और असतोप बढ़ रहा है । इस 
प्रकार बुनियादी भूमि सुधार न हुए ता हरी काति से विपमता और बड़ेगी । कहा 
जा सकता है कि विकास के साथ विपभता जक्सर बढती ही हू १३ छेक्नि विप- 





२० यह पठताल था “आल इडिया डेट एड इनवेस्टमैंट स्प-रिजव बेंक थुझे जून ६५ 
झीर जय्ट्ू १९९६ | हर राज्य में भी अवर था | वितरण की विपमता सबसे कम था अम्भूफश्मोर 
में, ०४८ श्र श॒ मार सबसे ज्याटा या भाँध से, ०७३ प्र शा । भूमि सवार जौर आध्विर 
विकास के सबध के विश्लेषण के लिए देख, राजर५्ण का लेख - सम ऐस्पेक्ट्स आफ लेट रिफाम 
एल इक डेव भाप इंडिया -वाच्टर प्रोल्पि सपादित- केंड टेन्पोर, इटर्ट्रियलाइनेशन ऐंड 
सोशल स्ैविश्टि एक्सप्रारिण्स ऐंड प्रस्पेक्ट्स इन एशिया ? ( मिल्वावी १९६१ )। 

२१ रिजव बक क्रेडिट फल्येअप संत्रे, १९५८-१९५९ (बबइ़ १९६१ )। एस 
सी दुवे - शल्यात चरंग विनजित ! ( इवाफ़ा १९५८) । डी और ए थानर - लैंड ऐंट केजर 
श्न इंटिया ? (बवद १९६२ )) डा के एन राज सम फाचस आफ द इफ़ ओरथ आफ दे 
लास्ट डिक्ड इन इटिया-द इफ वारछा १३, एनुअल नवर १९६१॥। 

२२ सती म भुनाफ़ा डोते देस कर हर वगे के लोग > यापारी, महाजन, रिंटायड शासन 
जौर फाश अधिकारियों ने इसमें प्रवेच् किया है । कुछ तो काफी नाची ताति के हैं, पिनस वे 
इष्या के पान बने ह। 

२३ अल्पदे ओो हृशमैन - “स्टेटेजी आफ इकनामे डेवलूपर्सट ! 


रेड रे 


मता पहुद बढ़ेगी तो ले केवल इससे विकास रुवेगा बल्कि राजनैतिक विक्षोम आर 
अस्थिरता भो बढ़ सकती है । 
यदि हम गावा के लोगा को बड़े और सध्यम थेणी वे क्सिन, छोटे किसान 
और भूमिहीन ( जिमम भमिहीन मजूर भी है ) में बाद तो पहले वग को अपर 
बताये गए कारया से सबसे ज्यादा लाभ हुजा । दूधर वग का नी भूमिसुधार और 
खेती के विकास वी योजनाओं से लाभ हुआ । १६६१ की नतगणना के मनुधार 
किसाता की सरया में ४३ प्र० झञ० की जो वृद्धि हुईं, उसका कारण भूमिसुधार, 
विशेषकर जाता की सीमा बाघना है । यद्यपि इन सुधारों पर अमल में काफी 
दील दी गई। १६५०-५१ मे १६५६-५७ मे हुई दा जाचा से पता चला कि यद्रपि 
खेत - मजदूरा वी आम हालत मे सुधार नही हुआ, वितु सरया घट गई १४ ऐसा 
जान पढ़ता है कि इस मजदूरों में जा कुछ अच्छे थे (जिनके पास कुछ जमीत थी) 
थे कुछ और जमीन प्राप्त करके किसान बन गए । १६६१ की जनगपना से पता 
चलता हूं कि खेव-मजदुरा की सब्या बढ़ने के बावजूद उसमें तुलनात्मक हास 
हुआ है। जब शि गावो की जनसस्था करोव २० प्र ० श० और दृषका की ४३ 
प्र० छा० बडी, सेत मजदुरों का प्र० श० २० से घट कर १७ हो गया । पजाव, गुज 
रात और आध् ऐस सपत खेती के हलाको में तो खेत मजदूरा बी कमी पढ़ गई, 
स्रात्त कर कटाई आदि के समय । चूकि आधुनिक तरीका के कारण लेती की उपज 
बडी है इसविए भूस्वामी बाई पर खेती कराने के बजाय छुटहा मजदुर रख कर 
सेती करात है, इससे गाव! की सबसे तीची जातिया का कुछ फायला हुआ हूं । 
लेक्नि जनसरया बढ़ने के कारण, मजदूरी चाहने वाला की सत्या भी यढी और 
खेत मजदूरों की मजूरी या अय फायदों में कोई इजाफा नहीं हुआ । पेत मजदूरों 
भबधी जाचा से चात हुआ कि उनका आमदनी १० प्र० श० घट गई है। यद्यपि 
ये आन है भरामे के नहीं है फिर भी इसमे सदेह नहीं वी खेत मजदूरा भी हालत 
सस्ता है। *५ महत्व की बात यह है कि इनमें से कुछ की हाखत सुधरी है दसनिए 
दूसरों बी आकासाएं जगी हैं । जेत मजदूरा ऐ ठिकट का वय *, छांट किसानो 
का । उनकी हालत भी सुबरी है और इज्जत बढ़ी है। ऋति का यह सुविटित 
सिद्धान्त है निं' जब तंब' कोई वग लगातार बप्ट में रहता है, जिसस उठम वी मोई 
आशा नही दीखती तव तक वह नाति के लिए उद्यत नहीं हाता । भराति वी 
चितयी तव सुलगती है, जब उस उत्ति वी आशा जौर सभावना दीस जाती 


२४ रियर आन द मेऊेट छात्रि खर एनवायरी १९०३-५७ ( शिमरा १९६० )। विभिषर 
कछपक वर्गों के लम झाने की हुडना के लिए देसें लाज रेजेन, पूर्ति, ६ १९० १७६ । 

२५ देखें-डा वि के र राव सभादित < एग्रे खेरर इन इंटिया (कार १९६५ ) ने समय 
और दा के एस रात केलेय और टी तथा ४ यार झुद दें शेवर श्न भरिया । 


श्४ड४ 


है । १६ अगले १०-१४ वर्षों में समवत भारत के गावी मे परिवतन की मांग 
तेज हागी । धनी क्सिना को बटठाईदारा तथा खेत मजदूरा दोनों से सपप करना 
होगा यद्यपि कमी कभी बटाइदार और मजदूर वर्गों में मी विरोध हो सकता हे । 
तब हा सकता हे हि भूमि सुधार और खेती की आय पर कर लगाने की जो याज 
नाए सरकारी दफतरा में घूल खा रही हो अमल में लाई जाए। 

साराश यह ह कि चूरू में जब नई जमीन तोड़ी जाती है और भूमिसुधार द्वारा 
खेती करने वालो का मालिकाना हक दिए जात ह तब पैदावार बढती है। उत्पा- 
दन की आर वृद्धि नए तरीकों पर और कण आदि की सुविधाओ पर निभर होती 
हे जिसके लिए राजनेतिका और सरकारी नौक्तरा तक पहुच सहायक होती हे, 
इस कारण उच्चवग या वडे लोग सत्रसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, और जाथिक 
विकास वे! साथ साथ विषमता वढती हे । इससे उत्पादन जऔौर वितरण दोना पर 
बुरा जसर पडता है। इसे दुर करने के लिए ऊपर के नेता पचायती राज आदि 
सस्थाजा को शुरू करके के दहाती जनता को उत्साहित करने और लाभ का भागी 
दार बताने की काशिश करते है | इसमें विफलता होने पर सरकार के विरुद्ध 
असंतोष वढता है जोर चुनाव में सरकारी दल की हार होती है। इसके कारण 
आमूल परिवतन के लिए राजनैतिक दवाव बढता ह। 

परतु वतमान व्यवस्था के प्रति माववाला का आम विरोध सभावित नहीं। 
क्याकि पदावार के मुकाबले खपत और माग बढने के कारण अभी कईं वर्षो तक 
अनाज के भाव ऊचे बने रहेंगे । जनसरया की वद्धि जौर विदश्ष स आन का जायात॑ 
घटने के कारण भी भाव ऊचे बने रहेगे ! शहरवाला की जार से सस्ते अनाज 
की माग उठेगी, लेक्नि गाववालों के राजनतिक जोर के कारण इसक माने जाने 
की आशा नहीं । इसलिए खतरा यह नही है कि गाववाला को सरकार व व्यवस्था 
से असताप हो, बल्कि यह है कि गरावा म ही बगसघप वी यौदत आ जाए। (नकक्‍स- 
लवादियो का जादोलन इसी प्रवत्ति का द्योतक है |) 

शहरो की स्थिति मौटे तौर पर यह है। कपनी जौर कारखाने वाला का 
मुनाफा बढा है। कारखाने में काम करने वाला का वास्तविक वतन भी बटा है । 
निजी क्षेत्र के ऊची श्रेणी के क्मचारियां की असत आमदनी भी बदी है, जौर 
ऐसे पदा की सरया भी बढ रही ह। दूसरे वग के कमचारिया की आमदनी तो 
नही बढ़ी लक्नि जगहें वढी हू । थोक्त जार खुदरा व्यापारियां वी आमटनी भी 
बढी ह। दूमरी आर ऊची और निचली श्रेणी के सरकारी नांक्रा की वास्तविक 


२६ भरशेक्सिस हि यकक्‍्विक ने कस की राज्ययात पर अपने प्रसिद्ध घय में लिया ह कि 
सदियों तक क 2 भ रहने पर भी लोगों ने अनुभव नहीं जिया मि विस च्यवम्धा में व पिस रहे 
है बह क्विनी अत्याचारी है। उन्दोंने यह अनुभव तर किया जब आर्थिक उतति होने लगी | यददी 
बात अ थे देशों में भी दौस पदी। 


रथ 


आय घटी है। सरकारी प्रतिप्ठानो के श्रमिका का आमदनी से घट-यढ नहीं हुई, 
जथोकि वेतन कमिशन की ह्िफारित के अनुसार इनका महंगाई के साथ उसका 
मुआवजा बढता जाता ह। इनकी सत्या भी काफी वढी है । शायद सबसे वधित 
कष्ट विश्वविद्यालय कालेज और स्कूतो के अध्यायको को है, यद्यपि उसकी सत्पा 
मे सी बहुत वद्धि हुई है । 

निम्न मध्यम श्रेणी की नौकरियों में लगातार बढती विकास का एक ठास लाभ 
है। लेकिन दुसरी और यह वय मेहनतमजूरी करन वाले बग के निकद जाता जा 
रहा है और ऊपर के वग्से इसकी दुरी बढती जा रही ह। इस प्रकार मिस्‍्त 
मध्यम बग तीचे और ऊचे दाहो वर्गों की तुलता में घाट में रहा । ऊची आय वाले 
वग से यह इप्पा वरता है जौर उसके मुकाबले नीचे जा रहा ह। दूसरी आर यह 
निचले बग वे स्तर पर जा रहा है जिससे यह ऊपर रहना चाहता है । शहरी में 
सबसे अधिक असताप इसी बग मे है। तरह बाद्धिक श्रेणियां और सरकारी तौरस 
की मात मर्यादा में नी काफी घटी हुई है और उनमें भी क्षोत्र जीर विराध है। 
इस प्रकार भारत में कारताने के मजदूरों की ओर से वयसपप का सतेरा कम 
है और निम्न मध्यम बग को और से अधिक, इसके साथ अप्ततुष् बौद्धिक वा भी 


हो गया है । 


बेरोजगारी पी समस्या 
बढती हुई वरोजगारी की दसते हुए, खासरर ।हरा मे पिशित बेराजयारा की 


बढ़ी सस्या बी इस अकार के मोरचे की सभाववा और बढ़ गयी है। सरकारी 
अनमात के अनुसार १६४९-१६६१ के जीच श्रमिव' सख्या में २१० लाख की वद्धि 
हु ई, जबकि वारोजगरार लोगा की सख्या में केवल १७० लाण को वृद्धि हुई। 
व्वितीय योजना वे अत तक अनुमान हैं कि' बेराजगगारों की सख्या ७० लाज थीं। 
तीमथी योजना में काम करने योग्य लोगो की सब्या में १७८ लाए की बढती हूंई 
जुबबि काम भें तगे लागा वी सल्या बेबत १४५ लाख वही। इस प्रकार 
सीसरी याजवा वे! अत तक १०० लाख लोगा को बाम नही मिल सवा था, वितमें 
२३ लाख शरटरा में थे । १० (बुछ जोगों का स्थाव है कि वेराजगारा की सख्या 
और अधिर', १५० लास थी) अनुमाव है कि चौथी योजगा के अत तक वेराज 
गारो वी सख्या १४० लास (सरकारी बनुमाव) से २०० सास वे बीच हो 
जाएगी। बेरोजगारी में इस बद्धि वा बारण कुछ ता जनसब्या श्र अत्यधिक बड़ती 
है बुछ अथव्यवस्था वा स्शवलती बाएं के लिए पूजीगत सब बझाने का आधिन 


२७ उतेक्णारों शो कम सर हा के अल का करोब १९००२०० छाउ देसे हैं, निभ्को पूरा छत 
नहीं मिश ६ । । 


र४६ 


नीति ह, और दुछ कच्चे माल वी कमी नादि के कारण स्वापित उत्पादनक्ष मता 
वा पूरा काम न करना है। 
रोपगार बदाने के त्तोव उपाय हो सकत हैं - एवं, पूजी - श्रम अनुपात को घटा 
देना, दूमरा, वारखानों में ज्यादा बादमिया को रखना भौर तीसरा, वेकारक्षमता 
का पूरा उपयोग करना | पहला बठिन है व्याकि इस समय पूजी का नियोजन कुछ 
सात आधिक और प्रौद्योगिय' लश्या का सिद्ध करने के लिए हो रहा है। दुसरे उपाय 
से श्रम की उत्पादकता घटेगी । १६५१-६१ में उत्पादनवद्धि का ६५ प्र श 
श्रमिका की उत्पादकता बढने से आया जौर ३६ प्र श श्रमिका की सस्या बढाने 
से। इसलिए एक रास्ता यही रह जाता है वि वतमान उद्योग पूरी क्षमता से वाम' 
कर । इसवे लिए विदेशा से जरूरी पुर्जे और सामान मंगाना होगा, पर यह तभी 
हो सकता है छएब निर्मात की जाय बढ़े । यद्यपि वेरोत्गारी की समस्या विश्ञाल 
ह, पर देश के जायाजका ने शीघ्रता से उत्पादन सौर उत्पादकता बढाने को प्राथ- 
मिक्‍्ता दी है, और ८ हें आया है कि इससे रोजगार भी बढेगा। १८ इस बीच 
गावा में सावजनिक निर्माण के काम चालू करवे' कुछ हद तब' बेरोजगारो को 
बाम देने की कोशिय की जा रही है। 
इधर हाल में इददिरा गाधी ने आथिक नीति को राजनतिक रुख दिया है और 
गरीबी तथा विपमता हटाने की समस्या पर जोर दिया है। इससे शहरा में कारी 
गरो और शिल्पिको की तथा गावों मे बटठाईदारां और भूमिहीन मजदूरो की 
बेरोजगारी और अध - वेकारी दूर होने मे ठछुछ मदद मिलेगी। 
भारत की अशिक्षित जनता में कप्ट सहने की बेहद क्षमता है। यहाँ परिवार 
और नाते रिश्तेदार भी बेकार वी मदद करते हैं। बहुत से ग्रामीण मजदूर बीच 
वीच में काम मिल जाने से और निर्वाहयोग्य मजदूरी मिलते से ही सन्तोष कर 
लेते हैं, इसलिए यहा सामाजिक विस्फोट नही हुआ । पर वास्तविक सतरा एहरो 
में चिक्षित बेरोजगारों से है । मगर शिक्षितो को काम देने का प्रब॒ध नही हो पा 
रहा है । सारणी नौ-४ से पता चलेगा कि अमेक राज्यों में बेरोजगार 
शिक्षिता की सख्या अशिक्षिता और कम दिक्षितो से ज्यादा है। उदाहरण वे तिए 
पंजाब, आधा मैसूर, केरल और दिल्‍ली जसे अधिक उद्नत क्षेत्रों में। गुजरात और 


२८ आय ओर सपत्ति की विषमता की नाच करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी 
नियुक्त वी थी | पर श्सका रिपोर्ट से श्स समस्या पर कोई खास प्रकाश नहीं पद, क्याके 
कमेटी को आवश्यक भाक्‍्टे नहीं मिल पाए | इसलिए इमने इस प्रश्न पर यहा विचार नर्टी किया 
है। * इसके सिवा हमें यह समस्या राजनैतिक द्ाष्टे से ज्यादा मइत्त्व की नहीं प्रतीत हुई। फिर भी 
देखें - रिपोर्ट आफ द कमेटी आन दिरद्रीब्यूशन आफ इनकम ऐंड लेवेज्स आफ लिविंग * ( महाऊ 
नवोस्त कमेटी रिपोर्ट ) दिल्‍लो १९६४ तथा आर के हजारी -द ' स्टूक्चर आफ कारपरिट मरा 
सेक्टर ? ( बदई - न्यूया्के, १९६६ ) ! 


र४७ 


अधिकाश लोग पद्ठह से चौंतीस वष की आयु के होते हैं (सारणी नौ-६) इसके 
साथ ही यह ध्यान में रहे कि सबसे ज्यादा बेकारी कम थायु के लोगो में है (सारणी 
नौ-७) । इससे पता चलता है कि नई पीढी का अस तोप राजनीति पर गहरा 
प्रभाव डालेगा । हमने देखा है कि भारत में पश्चिम की तरह नई पीढी अपने बडे- 
बूटा का निरादर नही करती। इसके अलावा भारत के नौजयान प्रस्तुत व्यत्रस्था 
को उलटने के बजाय, वेवल अपने लिए काम और स्थान चाहते हैं !९९ खेती में 
लाभ बढ़ने के कारण हो सकता है कि बहुत से नौजवान शहरा में काम तलाशने के 
बजाय खेती में लग जाये । यह भी प्रतीत होता है कि स्वतवता के बाद जमी 
पीढी ज्यादा यथाथवादी है, वजाय पहले की पीढी के जिनका लालन पालन लम्बे 
चौडे आदश और सिद्धात के बीच हुला था।२९ 

मगर यह याद रहे कि जाजकल की शिक्षा और अखबार, किताब, फिल्‍म जौर 
रंडियो आदि पुराने मूल्या की जड काट रहे हू। नई पीढी ज्यादा व्यावहारिक 
और ययाथवादी है इसका अथ यह भी है कि उसे खाली पुलावो से बहकाया नही 
जा सकता और वह ठोस चीजें चाहती है - नौकरी और अच्छी आमदनी । यदि इस 
वग की आशाए पूरी न हुई तो इसका क्षोभ वतमात व्यवस्था को ढहा सकता है। 
इसलिए अधिक से अधिक आदमिया के लिए रोजगार या काम वे' लिए साधन 
प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। 

इही सब बातो को ध्यान में रवत हुए भारत सरकार ने जनसख्या की वद्धि 
का नियमन करने के ठिए बहुत यडें पेमाने पर परिवार नियोजन का काय चलाया 
है । इसका उद्देश्य जनसख्या की वद्धि की दर को चालीस प्रति हजार से घटाकर 
पचीष्त प्रति हजार करना है। इस कायक्रम के लिए तीसरी योजना में सत्ताईस 
फराड रुपये रखे गए थे जवकि चौयी योजना में ३०० करोड रपये रखे गए है। 
(१) इस कायक्रम में लोगा में इस बात का प्रचार किया जा रहा है वि छाटा परिवार 
अच्छा होता है। (२) लोगा को परिवार नियोजन की विधि बताई जा रही हैं 
(३) इसका सामान दिया जा रहा हू तथा डाक्टरी सहायता दी जा रही हे। (४) 
परिवार नियोजन काम के विश्येपज्ञ वडी सरया मे तैयार किये जा रहे हैं। पर अभी 
यह कायकम विल्कुल प्रारभिक जवस्था में है और इसका असर केवल शहरा 





२९ नेसफ लेचीफे ड-इडियात स्टुटेट टिमाट ए सेफ जा इत एस्रील्शमेंट? द न्यूयार्त 
अशम्स मैगनान मइ १२, १९६८ | इसका कइना है द्वि भारताय विद्यार्थी पुरानी व्यवस्था के 
उल्टना नहीं चाहता, वइ उसमें स्थान पाना चढता है । 

३० जोसफ डालू एल्डर ने पुरानी पाठी के राष्ट्रवादिया आर खनबना के बाद की पाढ़ा के 
दशमक्तों में अतर कया है। देखें उसकी-नेशनल छायस्टीत इन ए न्यूली शडिपेनेंट नेशन-दविद 
रेप्टर सपा “आइटियोडाता ऐंड टिसफटेटट (न्यूयाऊ़े १६६४ ) । 


रेड 


मधराछ्र मे उश्य शितिस खागा वी रियति अच्छी है पर मध्यम दे के विद 
ताया में बहा बराझ्यारी है। हब भर के राजगार दपुतरा में दज शाप चाह 
यावा शी सरया १९४४ में हो सए7 यो रुदरि १६६१ मछ पाता हाग[यर 
भी आशय िजराब आय का आमा इय दवांटा में जाम वियाते है। इसया 
अर ये है हि १६६५ में दस सारा से अधिर विलित यराजगार ये और महू मचा 
हब से बराबर रहयी हो जा रहो है। होते में रोजगार दकवरा में दज लोगो री 
पह्यात हे ये थो जिससे पहे बता रि इनमें शेड लाग एग थे जा ब्यवधायिके 
लर प्राशिषि याध्यह प्राप्त ये साद छ जाप मे अधिए हाईम्यूत पाम ये बौर 
विश्यर पर मे अधिय फि्वविद्याउय व शिगरीधारी पे (दिए मारणी नौ-४]! 

भारत में जगा स्थिति था पता ब्रतिधत आशा से उहीं लापता । ब्रतिरतर 
लिगाय से वत बरामंग रो को झरधों पता जनगरया वी चार प्र०् श० से अयिश 
पे ठ्स्‍ीया। यट स्थिति मय जौद्यायिय है वा वी जुसता मदुरी सदी है परलु प्र शाध्याता 
पी यढ़ूत आप होती है । मारा की जनसस्या र। आधा प्रतिषत भो परच्चीत 
ला होता ? । बराजगारा वी रंवत एक चोगाई साया टरा में रहती है। इससे 
स्थिति विस्फोटक यटा होने पार्ई । दूधरी तरफ हाहए में बेबारी और भीडमाड रे 
ऋारण गाय रे नागा पा चहर में आशर राजगार वाए में दिवरस होती है / एहरों 
में विशित वैराजगार बद और पेशाद में भाग चत हैं। पर अभी विराध मे 
आदावन असगढदधित ह# और सराार भा हास्तिब्यवस्था कायम रखो वा पवय 
भी सजयूत है। इसतिए स्थिति हाथ रा बाहर नहीं गई। खेती पी प्रधानता, राव 
और चहर को जाने वाली वुदुद व्यवम्या और राजगार वे अवसरा में भीमे घाम 
बड़ती व कारण अमी हालत बहुत बुरी नदो हुई है। पर जय तक दि कारखानों 
की द्षप्रतों वा पूरा उपयोग नहीं होता जोर आधिक स्थिति पूरी तरह नहीं सुधरती 
स्थिति पत्रणाक बसी रहयो। 

इधर बैदा के राष्ट्रीफरण और एकापिरार की प्रवत्तिया को रोकरे तथा गरीब 
बग को लाभ पहुचाने की कारबाई की गई है उससे आधिक नीति में परिवतन 
की संभावना है! मगर निधन और बबित वेग की मांगा को सतुष्ट कर का परि* 
जाम यह ने हीना चाहिए वि निजी उद्यम का उत्साह माय जाय। जिस हद तर 
सरकार प्रध्येव क्षेत्र वे उन्नतिवाक्षी लोगा वो उत्यदक रुपयों में लगा सरेगी उस 
हद तक आयिक समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी ! 

स्थिति जागे क्या होगी यह वहत बुछ सौजवान वग पर निमर है। सन १६६१ 
भर ५७७ प्रतिशत जनस&्या चौत्रीस व और उससे कमर आयु की थी, ४१ प्रत्ति 
इात चौदाह साल से कम आयु की थी। इसी वय की शिक्षा का बेतहाशा विस्तार 
हुआ है। हर सात व में माध्यमिक स्कूला के विद्यायियां वी कौर हूट छ बंप मे 
उच्चतर स्कूला के विद्याथिया की सख्या दूती हो जाती है। शहर में आने वाल 


र्षप 


बधिकाश नांग पद्न्‍धह से चौतीत वप की आयु के होते है (सारणी नौ-६) इसके” 
साथ ही यह ध्यान में रहे कि सबसे ज्यादा बेकारी कम आयु के लोगा में है (सारणी 
नौ-७) । इससे पता चलता हे कि नई पीढ़ी का अस तोप राजनीति पर गहरा 
प्रभाव डालेगा । हमने देखा हे कि भारत में पश्चिम को तरह नई पीढी अपने बडे 
बूदा का निरादर नहीं करती। इसके अवावा भारत वे नौजवान प्रस्तुत व्यवस्था 
को उलदने के बजाय, केवल अपने लिए काम और स्थान चाहते है ।९" खेती मे 
लाभ बढन के कारण हो सकता है कि बहुत से नोजवान शहरा में काम तलाशने के 
बजाय खेती मे लग जाये । यह भी प्रतीत होता है कि. स्वतत्॒ता के बाद जमी 
परौढो ज्यादा ययाथवादी है, वजाय पहले की पीढी के जिनका लालन-पालन लम्पे- 
चौडे आदश जौर सिद्धागत के बीच हुआ था।३९ 
मगर यह याद रहे कि आजकल कीं शिक्षा और अखबार, किताव फिल्‍म जौर 

रैडियो आदि पुराने मूल्यों की जड काद रहे है। नई पीढी ज्यादा व्यावहारिक 
भौर ययाथवादी है इसका अय यह भी है कि उसे खबाली पुलावो से बहकाया नही 

जा सकता और वह ठोस चीजे चाहती है - नौकरी और अच्छी आमदनी । यदि इस 
बग की आशाए पूरी न हुई तो इसका क्षोभ वतमान व्यवस्था को ढहा सकता है। 

इसलिए अधिक से अधिक आदमियो के लिए रोजगार या काम के लिए साधन 
प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है । 

इहो सब बातो को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनसख्या की वृद्धि 

का नियमन करने के छिए बहुत बडे पैधाने पर परिवार नियोजन का काय चलाया 
है । इसका उद्देश्य जनसख्या की वद्धि की दर को चालीस प्रति हजार से घटाकर 
पचीध्ष प्रति हजार करना है। इस कायकम के लिए तीक्षरी योजना में सत्ताईस 

कराड रुपये रखे गए थे जबकि चौयो योजना में २०० करोड रुपये रखें गए है। 

(१) इस कायम में लोगा में इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि छोटा परिवार 
अच्छा होता है। (२) लोगा को परिवार नियोजन की विधि बताई जा रही है 
(३) इसका सामान दिया जा रहा ह तथा डाक्टरी सहायता दी जा रही है। (४) 

परिवार नियोजन काय के विशेषज्ञ वडी सरया म॑ तैयार किये जा रहे है। पर अभी 

यह कायकम बिल्कुल प्रारभिक अयस्था में है और इसका असर वेवल शहरों 





२९ तोसफ लेलफेन्ड- इडियात स्टेट टिमाट ए सेक बात शने एस्थरीलशमेंट ! द न्यूवार्द 
यहम्स मैगनान मइ १२, १९६८ । इसका कदना है द्वि मारताय विद्यार्यों पुरानी व्यवस्था के 
उल्टना नहीं चाइता, वह उसमें स्थान पाना चद॒ता है । 

३० नेमफ डब्चू एक्टर ने पुरानी पीर्ठी के राष्ट्रवाटिया ओर खतवता के बाद वी पाढ़ी के 
देशमत्तों में अतर रिया है । देखें उसक्ी-नेशनल छाय टीत इन £ न्यूली इब्पिरेंड नेशन'-देविड 
ऐफर सर आइरियोलजा ऐंट डिसस्टेट (न्यूयार्क १९६४) । 


र४्ट्‌ 


में और उन जिला में पडा है जहा जोरो से काम किया गया है।ह? कायक्रम की 
जाच पड़ताल से पता चला है कि अभी भी इसमें बहुत सी श्रुटिया हैं। लोगा को 
परिवार नियोजन की सामग्री ठीक ढय से नहीं मिल रही है और अच्छे कायकर्ता 
भी कम है। राजनीतिक नेताओ से इसे उत्साहपुवक समयन भी नही मिला है । 
इसका असर देर में होगा जबकि तात्वालिक समस्या का तत्वाल समाधान जरूरी है। 


शिक्षा का प्रभाव 

आधुनिक युग में शिक्षा का महत्त्व सामाजिक और आथिक विकास में बहुत 
थधिक है। शिक्षा मनुष्य के जीवन,आकाक्षा और रुख को बदल दती है। एक तरफ 
यह मनुष्य को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती है तो दुसरी तरफ यह 
पुरानी परम्परा पर भी प्रहार करती है। शिक्षा से जो आकाक्षाएं पदा हो जाती 
हैं, वे जब सतुप्ट नही होती तो समाज में निराशा का वातावरण बढ़ता है जौर 
परिवतेन की माग उठती है । 

लोक्तन की यह एक बडी समस्या है कि यह अपने सब लोगा को शिक्षा का 
मुबत अवसर देने वे लिए वचनबद्ध है। साथ ही उसे यह घ्यान भी रखना है कि 
विभिन्न प्रकार के व्यवसायो में जितने आदमी सप सकें उससे ज्यादा न प्रशिक्षित 
किए जावे । लेक्नि शिक्षा अच्छी नौकरी और व्यवसाय पाने का साधन है । इसी 
लिए हर आदमी की यह आवाक्षाहोती है कि वह शिक्षा प्राप्त करे और जब शिक्षा 
आराप्त बरने के बाद काम नही मिलता तो निराशा और क्षाम बढ़ता है। भारत 
में यही सब देखने में आ रहा हैं । 

भारत की मुख्य समस्या शिस्ता का घीमा विकास नही, बहुत तेज विकास ह। 
यह सही है कि अभी भी साक्षरता कम है (१६६१ मे २४ प्रतिशत) परतु १६५१ 
भौर १६६१ के वीच पढने वाले लडका की सख्या दुगुनी और लडकियों वी तिगुनी 
हो गई।32२ मा“यमिक और उच्चतर स्कूलो मे भी हर सात और हर छ बप वे बाद 
विद्याथियों की सख्या दुगुनी हो जाती है। अनुमान है कि इस गति स १६८० तंक 
माध्यमिक स्कूला में 5० प्र द लडके लडबिया दाखिल हो जायेंगे और कालेज या 
विश्वविद्यालयों मे विद्याथियो की सख्या कुल जनसख्या की दस प्रतिशत हो जाएगी। 

पढाई जारी रखने की प्रवृत्ति भी बढती जा रही। अनुमान है वि अगले दस- 
पद्रह वर्षों मे मिडिल कक्षाएं पास करने वाले अधिकाश्ष विद्यार्थी ऊची कक्षाओं में 





9१ महाराष्ट्र में परिवार नियोजन वायत्रम में बटी सफलता मिली है और वद्द ज्याटा सठानो 
त्पत्ति वो निरत्सादित करने के करे उपाय सोच रही है जैसे जिसे तीन से ज्यादा सतान हों 
डस मुफ्त या सरती चिकित्सा शिक्षा आदि सुविधाओं से वचित कर देना । 

2२ ये सारे ओक्दे, शिक्षा बमीहन १९६४ ६६ वी र्पिट से लिए गए हैं -' एजुकेशन ऐंड 


"ने झनक टेवल्पमेंट ' ( दिही, १०६६ ) । 


२५० 


भरती होगे और हाईस्कूल पास करने वाले साठ प्र श॒ विद्यार्थी कालेजो मे नाम 
'लिसाएगे। जिन लोगो को एक श्रेणी की पढाई समाप्त वरने पर काम नहीं मिलता 
ये क्षागे की श्रेणी वी पढाई मे लग जाते हैं । लडक्यो में शिक्षा के अत्यधिक प्रसार 
का यही कारण है। यदि निचले स्तर की शिक्षा समाप्त करने पर लडका को रोज- 
गार मिलने लगेगा तो उच्च शिक्षा म भीड कम हो सकती है। लेक्नि इसके सिलाफ 
नियोजक वग वी प्रवृत्ति यह है कि वह जहा जरूरी नहीं है वहा भी उच्च शिक्षा 
या डीग्री बालो को रखना पसाद करता है। उसका नतीजा यह होगा कि अगले 
तीस वर्षों म हर स्तर पर--प्रारभिक, माध्यमिक और उच्च--शिक्षा शत-प्रतिशत 
हो जाएगी। 

शिक्षा के बेतहाशा विस्तार का नतीजा यह भी हुआ है कि उसका स्तर गिरा है 
सौर उसके व्यावसायिक बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा सका है ॥१३ साधारण 
शिक्षाप्राप्त लोगो की सस्या बहुत बढ़ी है लेक्नि विशेषज्ञा की अब भी कमी है। 
इसका एक नतीजा यह भी हुआ है कि लडक्यो की शिक्षा पर रुपया बर्बाद हो रहा 
है क्योकि बहुत कम लडकिया वाम-घाथा करती है १४ 

फिर भी दो एक क्षेत्रा मे विशेषज्ञा की भले ही कमी हो, साधारणत प्रत्येक" 
विषय में जरूरत से ज्यादा शिक्षित उपलब्ध है। शिक्षा-कमीशन ने इसलिए यह 
सिफारिश की है कि हाईस्कूल जौर कालेज मे भर्ती कम की जाय। फिर भी अनु 
मान है कि १६८६ तक हाईस्कूल पास ४० लाख और डिग्रीघारी पद्रह लाख 
विद्यार्थी फालतू होगे। उस समय तक अनुमान है कि कालेजा मे भी ७०-८० लाख 
विद्यार्थी होगे जो जरूरत से दुगुने हागे। 

शिक्षा का यह्‌ विकास सही ढंग से नही हुआ है । सारणी नौ-८ से पता चलेगा 
कि १६५०-५१ मे सबधित वय वग के जहा ६५४प्र श् लडके मिडिल कक्षाओ 
2 अब री अपिल 

3३ इस विरतार से गराव और आमीण वग वो कम ल्यभ हुआ है और सबसे मेहनती व अच्छे 
विद्यार्थी इसी तबके के होते हैं । गाव के लडवों को व्यावसायिक और टेकनिक्ल सम्पाओं में 
केवल ४१४ प्र श स्थान मिलते हैं जवकि वे ८०प्र श॒ हैं।स्सी तरह १५० रु सेक्‍म 
आय के वर्ग के छात्रों को इन सखाओं में केवल 4० ५ प्र श स्थान मिके तारे वे भी जन 
सख्या के ८० प्र शव हैं। 

३४ श्राइमरी में दाखिल लेने वाली लटक्यों का अनुपात प्रति १०० ल्टके १९०१ में १२, 
२९५० में ३९ और १९६५ में ५५ हे। गया । माध्यमिक स्तर पर ये आबड़े हैं ४, १५, और 
5६ । उच्च शिक्षा में छटकियाँ को प्रगाति अत्यधिक है, १९०१ में इस स्तर में केवल २६४ 
तकिया थीं जो १९५० में ४०,००० और १९६५ में २, ४०,००० हो गई | दूसरी तरफ, शिक्षित 
ल्टक्यों को काम बहुत कम मिला | १९८१ में वैचानिक और टेक्निकल क्मैचारियों वी पट 
ताल से शान हुआ कि रितियों मं बेरोजगारी (शश्प्न श) पुरुषों से (<७प्र शा) इहुत 


अधिक ह। मानविकी में यह अतर और भी अधिक होगा क्योंकि इस प्रढाई का उद्देश्य 
सुख्यव शादी है काम नहीं । 


$ रश्१ 


४... 


सरकार स्थिति को समालने का उपाय कर रही ह। गावो के गरीपा को ज्यादा 
दाखिला, व्यावसायिक और शिल्पक स्कूता में ज्यादा भर्ती, विभिन प्रदशों और 
गावा और छहरा में भिनर भिन्न प्रवार वी शिक्षा और उद्यागधघों वी आवश्यकता 
के मुताबिक शिक्षा । पता चला हे कि किसाना के लडके अब पढ बर गावा में खेती 
चकामघघा बरने में प्रवत हा रह हैं। इस प्रवत्ति में कपि विश्वविद्यालय का महत्त्व- 
पूण थोग रहा है । वतमान उद्योगा की पूरी क्षमता का उपयोग करने से भी 
शिक्षिता को बाम मिलेगा। सामाजिक सेवाजा के विस्तार से ( जिनम गावां में 
स्कूलो का खुलना भी शामिल है ) बहुत से मिम्न मध्यम वग के विचान जौर मान- 
विवी विधाया के स्तातरा को काम मिलेगा । बडे पैमाने पर गावा में स्थापत्य' 
चाय चालू हाने से इजीनियरो को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बहुत से लोगो 
को लगन या मौसम के समय जो काम मिल जाता है, जौर बहुत से कामगार शहर 
में थोडे समय काम करके गाव लौट जाते है, तथा वमाई और जाय परिवार की 
समयी जाती है एक आदमी की नही इससे भी वेकारी का दवाव कुछ कम हो 
जाता है। फिर भी शिक्षितों की बढ़ती हुई सरया (स्त्रिया भी इनमें शामिल है) 
के राजनैतिक प्रभाव की उपेक्षा नही की जानी चाहिए ॥3६ 

खेद है कि अमी त्तक' शिक्षित बेरोजगारी के राजनेतिक खतरे को नहीं समझा 
गया, न इस शिक्षित जनशवित का विकासकार्य के लिए उपयोग किया गया, न 
आधिक योजना में ऐसे परियतन किए गए, जिससे बेरोजगारी घठे। विश्वविद्या 
लया का पाठ्यत्रम, अध्यापन और प्रशासन का ढाचा भी दकियानूसी चला जा रहा 
है। इससे नवयुवक सामाजिक जौर राष्ट्रीय जीवन में अपना स्थान जेने के लिए 
तथार नही हो रहे है। 


निष्क्ष 

जित समस्याआ पर यहा विचार किया गया-उद्योगो की पूरी क्षमता का उप 
योग, सेती के साधन जुटाना बेरोजगारी का उपाय करना, जनसरया वद्धि को 
रोकना, और शिक्षित बेरोजगार नवयुवको को देश के विकास और परिवर्तन में 
लगाना-इन सबका धुघला आभास भारत सरकार को है और वह वुछ फर भी 
रही है । पर बहुत ढिलाई और सुस्ती से जो योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है, उतका 
काम भी सुस्त है। अभी जव्यवहृत क्षमता क॑ उपयोग की बहुव गुजाइश हू । खालो 
चेंठे लिखित युवका के लिए विज्येप कायत्म बनाए जा सकते हैं, जिससे विवास 
में तेजी आ सकती है। प्रचासन को पुराने सडे ग़ले कायदो की बोद से छुडा कर 
उसमें तेजी लायी जा सकती है। विकास काय को चलाने वाती मशीनरी में हर 


०००० 


२६ शिक्षा के प्रभाव के वारे में देखें,-अब्नस इवेलेस ' पार्टिसिपेंट सिीटिजनशिप इन 
जेवलपेंग कटाज! अमे येलि साइस रिव्यु ६ इसमें स्थरत पर भा विचार क्या गया दे। 
गा चकक 
28॥ र५रे 
र्स् 


में पढ़ते ये वहा १६६५-६६ मे उनकी सख्या लिगुवी जर्थात १६१ प्रतिशत हा 
गई। मगर मिचली माध्यमिक व्यावसाथिक कलाआ में दासिला १६५०-४१ में ३ 
प्र द्व से गिर कर १६६५-६६ में २२ प्र श्ञ हा गया । उच्चतर माध्यमिक व्याव- 
सायिक स्कूता म दाखिला १६५०-११ में ४४ प्र श से घटकर १६६५-६६ में 
४० श्र शा हा गया। यदि शिक्षा कमीशन की यह आशा पूरी हा भी जाएं कि 
१६५८६ तत्र निम्न मान्यम्रिक व्यावसायिक शिक्षा में २० पश्रझ्वञ॒आर उच्चतर 
माध्यमिक कक्षाओं में ५० प्र श्व॒ विद्यार्थी दालिल हागे, तय भी व्यावसायिक शिता 
में कुल दाखिना विद्यायियों के पूरे दाखिले वा केवत १० श्र शञ ही होगा, जो 
किः एक आय्यागिक व्यवस्था के जिए बहुत कम है। परिचम जमवी में ह्वूल् में 
व्यावसायिक जर सामा-य शिक्षा का बनुपाव ७० और ३० है, जबकि जापान में 
६० और ४० । भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का अनुपात 
१६६२-६६ में कुल दालिले का २३ प्र क्ष था जो जरूरत से कम हैं । 
लेकिन सस्था के हिसाव से उच्च व्यावसायिक शिक्षा में भारत में उत्लेजनीय 
उनति हुई हे--सन १६२०-२१ में ५४००० से १६६५-६६ में २४६०००अर्थात 
१५ वध में साडे चार युनी वृद्धि । ( सारणी नौ-८ ) । परतु समस्या यह हैं णि 
अनेक प्रवार के व्यवसाय की शिक्षा वी आवश्यकता होत हुए भी, प्रशिक्षित जोगो 
का काम नही मिलता हाल में ४०,००० इजीनियर बेंकार थे | इससे विज्ञान जौर 
इजीनिपरी कालेजा में विद्यार्थीयो म घबराहट पैदा हुई और उहोने हडताल वा 
प्रदशव किए । कुछ ता बात यह थी कि दो वर्षों क॑ सूखे के! कारण १६६७ में 
उद्योगों में भदी आई । मगर मुख्य वात यह है कि बिना यह साथे कि कितने 
जीमियरा को काम दिया जा सबता ह, अवाधुध इजीवियरिय कारेज खांस दिए 
गए। सितबर १६६६ तक साली पढे इजीनियरा की सझया ६०,००० हो गई और 
अनुमान है. कि दाखिला घटा देने पर भी यह सख्या १,००,००० पहुँच जाएगी। 
सरकार ने उच्च स्तर क टेवनिकर इस्टीटयूट, द्षि विश्वविद्यालय द्ोधशालाएँ 
और सस्यान चालू किए हू। शिक्षा कमीशन की सिफारिश वे मुताबिक विभिन्न 
विपया में ऊचे दर्ने के सरथान भी खोले जा रहे हैं ।॥ मगर समस्या यह है वि' इन 
सस्थाना से निकलने वाला को काम कहा से दिया जाएगा। 
लिखा पर इतना जोर टेते ये बाद, उसमें कमी करना तो सभव नहीं। टेक्लि 
शिक्षा के विस्तार के साय साथ वाम दने का प्रचंध नही हुआ ता राजनैतिक म्थिरठा 
खतरे में पह जाएगी । यह समस्या बडी गभीर है और इसके वारण शहरों में 
असंतोष उतना अवश्यभायीं है।५ 


३ सारणा नो ४६ और ७ से प्रकट दाग कि शिक्षा, कम भायु बंग। बेयारी जाए 
इइरों का प्रवास में उतादा सर दे; 


श्श्र 


सरवार स्थिति यो समालो भा उपाय पर रही है। गाया वे गरीया वा ज्यादा 
दासिता, स्यापगायिती और सिल्पव रणूता में उयाटा भर्ती, विभिन्न प्रदता और 
गाया और "हरा में भिप्र भिन्न प्रगार वी थिला जौर उद्यायघपा री आयश्याता 
मे मुआाबिद शिक्षा । दा घला /# वि विसाना ये लड़ने अब पड़ बर गावा में सेती 
यमामपघपा परने में प्रवृत का रहे हैं। इस प्रयृत्ति में गपि विश्वविद्यालय वा महत्त्व 
पूण योय रहा है। बतमात उप्रागा यो पुरी क्षमता या उपयोग बरन से भी 
शिक्षिता यो काम मिडेगा। सामाजिय सयाआ मे बिस्तार से ( जिनम गावा में 
सूल्ायगा गुरना भी चामिल है ) युग से पिम्स मध्यम यंग ये विधान जौर मान 
विक्ी विधा में रवातता को बाम मिटेगा । बे पैमाने पर गाया में स्थापत्य 
साय घापू होने से इजीवियर शो राजगार मि टगा। इससे अवाया बहत से लागा 
वो पगन या मौसम मे! समय जो बाम मिल जाता है, जौर बहुत से कामगार शहर 
में थोड़े रमय गाम गरपे गाय लौट जात हैं तया बमाई और आय परिवार की 
समझी जाती है, एश आइमी मी नही, इससे भी बेबारी वा दय्राव कुछ यम हो 
जाता है। फिर भी दिलितों यो बढती हुई सरया (स्त्रियाँ भी इयमें शामिल हैं) 
ये राजन तिक' प्रभाव पी उपशा नहीं पी जानी चाहिए 3६ 

पेद है कि अमी तक टिक्षित बेरोजगारी प राजनैतिय सतरे का नहीं समझा 
गया, में इस विक्चित जनवित वा वियासकाय ये लिए उपयाग क्या गया, न 
जाविक योजना में ऐस परिवतन दिए गए. जिसरे बेराजगारी घटे । विश्वविद्या 
लगा वा पाठयत्र मे, अध्यापन और प्रणासन था ढाचा भो दक्ियानूसी चला आ रहा 
है। इससे नवयुवय सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में अपना स्थान लेने व लिए 
तथार नहीं हा रहे हैं। 


निष्फ्प 

जिन समस्याजा पर यहाँ विचार विया गया-उद्योगा की पूरी क्षमता का उप- 
याग, सेती के साधन जुटाना, बेरोजगारी वा उपाय वरना, जनसख्या वृद्धि को 
रोजना और शिक्षित बेरायगार नवयुवर्ता वो देशा बे” विकास और परिवर्तन में 
लगाना-इन सयका घुधला आभास भारत सरकार को है जौर वह वुछ कर भी 
रही है। पर बटत डिलाई और सुस्ती से जा योजनाए स्वीडृत हो चुकी है, उनका 
पाम भी सुस्त है। अभी अव्यवहृत क्षमता के उपयोग की बहुत गुजाइश हू । खाली 
चठे शिक्षित युववा वे! लिए विशेष वामत्रम वनाए जा सकते है, जिससे विवास 
में तजी था सबती है। प्रशासन का पुरानें सडे गले कायदो वी कंद से छुडा कर 
उसमें तैजी लायी जा सकती है । विकास काय को चलाने वानी मशीनरी में हर 


<६ शिपा के प्रभाव के बरे में देखेँ-अरेक््स होलेस पार्टिसिपेंट सिटिजनशिप इन 
इवेल्पंग क्‍त जमे पेलि साइस रियु) इसमें भारत पर भा विचार क्या गया द ! 
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धेणी पर ज्याल योग्य आदमी लाए जाने चाहिए। पर इस जोर ध्यान भी नहीं 
दिया जा रहा है। 

ऐसा लगता है कि जैसे कृषि क्राति के लिए साद्रसकट जरूरी था, उसी तरह 
आगे कोई गहरा सकद आने पर ही सरकार चेतेगी | पर खतग यह है कि मूल्य- 
चृद्धि से मध्यम दंग और श्रमिकों की वास्तविक आय बहुत घढ जाए, निर्यात वा 
माल महगा हो जाए और निर्यात घटने से, बौद्योगिक उत्पादन के लिए अनिवाय 
सामान का आयात न हो सके, इससे कल कारखाना का उत्पादन घटें, परिणाम 
स्वरूप बेकारी बढे और शहरो में असतोष व उपद्रव हो और स्थिति इतनी विगड 
जाए कि वतमान व्यवस्था ठप हो जाए। 

भारत ने अब तक हर प्रवार के सबदा का सामना करने की विलक्षण क्षमता 
दिखाई है, परतु इस सबक को हमेशा याद नहीं रत्रा है जौर सस्थायित नहीं 
फ़िया है) तत्त्व की बात यह है कि हमारे नेतावंग में कितनी समझदारी और 
स्थिति के अनुसार अपना रबुंयूपा प्रदल सकने की क्षमता है ( 


श्श्४ 


...........जनन3तउनवननससस ड फततिता तय या 


अध्याय १० 


अतरराष्ट्रीय स्थिति 





अब तक हमने मुख्यत भारत की आतरिव' स्थिति का ही विवेचन क्या है। 
अव हमें अतरराप्ट्रीय सदभ में भारत की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए 
क्याकि द्वितीय युद्ध के बाद दो महाश्षक्तिया मे जो स्पर्धा चली और उसके कारण 
जो अतरराष्ट्रीय गुटनदी शुरू हुई उसका प्रभाव राष्ट्र की नीति पर पडता अनि- 
बाय था । प्रश्न यह था कि देश बहा तक गुटों में शामिल होने के दबाव वा सामना 
कर सकता था आर अपनी स्वतत्र नीति पर चल सकता था| इधर ससार का दो 
गुदा में विभाजन भी दूठा है और भारत जैसे देशा को अपनी मीतिया पर पुनर- 
विचार करना पडा है | 
यहा हम भारत वे बतरराष्ट्रीय सबधो पर मोदे तौर पर विचार करेंगे | भारत 
पर विदेशी सत्ता की स्थापना के फलस्वरूप इस पर बाहरी ससार की विचारघा राआ, 
णौद्योगिक विधियों और सस्याजों का प्रभाव पडा और कुछ ह॒द तक इसका भी 
बाहरी दुनिया पर प्रभाव पडा और वतमान म॑ मी यह प्रक्रिया जारी है। इसके 
अलावा पडोस के देशो की शत्रुता ओर ससार में महाशक्तियो की मोरचेग्ररी को 
देखते हुए देश की रक्षा का भी प्रइन है। अत में देश के आर्थिक विकास और 
आशिक नीति पर विदेशी आथिक सहायता और विदेश से आथि+ सवधो का प्रभाव 
पडता है । इन अतरराष्ट्रीय सब॒धा का प्रभाव देश की आतरिक नीतिया पर भी 
पडता है। जैसे राजनीति मे सेना का स्थान, वाहरी देशों से लडाई का देश की' 
एवता पर प्रभाव, रक्षा और आाथिक विकास में सबंध, और विदेशों सहायता का 
केबल देश के आथिक विकास पर ही नहीं, राजनतिक रुस और परराष्ट्रनीति पर 
प्रभाव। इसके अलावा राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और मनोबल के बुनियादी 
प्रश्न भी उठते है। एक ओर हम अपनो राजनैतिक स्वतत्रता को बनाये रखना 
चाहने हैँ और अतरराष्ट्रीय समाज में प्रतिष्ठा और अग्नता प्राप्त बरना चाहते है, 
और दूसरी ओर हमें अपनी कमजोर ओद्योगिक स्थिति बे वारण आधिय' रुपरो 
दूसरा पर निभर रहना पडता है | इस दृष्टि से हमारी परराष्ट्र पीतिगय गुएय 


११४ 


राष्ट्रीय स्वतत्ता 

लेकिन यह आदशकाद खोसला न था, न राष्ट्रीय हितो के विपरीत था। नेहरू 
ससार की बदली हुई स्थिति का जोर लोगा से ज्यादा समयते थे | ठहाने समया 
था कि द्वितीय युद्ध ने ससार की व्यवस्था बदल दी है। उहे इसका भान था कि 
जिस समय उपनिवेशवाद के शिकार देश स्वतजता प्राप्त कर रहे है, उसी समय 
उनकी स्वतनता को सबसे अधिक खतरा है । न केवल नए देशो में अपनी आजादी 
की रक्षा वी शक्ति न थी, बल्कि खतरा यह था कि ससार में बड़े राष्ट्रो की गुठ- 
बदो में पड कर दे उनके पुछलल्‍ले बन जाएगे। सयुकत राप्ट्र सघ की रचना भी नए 
राष्ट्री के लिहाज से सतोपजनक न थी । इसने ऐसी व्यवस्था नहीं स्थापित की 
जिसम प्रत्येक राष्ट्र समान रूप से स्वतव था, बल्कि इसने ससार को दो श्रेणिया 
में बाट दिया, एक बडे राप्ट्रा | वग और दूसरा उनके अनुयायिया या पीछे चलने 
वाला का। भारत को ऐसा लगा कि बडे राष्ट्र (विशेषत सवशक्तिशावरी स रा 
अमरीका) भूमध्यसागर से लेकर बगाल की खाडी और दक्षिणी चीन सागर तक 
के सारे क्षेत्रा पर हावी हो जाना चाहते हैँ । इसका गहरा प्रभाव भारत पर 
पडता था । 

नेहरू इसका प्रतिरोध करना चाहते थे । पर यह सैनिक ताकत के जोर से नही 
हो सकता था। यह प्रतिरोध वह वैचारिक स्तर पर करना चाहते थे। वह एक नया 
सिद्धत प्रस्तुन क्श्के, ससार के जनमत को प्रभावित करना चाहते थे | उहोने जी 
विदेशनीति प्रस्तुत की उसके तीन उद्देश्य थे - (१) उन देशा को एक हृद तक 
स्वृतत्रता दिलाना जो बडे राष्ट्रा का सामना करने में असमथ थे (इसी से उहाने 
साम्राज्यवाद जौर उपनिवेशवाद के विरोध पर जोर दिया)। (२) बडे राष्ट्रा की 
शक्तिस्पघा से उत्पन गुटयदी को रोकना जो स रा सघ व्यवस्था के कारण 
उत्पत हुई थी (इसीलिए उहाने फौजी गुटा का डट कर निरतर विरोध किया) । 
(३) भर उत्तरी अफ्रीका से लेकर इडानेशिया तक ये भूभाग को बडे राष्ट्रा के 
दवाव से मुक्त रखना (इसी उद्देश्य से उहाने एशियन कानफरेस बुलाई और 
अफ्रीका - एशिया के राष्ट्रो के सम्मेलन शुरू किए) । उनकी यह नीति अमरीका 
के विरुद्ध जाती थी, इसलिए अमरीका के प्रभाव को रोकने के लिए उहाने इस 
क्षेत्र में एक प्रतिवारक शक्ति के रूपमें रूस के प्रवेश को काशिश वी और भारत,की 
स्वतत्रता कायम रखने के लिए पूव (रूस) आर पश्चिम (अमरीका) की क्शम 
क्द्य से लाभ उठाने की कोशिश की । 

डलेस की नीति को विफल करने में नेट को सफलता उल्लेंसनीय है। जतर 
राष्ट्रीय नीति का इतिहास जब निष्पक्ष होक्षर लिखा जाएगा, तो इसे स्वीकार क्या 
जाएंगा। उनवी बाद की विफलताआ के सामदे इस सफ्वता को भुलाना नही 
चाहिए | नेहरू राजनैतिक स्वतत्रता को वास्तविक राष्ट्रीय स्व/यत्तता या जात्म- 
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अ्रश्न या प्रयोजन देच की रक्षा ओर परराप्ट्र सबध ही नही, आयिक पिउतेपन 
या विकास की समस्या भी है, जिसके कारण ससार में हमारी स्थिति कमजोर 
होती है। 


नोति का विकास 

जिस समय हमें आजादी मिली उस समय संसार की स्थिति में यह स्वाभाविक 
था कि देश जवाहरलाल नेहरू की नीति अपनाएं। ससार दो गुदो में बटा हुआ 
था। एशिया और अफ्रीका में नए राष्ट्रा का उदय हो रहा,या । हमारे सामने देश 
की राजनैतिक व्यवस्था को दृढ़ करने और परिवतन लाने की भारी समस्या थी। 
इसके लिए जरूरी था कि हम जह्य तक हो सके बाहूटी उलयनो स॑ दूर रह भौर 
अपने घर में दीया जला कर मस्जिद में दीया जलाए ! हमारा लक्ष्य विश्वज्षाति, पराधीन 
राष्ट्रा की आजादी, पश्चिमी लोक्तत्रों से सबध और साय ही अतरराप्ट्रीय गुटवददी 
जौर झगड़ा से दूर रहने का था। यद्यपि प्रथम विश्वयुद्ध के समय राष्ट्रीय वाग्रेस 
ने पद्चि मी राष्ट्रो का साथ दिया था और उसको सनिक सहायता देने का समयन 
क्या था, लेक्ति दूमरे और तीसरे द्षवः में इस रुख मे परिवतन हो गया । कांग्रेत 
ने अब सुलकर सब देशो की आजादी और आत्मनिणय के अधिवार वा समयन 
क्या | भारत वा युवक वग मावसवाद आंर कम्युनिस्ट आंदोलन की जोर आइप्ट 
जुआ। शुछ प्रमुख भारतीया ने एशियाई देशा को कम्युनिस्ट इटरनेशनल मेँ 
शामिल बरने का यत्न क्यि।।* नेहरू ने एशिया और अफ्रीवा के नव ह्वतत्र देगा 
का नेतत्व बरने का भी प्रयत्न किया । 

स्वतत्रता वे! पहले के दश्का में और वाद वे वर्षो में भारत कारस, १८ वी 
सदी के पुनर्जागरण जार उदारता के आदोलन से प्रभावित था| भारत वा विश्व 
वधुत्व जा अब तक दबा था अब प्रकट हो रहा था । नेहरू के शब्दां में भारत बी 
स्वतश्रता का आगमन ऐसी घडी थी जो ससार में कभी कभी ही भाती है। यह 
यह घी थी, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रसते हैँ, जब एव युग का 
अत हांता है और चिरवाल से रद्ध राप्ट्र वी आत्मा वाल पड़ती है। परिधार्म 
स्वरूप भारत में विश्व और उसवी समस्याआ के प्रति एक आदावाद जौर आग 
बाद वा रुप अपनाया, जो ससार की वास्तविदता जौर अतरराष्ट्रीय सवधों में 
व्याप्त अवसरवादिता और स्वाथपरता के विपरीव था। 


गयी ये और र, 
ह हमें प्रमुख ये एम एस राव जो टेनिन मे यनिष्ठ सश्योंगी ये भर 6४ 
बायुनिस्ट सदा में शयार्ते थे। देखेंनइन ८ आवरस्टीट पेंट सावंत विलशिल' उप 


इस शटिया ? (बर ले १०५६ )/ 
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राष्ट्रीय स्वतश्नता 

लेविन यह भादशवाद सोसला न था, ने राष्ट्रीय हिता के विपरीत था । मेहर 
ससार की बदली हुई स्थिति को ओर लोगा से ज्यादा समयत थे | उहोने समया 
था कि द्वितीय युद्ध ने ससार की व्यवस्था बदल दी हू। उहे इसका भान था कि 
जिस समय उपनिवेशवाद के शिकार देश स्वतत्ता प्राप्त कर रहे है, उसी समय 
उनकी स्वतत्न॒ता को सवस अधिक खतरा है। स केवल नए देशा में अपनी आजादी 
की रक्षा की शवित न थी, बल्कि खतरा यह था कि ससार में बडे राष्ट्र वी गुट- 
बरी में पड कर दे उनके पुछलले बन जाएंगे। सयुक्त राष्ट्र सथ की रचना भी नए 
राष्टा के लिहाज से सतोषजनक न थी । इसने ऐसी व्यवस्था नही स्थापित की 
जिसमें प्रत्येक' राष्ट्र समान रूप से स्वतत्र था, वल्कि इसने ससार को दो श्रेणियों 
मे बाँट दिया, एक बडे राप्ट्रा वा वग जौर दूसरा उनके अनुयायिया या पीछे चलने 
वाला का। भारत को ऐसा लगा कि बडे राष्ट्र (विशेषत सवशक्तिशाती स रा 
अमरीका) भूमध्यसायर से लेकर बगाल की खाडी और दक्षिणी चीन सागर तक 
के सारे क्षेत्र पर हावी हो जाना चाहते है। इसका गहरा प्रभाव भारत पर 
पडता था । 

नेहरू इसका प्रतिरोध करना चाहते थे । पर यह सैनिक ताकत के जोर से नही 
हो सकता था। यह प्रतिरोध वह वैचारिक स्तर पर करना चाहते थे। वह एक नया 
सिद्धात प्रस्तुत करके, समार के जनमत को प्रभावित करना चाहते थे । उहोने जो 
विदशनीति प्रस्तुत को उसके तीन उद्देश्य थे - (१) उन देशा को एक हृद तक 
स्वतत्नता दिलाना जो बड़े राष्ट्रा वा सामना करने मे असमथ थे (इसी मे उहाने 
साम्राज्यवाद और उपनिवशवाद के विरोध पर जोर दिया)। (२) बडे राष्ट्रो की 
शक्तिस्पधा से उत्पत गुदबदी को रोकना जो स रा सघ व्यवस्था के कारण 
उत्पन हुई थी (इसीलिए उदाने फौजी गृटा का डट कर निरतर विरोध क्या) । 
(३) और उत्तरी अफ्रीका से लेकर इडोनेशिया तक के भूभाग को बडे राष्ट्रा के 
दबाव से मुक्त रखना (इसी उद्देश्य से उहोने एशियन कानफरेस बुलाई और 
अफ्रीका - एशिया के राष्ट्रा के सम्मेलन चरू किए) । उनकी यह नीति अमरीका 
के विरुद्ध जाती थी, इसलिए अमरीका वें प्रभाव को रोकने के लिए उहोने इस 
क्षेत्र में एक प्रतिकारक' शवित के रूपमें रूस के प्रवेश की कोशिश की जौर भारत,की 
स्वेतप्नता कायम रखने के लिए पूव (रूस) आर परिचम (अमरीका) की क्शम 
कश से लाभ उठाने की कोशिश की। 

इलेस की नीति को विफत करने म॑ नेहरू की सफलता उल्लेसनीय है । अतर- 
राष्टीय नीति का इतिहास जब पिप्पक्ष होकर लिखा जाएगा, तो इसे स्वीकार किया 
जाएगा। उनकी बाद की विफलताआं के सामते इस सफलता को भुलाना नहीं 
चाहिए । नेहरू राजनैतिक स्वतत्रता को वास्तविक राष्ट्रीय स्व/यत्तता या आत्म- 
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निभरता में वदलना चाहत 3ै॥ यही उत्का मुख्य सक्ष्य था? और लल्य आवु 
पायिक थे जैसे पड़ोस और देश में झाति रखना तथा परिचिम और पृव के देशा से 
आशिक सहायता प्राप्त करना । 

नेहरू की यह नीति ससार की स्थिति में उनकी गहरी पैठ पर आधारित थी । 
सबसे पहने नेहरू ने विश्व को बदलों स्थिति का समा और इस एत्रिहासिक 
सिद्धांत का उदघाप किया कि, उपनिवेशवाद के दिन पूरे हा चुके है। नेहरू ही 
सबसे पहले गैर कम्युनिस्ट नेता थे जिहोंत ससार का घ्याव सावियत सघ कौ ठीस 
सफ्लताओं की ओर खीचा और १६२७ म ही सोवियत रूस वी पहली यावा ने 
के बाद इस तथ्य का उच्घोष क्या कि तकनीवी प्रगति के साथ सोवियत रूस मं 
यह माग उठेगी कि उसकी आतरिक नीति और व्यवस्था उदार बनामी जाएं, 
दूसरे देशो के प्रति व्यावह्मरिक नीति अपनायी जाए और स० रा० अमरीका से 
सेल किया जाए । भारत ही पहला यैरक्म्युनिस्ट दा था, जिसने सोवियत गेताभा 
का दुध्र देशा की यात्रा करते का निमव्रण दिया और यह यात्रा भारत से ही शुरू 
हुई । बाद में पर्चिमी देशा ने भी अनुकरण किया । इस बात में तथ्य है वि' 
ररुवोफ ने दूसरे देशा की जो यात्रा की, उसी के फलस्वरूप रूस के रख मे नरमी 
भागी । इसी तरह दूसरा से बहुत पहले नेहरू न इस यात को शक्ष्य क्या 
कि सोवियत रूस जार चीन के हिता में टक्कर अनिवाय है, कम्युनिण्म से राष्ट्र 
बाट ज्यादा शवितिशाली है और कम्युनिज्म के भी वई रूप हो सकते हैं । अपनी 
इंहा धारणाओ के आधार पर नेहरू ने परस्पर विराधी व्यवस्थाआ के झाति पूण 
सह अध्तित्व का घिद्धात अस्तुत किया, परमाणु हास्त्रा के निर्माण पर निमंत्रण 
(यदि राक सभव न हा तो) का आग्रह किया, गुदा से अलग रहने की नीति बप 
प्रतिशदत किया औौर कहा कि विकसित देश अधिकप्तित दशा को तहायता देने भे 
शाजनतिक शत न लगाए ।* 


गूदों से पृथकता 

मेहर का कहना था कि उनकी गुठा से अलग रहने की नीति कारी सैद्धातिर 
या आदशवांदी नीति नहीं थी, बल्कि राप्ट्र के हित पर मांधारित थी । भारत को 
पूर्वी और परिचमी दोनो दश्ो वी मित्रता वी दरकार थी। वह नही चाहता था 
वि उसके घरेलू मामलों में बाहर से हस्तक्षेप हो और उसने यह मनुमवकद 
जिया था कि देश की राजवतिक स्वायतता जोर पुनविर्माण के लिए जरूरी हैं वि 
बाहरी धवितयाँ इस प्रदक्श में पैर ने जमाने पाए। इसी तीति दे अवुसार मेहर 
ने भारत के आयिन विकास के लिए सपन्न दशा से सहामत्रा हासित्त बरने गा 


हे माहरेल अचिर + ' नेहरू? पोडिटिक्ण गयोप्रापी (६ यूदर्द १९५१ )। 


श्थ्क 


यत्न क्या । अपने उत्तर की दो महाशक्तियों चीन और रूस से सघर्षे बचाया, 
नए देशा से मित्रता वी और जतरराष्ट्रीय परिषदा में उतकी पैरवी की । 
इसी नीति के तहत भारत की स्वतत्नता के थोड़े ही दिना बाद सन १६४८ में 
नेहरू मे नई दिल्‍ली में प्रथम एशियाई सम्मलन किया, जिसम हार्लड की अधीनता से 
इट्ोनियाशिया की आजादी का समथन किया गया। १६५०५ म वाडुग सम्मेलन में 
भारत ने अमुस भाग खिया। १६५६ म चीन के साथ पचशील सधि हुई। भारत 
ने १९८५ मे स्वेज युद्ध वे समय मिश्र का प्रबल समयन किया आर फ्रास के विरुद्ध 
जलजीरिया वा पक्ष लिया, कारिया म युद्धविराम और युद्धधदिवां की अदला 
बदती वराने म तथा हिंद चीोत आर लालोस के मामले मे जिनेवा सम्मेलन कराने 
म प्रमुख भाग लिया। काया मं गहयुद्ध खतम करते के लिए सयुकत राष्ट्रसेना 
मे भारतीय दस्ते भेजे । स० रा० सघ में चीन को स्थास दिलाने का निरतर समथन 
विय्ा । सन १६६१ में बेंलग्राड में हुए गुटमुक्त देशा के सम्मेलन म भारत ने मिश्र 
जौर युगोस्लाविया वे साथ मिल कर सम्मेलन को गृटबदी से बचाया ।है 
तुरत आजाद हुए देश के लिए विश्व वे मामला म इतना हिस्सा लेना मामूली 
बात नहीं | भारत ने गुटा से अलग रहने के साथ ही साम्राज्यवादविराधी आदा 
लन का सक्रिय समयन किया | पश्चिमी देशा के मुकाबले गुटमुकत और समाजवादी 
दशा वी ओर भारत का झुकाव ज्यादा रहा और उसकी भावनालं का उसने अधिक 
झयात रखा, इसलिए उसकी नीति में कुछ दुरगापत आ गया और कुछ देशा में 
गलतफहमी पैदा हुई*। बाद में जब सीमाआ पर खतरा पैदा हुआ और विदेशी ऋण 
का बोझ बढा, तब इस नीति की कडी परीक्षा हुई। फिर भी भारत ने यही कोशिश 
की कि उसका पलला किसी एक गुट स न बधने पाएं। और अत में जब नीति 
पर पुनविचार का समय आया, तब तक दुनिया को हालत बदल चुकी थी और 
पुरानी गुटबदिया बहुत कुछ टूट चुकी थी। 
गुटा से अलग रहने की इस नीति से भारत को लाभ भी हुआ | इसके कारण 
उसे देश का एकीकरण करने, देशी रियासता को मिलाने, नेपाल, भूटान, सिक्किम 
भादि के साथ सबंध मजयूत करने का समय भिला। वह कश्मीर को भी रख 
सका और पश्चिमी राष्ट्रा की आलोचना के बावजूद १६६१ में गोआ को पुतगाल 
३ वेरूमाह सम्मेलन में इडोनेशिया माली, गायना और क्यूबा जैसे राष्ट्र बडी उथ नीति के 
समर्थक थे और नरम रुस वाले देशों को अलग करना चाहते थे । नेहरू गौर कुछ अय लेग 
सम्मेलन को और व्यापक रूप देना चाइते थे और दुनिया भर व राष्ट्रों को स्थान देने के 
समयक थे । नेहरू के प्रभाव से मित्र और युगोस्ल्वविया ने इस रुख का समथन किया भौर 
इसी वी नीत हुए । 
४ यह कइना पटेगा कि समाजवादी देशों ने युट्मुक्त नौति का पूरा समर्थन स्या जबकि 
परिवमा राष्टों का रुख उपहास और विरोध का रहा ! 


श्र 


से मुबत कर सका, कामनवेल्य में भी बना रहा जार नए दशा का पक्ष समथन 
करक उनका आदर पा सका, दाता गुठा से आथिक सहायता पा सका और अपना 
फौजी खब कम रसवर, विवास के काय में रप्या लगा सका । संव मिला वर 
इस नीति के कारण उसे देश के साधना का संगठन करने में वाफी सुभीता हुआ । 


राष्ट्रीय एकता को घुनोती 

पर इस कम म चार कारणा से वाघा जायी । एक थी शीतपुद्ध की नीति, दूसरी 
सीमा वा प्रश्त जो अगरेजी जमाने की विरासत थी, तीसरी कश्मीर का समस्या 
और चौथी आधिकः आयोजन की समस्या ॥५ 

सबसे पहली बाघा पड़ी सयुक्त राज्य अमरीका क विदेश मनी डलेस वी कम्यु 
निस्ट शवित को रोकने के लिए दुनिया भर में फोजी अहें कायम करने के लिए 
फांजी सधि की नीति से । प्रकिस्तान के सी टो और सटों फौजी सप्नि में शामिल 
होने से भारत के दोना ओर फौजी भद्दे कायम हो गए और पाकिस्तान से सतरा 
पैदा हो गया । 


शीतयद्ध की उपेट 
भारत ने डलेस की इस नीति का और याकिस्ताव का इसके! अतगत हथियार 
दने का घोर विरोध क्या, पर उसकी एक न सुदी गयी। फ्लत्वरूप प्रकिस्ताव 
की ओर से सभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत ने कई कदम उठाये ) 
एक था फौजी तैयारी (१६५५८ से पहले भारत का फौजी सर्च २०० कराड के 
आसपास रहता था, जब यह ५० भ्र० श० बढ यया जौर आगे भी लगातार 
बढ़ता गया )। दूसरा कल्स था रूससे सयध बढ़ाना, इससे भारत की स्थिति मजबूत 
हुई आथिक सहायता का एक और स्रोत खुला, और कश्मीर के सामेके म उसका 
समथन मिला । इससे भी मद॑त्वपुण जौर दुरगामी परिणाम का कलम था, चीत 
से ममझौता, जिसके अतर्गत तिब्दत पर चीन का बधिकार मानता पढ्ा और बहा 
भरत के विशेष अधिवार छोडने पडे । हथियारा म विदेयो पर विभरता घटाने के 
जिए भारत ने अपने यहा हथ्षियारा का निर्माण बढाया । इन सबके कारण भारत 
को रख बदलता पडा । अमेरिकाने पाकिस्ताव को हथियार देकर भारत के लिए 
जो घतरा उत्पन्न वर दिया था और इस सेर को शीतयुद्ध मं लपंठ दिया था, पसका 
बचाव करने के लिए भारत को सांवियत रूख और चीन, अपने हो झविनश्ञाली 


पड़ामी देशा, ने साय सबंध बढाचा पडा । 


७ व्ल्थिमज आाइस- झतया इन दाविशन मेंस ऐट मेने / पा भक्त ४९७ रे अप्रैल, 
१९२८१ 


२६० 


सीमा पुद्ध 

दूसरी समस्या जो सबसे गरभीर है आर जिसके कारण भारत का सवसे ज्यादा 
जिललत उठानी पड़ी है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा की समस्या है। चीन का 
कहना है कि यह सीमा कभी स्पष्ट रूपस निर्धारित नही हुई और वह अग्रेजा के 
बवत वी साम्राज्यवादी सीमा सधियों वा नहीं मानता ।६ झीतयुद्ध के श्रतिकार के 
उद्देश्य से भारत ने चीन से मित्रता की मीति अपनायी थी। परतु एक जोर चीन 
का व्यवहार कुटिल था, और वह साफ साफ बात नही करता था, दूसरी भोर 
भारत की प्रवृत्ति अप्रिय या कदु यवाथ से आस चुराने वी थी । इसलिए दोना 
में गततफहमी बढती गई । 

१६५४ म तिब्बत में विद्रोह के बाद विरोध स्पष्ट हो गया । चीन से तिब्बत 
वा सीधा रास्ता बडा दुगम था इसलिए उसे एक और रास्ते की जरूरत पडी (अक्साई 
चीन होकर लह्ाख से) । तिब्यत में चीन के अत्याचार के वारण भारत का जन 
मत चीन मे खिलाफ हो गया था । सीमा के मामले में चीन वा अब तक जो दुरगा 
व्यवहार रहा आर जिस प्रकार उसने नवशा में भारतीय इलाका का भपत्ती और 
दिखाया, उससे उसके साथ सीमा के मामले म कोई रियायत भारत की ससद को 
स्वीकार न होती । चीन का वहना था कि तिब्बत के मामले में भारत अगरेजा 
बी चाल चल रहा है। धटनाआ पर पुनविचार करने से अब ऐसा लगता है 
कि १६५४ में ही जब तिबत में चीन का प्रवेश हुआ या १६५०-८८ में जब चीन 
लहास में अक्साई चीन के बदले उत्तरपूव में मक्महान रखा को मानने को तैयार 
था समझौता हा सकता था। लेक्नि चीन ने टेढी चाले चलनी शुरू कर दी, भार 
तीय प्रदेश को चीन के नवशे में दिखाना, चुपके चुपके अकसाई चीन से सडक निका 
लगा भौर सीमा पर झडप करना । भारत ने जवाबी कारवाई देर से शुरू की । 
उसने धीमे घीमे सीमा पर फॉजी प्रवध वढाना शुरू क्या और १६६१-६२ में 
लद्दास में अप्रिम चांकिया कायम की । अप्रैल १६६० में दिल्‍ली में जब चाऊ एन 
लाई ने नेहरूजी से भेंट की, तभी उहोने उपर्युक्त समझोते का ( अक्साई चीन के 
बदएऐे मेक्महान रेखा मानने का) प्रस्ताव क्या पर तब तक समय निकल चुका 
था । सीमा पर झडपे हा चुकी थी और चीन ने (लद्दास में भारत के बढाव) और 
नहंरूजी के 'चीनिया का बाहर घकेल दो' वाले वक्‍तय से बिगड कर भारत पर 
भारी आक्मण कर दिया । असभव नही है कि मित्रता के दिखावे और भाईचारे के 
नाटक ने भी व्यावहारिक समझौते के माम में वाधा डाली । 

इस अचानक आक्रमण में भारत की हार हुई और चीन से उसकी दुश्मनी हो 
गईं। जिस प्रकार चीनी लद्दाख में विवादग्रस्त सीमा के आगे के इलाके से हट गए 


६ च्यांग काइ शेक और उतकी सरकार का भी यहा रख है। 


२६१ 


भारत-पाकिस्तान युद्ध 

भारत का डर था कि अमेरिका से जो आधुनिक हाथियार पाक्स्तान को मिले 
हैं उनका प्रयोग एक दिन भारत के विरुद्ध होगा। १६६३ में चीन और पाकि- 
स्तान में सीमा समफौया हुआ जो भारत के विरुद्ध गठयघन का सूचक था। यह 
आशा १६६२ में सत्य हुई। अप्रैल मे पहली घटना हुई। पाकिस्तान ने कच्छ- 
सिंध सीमा पर भारत की चौकिया पर हमला क्या।। उसने १६ बठालियन सेना 
और अमेरिका से मिले टक' तथा अमेरिका और ब्रिटेन से मिले अन्य हथियारां का 
प्रयोग क्या ।९ तीस जून को ब्रिटिश प्रधान मनी की मध्यस्थता से युद्ध-विराम' 
हो गया आर कच्छ की सीमा का विवाद तीन जजों की अतरराष्ट्रीय पचायत को 
सौंपने का समयाता हुआ। दोनो देशा ने इसका निणय स्वीकार करने का वचन 
दिया। 

पर पाच अगस्त १६६५ को कश्मीर म युद्ध विराम सीमा को पार करके पाकि- 
स्तानी हथियारबद उपद्रविया ते घुस-पैठ की । ५ इसके बाद पाकिस्तानी सेना मे 
अन्तरराष्ट्रीय मोमा पार करके छम्ब पर आक्रमण किया, इसके जवाब में भारतीय 
सेनाआ ने पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा के पार आक्रमण किया। भारतीय सनिको 
ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में हाजीपीर दर्स और अय पातिस्ताती चांक्यां 
पर भी कठजा कर लिया। युद्ध पचास दिन चला। पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्रिटिश 
और जमन हथियार आर टैको का प्रयोग किया पर भारतोयो ने आक्रमण को 
पीछे धकेल दिया। भारत की स्थल जार हवाई सेना ने अपने से कही ज्यादा अच्छे 
अमेरिकन विमाना और टको का मुकाबला भारत में बने हथियारा और लडाकू 
विमातो से क्या आर उहें गहरी मात दी | भारतीय सेनानायका ने युद्ध-कुशलता 
दिखाई आर लाहौर पर आकमण करके पाकिस्तान को अनचिक्के मे डाल दिया । 

भारत के नेताआ ने भी बडी हिम्मत जौर धीरज से काम लिया | १६ घितम्बर 
को चीने ने अल्टीमेटम दिया कि भारत सिक्किम की सीमा पर अपनी मोर्चेबदी 
तीन दिन के आदर हंठा दे वरना वह जांकमण कर देगा। चीन ने यह भी आराप 


0 मे अपूष सा ने वसे ४ मइ १९६५ मै खब साकार किया। घटनाओं के विवरण के लिए 
देखे इल्या १९६६ ( दिला १९६६ )! 

< यह निभय धोषित हो गया और मारत ने इसे स्वीशार भा कर लिया बचा दक्षिण पक्ष 
हारा समता घेर विरोध जिया गया | पाकिस्तान ने भी इसे स्वाकारा। 

९ १०४७ म कश्मीर के मारत में मिलने के प्रइन पर पाकिस्तान से भारत का सपप हुआ । 
भारत ने इस विवाद को स रा सर में पेश किया और उसी मध्यम्धता में जन १९४१ वो युद्द 
विराम हुआ । युद्वविराम-रेम्श है तद से दोनों देशा के बीच कइमीर की विभावन-रेया हो 
गया इस विषय के समिस्तर वर्णन के लिए देखें शिशिर युप्ता, कश्मीर ए सटटा इन "हिया 
पाकति रिल्शन्स ! ( बे १०६४ ) | 


म्ध्३े 


और बाद मे नेफ़ा के भी हट और इसके पहले पीणा बे- वारे मे जाने अत्ताव किए 
थे, है च्॒ 


भारत-पाकिस्तान युद्ध 

भारत का डर था कि अमेरिका से जो आधुनिक हाथियार पाकिस्तान को मिले 
हैं उनका प्रयोग एक दिन भारत के विरुद्ध होगा। १९६३ से चीन और पाकि- 
स्तान में सीमा समफौता हुआ जो भारत के विरुद्ध गठपधन का सूचक था। यह 
आशका १६६४ में सत्य हुई । अप्रैल में पहली घटना हुई। पाविस्तान ने कच्छ- 
सिंघ सीमा पर भारत की चौकिया पर हमला क्यिा।। उसने १६ बटालियन सेना 
और अमेरिका से मिले ढैक' तथा अमेरिका और ब्रिदेन से मिठे अय हथियारां का 
प्रयोग किया )९ तीस़ जून को त्रिटिश्व प्रधान मनी को मध्यस्थता से युद्ध-विराम 
हो गया आर कच्छ की सीमा का विवाद तीन जजा की अतरराष्ट्रीय पचायन को 
सौंपन का समझाता हुआ। दोनो देशा ने इसका निणय स्वीकार करने का वचन 
दिया। ” 

पर पाच अगस्त १६६५ को कश्मीर में युद्ध विराम सीमा को पार करने पाकि- 
स्तानी हथियारबद उपद्रविया ने घुस-पैठ की । ५ इसके बाद पाकिस्तानी सेना मे 
अन्दरराष्ट्रीय सीमा पार करके छम्ब पर आक्रमण किया, इसके जवाब में भारतीय 
सेनाआ ने पश्चिमी पाक्स्तान की सीमा के पार आक्रमण किया। भारतीय सनिका 
ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में हाजीपीर दर्सा जार अयय पाकिस्तावी चांक्या 
पर भी द“जा कर लिया। युद्ध पचास दिन चला। पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्रिटिश 
ओर जमन हथियारा और टैको का प्रयोग किया पर भारतीयों ने आक्रमण को 
पीछे धकेल लिया। भारत की स्थल और हवाई सेना ने अपने से कही ज्यादा जच्छे 
अमेरिकन विमाना और टको का मुकाबला भारत में बने हथियारा और लेडारू 
विमाता से क्या और उहें गहरी मात दी । भारतीय सेतानायका ने युद्ध-कुशलता 
दिखाई और ताहौर पर आक्रमण बरवे पाकिस्तान को अनचिववे में डाल दिया । 

भारत के नेताजा ने भी बडी हिम्मत जार धीरज से वाम लिया। १६ पितम्वर 
को चीन ने अन्दीमेटम दिया कि भारत सिक्किम की सीमा पर अपनी मार्खवदी 
तीन दिन के जदर हटा दे वरना वह जाकमण बर देगा। चीन ने यह भी आराप 


७ प्रे अयूद सा ने इसे ४ मर १९६५ को स्वय स्वीकार दिया। घटनाओं के विवरण शेलिए 
देखें, इटिया १९६६ ( दिली ? ९६६ ) 

< यट निणय घोषित हो गया और भारत ने इसे स्वीसार भी कर ललिपा यंदापि टक्षिण पथ 
द्वारा इसका घोर विरोध स्था गया । पाजिस्तान ने भी श्से स्वीकारा। 

६ १९४७ मे कस्मीर के भारत मे मिलने के प्रइन पर पाकिस्तान से भारत का सम हुआ । 
भारत ले इस गिवाद को स॒ रा सममे पेश जिया और उसरी सध्यस्थता में जन १०४९ बोधुर 
विराम हुआ । युदविराम-रेखा ही तब से दोनों देचों के बीच कदमीर की विभानन-रेपा ऐो 
गयी। इस दिप्रय के सरिस्तर वैन के लिए तेखें शिशिर युप्त कश्मीर ए स्टव्य इन चतलिया 
पाकि रिश्शेसर ( रब” १९६६ )। 


श्श्३े 


दाना दक्य पीमाया पर अब भी सडपे हु। जाती है, सकिन स्थिति ज्यादा 


न केवछ देश में हिंदृमुस्लिम तनाव बढ़ता ह वल्कि इससे आतरराष्ट्रीय पेच भी 
पदा होते हैं। इस युद्ध का प्रभाव न केवल भारत और पाक्स्तान पर ही पडा 
वल्कि अमरीका आर रूस को भी अपनी नीतियों में परिवतन करना पडा भोर 
कांशिय करनी पडी कि भारत और पाकिस्तान का सतुलन बिगडने न पाएं। अमे- 
रिका ने लडाई के दौराव जार बाद म भी कुछ समय तक जाथिक सहायता रोक 
दी) ताइकद सम्मेलन म॑ तथा उसके बाद रूस ने भारत जोर पाकिस्तान वे 
बीच ज्यादा तटस्थता का रुस अपनाया ताकि दोना दशा वा सतुलन बना रह 
जौर चीन का प्रभाव पाक्स्तिन पर न बढने पाव। वश्मीर जौर जय मामलों 
पर मोटे तार पर जौर वाता का समथन करते हुए भी सोवियत रूस पाविस्तान 
के प्रति समान रूप से मित्रता का व्यवहार कर रहा है जौर उसे फौजी सामान 
दे रहा ह। 
इस प्रकार १९६२ के चीन-युद्ध से भी अधिक पाकिस्तान युद्ध ने भारत की 
परराष्ट्र-नीति की स्वततता को घटाया जिससे देश म दोना बडे दशा की तरफ से 
विरवित का भाव पैदा हुआ । इससे भारत म इस भावता ने जोर पकड़ा कि हमें 
दुनिया के झगडा से दूर रहना चाहिए भर युद्ध के बाद जा आ्थिक मदी और 
राजनीतिक समस्याएं उत्पन हुई उनसे भी उपयुक्त मनोवत्ति को बल मिला और 
भारत को अपनी स्थिति के बारे में शका हुई। 
पाकिस्तान युद्ध में सफलता पात के बाद भी भारत की अतरराष्ट्रीय स्थिति 
विगडी, यह बात नही । वास्तव म ससार की ही स्थिति बदल गयी हैं। शीतयुद्ध 
की स्थिति अब नही रही और दोना महाशक्तियां ने तीसरे विश्य/ (गरुठा से 
बाहर) देशा के झगडा में अपना रुख बदल दिया है और स्वय एक प्रवार की 
गुदों से तटस्थता अपना ली है। इस स्थिति में भारत की तटस्थता का महत्त्व नही 
रहा । जब कोई बडा राष्ट्र नही चाहता कि भारत उसके गुट में शामिल हा और 
सभी तटस्थता की बात करते है तो भारत की तटस्थता का अथ क्या रहा । परतु 
भारत कोई दूसरी नीति नहीं निकाल पाया है । 
यह बात नहीं कि भारत की बाहरी स्थिति कमजार हुईं हो । प्रप्युत उसकी 
फौजी और ओद्यागिक शक्ति बढी है, पर उसने अपने आदश और लक्ष्य में विश्वास 
खो दिया हैं और उसका रुख विश्व की समस्थाजो मे न उलझने का है। पर इसी 
समय भारत को विश्य - व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने की जरूरत 
हू । बपने क्षेत्र और विश्व के वारे म भारत वी नीति सही साबित हुई है । यह 
नीति न केवल उसकी स्वतत्नता का कायम रखने ( आर दुसर नए देझा द्वारा 
उसकी मीति की स्वीकृति ) म बल्कि उस के क्षेत्र की स्वततता में भी सहायक 
हुई ह। इसलिए उसकय वतमान उदासीनता का रुस अस्थायी और अवास्तविक हैं। 
इस रस के दो कारण है, एक ता भारत को युद्ध का अनुभव न था। दौना महा* 


रध्र 


लगाया कि भारत ने सीमा पार करके उसके कुछ नागरिक दा आर जानवरा 
का अपहरण किया हे आर उह्े फारन लाटा दिया जाये । प्रधानमंत्री लालबहादुर 
शास्त्री ने चीन की धमकी के आगे झुकने से इक्ार क्या आर कहा कि सीमा का 
संयुक्त निरीक्षण कर लिया जाय। चीन की यह कोरी धमकी थी और भारत की 
दटता स इसकी पोल सुत्र गई। नई दिल्‍ती की जनता ने चीन के दृतावास पर 
जाकर उस भडा का एक सुण्ड पंश क्या पर चीनी जधिकारिया ने चेंप क मार 
इसे स्वीकार ये किया। 

जत में सयुकत राष्ट्र के महामनी ऊ थाट की कांशिश आर सावियत रस के 
बीच में पड़ने स और ताश्कद में पाकिस्तान के सदर अयूब खा आर भारत व 
प्रधानमतरी वी मुत्यकात का प्रवध करने के कारण २३ सितबर १६६५ का 
दाता देशा म युद्ध-विराम हां गया। इसे लेकर १० जनवरी तक ताइकद में 
दाना नताना में बातचीत हुई आर ताइकद समयांते पर दस्तखत हुए। इसमें 
यह तय हुआ कि दाना पाच अगस्त के पहले की स्थिति पर वापस लौट जायेंगे, 
एक-दूसर के मामले मे हस्तक्षेप न करेंगे। आर्थिक आर दूतसम्बंध फिर स कायम 
बरेंगे और सयुक्‍त राष्ट्र के घोषणापत्र के सिद्धाता वे अनुसार आपसी सगडा का 
बातचीत से हल बरेंगे आर हिंसा से काम न लेंगे। इस समझाते में रूस का मुरय 
हाथ था। यद्यपि लालवहादुर शास्त्री का दहात अचानक समझात पर दस्तखत 
हानें के दूसरे दिन हो गया, पर समझात पर अमल क्या गया आर पाकिस्तानी 
काने के बदमीर में हाजीपीर की चौकी छाडने का भारत में बहुत विरोध हुआ, 
फ़िर भी भारत ने इहें छाड दिया। इसी तरह भारत ने दक्षिणपथी दला के विराष 
के बावजूद कच्छ निणय को स्वीकार क्या, थद्यपि यह उसके ठुछ खिलाफ 
जाता था। 

दोना देशा की सीमाआ पर अब भी झडयपें हो जाती हैं, लेकिन स्थितिं ज्यादा 
तिगड़ने नहीं दी जाती | सचार और व्यापार चालू करने के बार में बातचीत हुई 
है । दोना भार वे फोजी तथा आय अधिकारियों में बातचीत होती है। प्रधानमंत्री 
ने पाकिस्तानी अधिशझृत इलाके में मगला बाघ का निर्माण पूरा हाने पर सदर 
अयूय सा वा बघाई भेज वर सद्भावना का हाथ बढाया है । उनवी इस कारवाई 
की ससद मैं गहरी निदा हुई, कितु यह इस बात वा इगारा है वि' सरवार युद्ध 
पिराम रखा के आधार पर कश्मीर वा बटवारा मानने वो तयार है। 


अतरराष्ट्रीय स्थिति में परिवतन 3 

पाकिस्तान से युद्ध में सफलता स भारत वा हासला वाफ़ा बहा समा दल 
अमरीकी हथियारा और ढका व बावजूद मारत ने पाबिस्तान या पीछे ढबेल् 
दिया लेकिन युद्ध बा दाम भी भारा चुवाना पडा । पाविस्तान स युद्ध के वारण 


विः अच्छे 


कर 


न केवल देश में हिंड्ुमुस्लिम तनाव बढ़ता ह बल्कि इससे जतरखाष्ट्रीय पेंच भी 
यैदा होते है। इस युद्ध का प्रभाव न केवल भारत और पाक्स्तान पर ही पडा 
बल्कि अमरीका और झूस को भी अपनी नीतिया मे परिवतन वरना पडा जौर 
करिय करनी पड़ी कि भारत और पाकिस्तान का सतुलन बिगडने न पाए। अमे 
रिका ने लडाई के दौरान जार बाद में भी कुछ समय तक जाधिक सहायता रोक 
दी । साइकन्द सम्मेलन मे तथा उसके बाद रूस ने भारत और पाविस्तान के 
बीच ज्यादा तटस्थता का सत अपनाया ताकि दोना देयो का संतुलन वना रह 
भौर चीन का प्रभाव पाक्स्तान पर न बढने पाव। वहमीर जार आय मामला 
पर मोटे तौर पर और वाता का समथन करते हुए भी सोवियत रूस पाकिस्तान 
के प्रति समान रूप से मित्रता का व्यवहार कर रहा है और उसे फौजी सामान 
द रहा ह। 

इस प्रकार १८६२ के चौन-युद्ध से भी अधिक पाकिस्तान युद्ध ने भारत की 
परराष्ट्र-नीति की स्वतनता को घटाया जिससे देश में दोता बडे देशा की तरफ से 
विरवित का भाव पैदा हुआ । इससे भारत म इस भावना ने जार पकड़ा कि हमें 
दुनिया दे क्षणडा से दूर रहना चाहिए जीर युद्ध क बाद जा आधिक मंदी ओर 
राजनीतिक समस्याएं उत्पन हुईं उनसे भी उपर्युकत मनोवत्ति को बल मिला औौर 
भारत को अपनी स्थिति के बार में शका हुई। 

पाकिस्तान युद्ध में सफलता पान के बाद भी भारत की अतरराष्ट्रीय स्थिति 
विग्रडी, यह बात नही । वास्तव में ससार की ही स्थिति बदत गयी है । शीतयुद्ध 
की स्थिति अब नही रही और दोना महाशकितिया ने “तीसर विश्व” (गरुटो से 
बाहर) देशा के घगडा में अपना रुख बदल दिया है आर स्वय एक प्रकार की 
गुदा से तटस्थता अपना ली है। इस स्थिति में भारत की तटस्थता का महत्त्व नहीं 
रहा | जब कोई बडा राष्ट्र नही चाहता कि भारत उसके गुट में शामिल हो और 
सभी तदस्थता की बात करते है तो भारत की तटस्थता का जथ क्यों रहा। परतु 
भारत कोई दूसरी नीति नही निकाल पाया है । 

यह वात नही कि भारत की बाहरी स्थिति कमजोर हुई हो । भ्रत्युत उसकी 
फौजी और ओऔद्यागिक शक्ति बढी हैं, पर उसने अपने आदश ओर लक्ष्य मे विश्वास 
सो दिया है और उसका रुख विश्व की समस्याओ में न उलझने का हैं। पर इसी 
पमय भारत को विश्य - व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने की जरूरत 
है। अपने क्षेत्र और विश्व के बार में भारत की नीति सही साबित हुई है । यह 
नीति न केवल उसकी स्वतत्नता को वायम रखने ( आर दुसर नए देशा द्वारा 
उसकी नीति की स्वीइृति ) म, बल्कि उस वें क्षेत्र की स्वतत्रता में भी सहायक 
हुई है। इसलिए उसका वतमान उदासीनना का रुख जस्थायी और अवास्तविंव है। 
इस रुख के दा कारण ह, एक तो भारत को युद्ध का अनुभव न था । दोनो महा 


रद 


युद्धो की विभीषिका से वह बचा रहा, इसलिए इन दाना युद्धा मे उसको गहरा 
मानसित्र' धक्का लगा। दुसरे, भारत की आधिया स्थिति अभी भी कमजोर है । 
बडे देशा की गिनती में आये वी सभावना उस मे है, गिसु बड़े दर या पद उद्ते 
प्राप्त नहीं, साथ ही वह छोटे देश वी सुविधा नहीं भोग सकता । इस कारण उसे 
अपने से अविश्वास और सदेढ़ पंदा हा गया हैं जो उसे बाहरी दुनिया थे प्रति एक 
प्रभावशाती रस अपनाने से रोकता है । पर 'ीघ ही उसवा आात्त्मविद्यास 
लौटेगा । 

सनिक' दप्टि से भारत ने लगातार तरवर्ती की ह। उसरी फौजी व्यवस्था दुनिया 
को चोघी सयस वडी है । जौर समयत वह पाविस्तान और चीन दोना के कात्र 
मण का एकसाथ सामना बर सर्ता हैं । वह चाहें तो परमाणु अस्त्र भी बना सकता 
है । राजनैतित दृष्टि से भी उसकी स्थिति पहले से अच्छी हैँ । चीन सारे ससार से 
ओर एथिया ये देशा से दुर होता जा रहा है । उसवे ॥ैक समय मे पक्के मित्र 
यर्मा और इंडोनेशिया और प्राय सारे अफ्रीकी देश भी उसवे सिलाफ हो गए 
हैं। पाकिस्तान भी प्राय पूरी तरह चीन पर निभर हा गया हूँ । पाविस्तान के 
भीतरभी लोग सरकार की आलोचना वर रहे ह कि उसकी भारत विरोधी नीति 
से उसको ठोस लाभ नहीं हुआ और उलदे उसकी आत्मनिभरता मारी गयी है । 


भारत स्थिरता की शक्ति 

अफ्रीकी “एशियाई देशा का भारत वो नीति रीति, चीन के मुकायछे अधिक 
स्वीक्ाय है । भारत वा यही रुख हैं कि “तीसरे विश्व ' को सोवियत रूस जौर 
सयुकत्र राज्य अमरीका दोना से सप्रध बनाए रखना चाटिए | अपनी सारी कठिना 
इया के वावजू” अतरराप्ट्रीय सामना म भारत की आवाज समयदारी वी आवाज 
है।१९ उप्तने जिस प्रकार अपना लोवतनी ढाचा कायम रखते हुए अपनी आधिय 
बठिनाइया और आय समस्याभा वा सामना क्या है उससे उसझ्की प्रतिप्ठा बडी 
हैं । सोवियत रूस और अमरीवा की परमाणु शस्त्र वियत्रण भधि पर दम्तखत 
करने से इनवार बरवे उसने दिखा दिया हैँ कि उसे दवाया नहीं जा सकता जौर 
जापान की तरह उसकी भी अतरराप्टीय मामला मे अपनी राय ह जिसकी उपक्षा 


नही की जा सकती | 
कितु भारत के सामने अनेक नयी कठिनाइया आई हैं। एक तो यह कि भारत 


१० कोरिया और शये-चीन में तथा कागों में उसेने झ्ाति स्थापना में जा योग टिया 
उत दूसरे देश मानते हूँ। अमरीरी विदेश मंत्री दीन रस्क ने स्वातार किया कि भारत ने 
कई बार सथुक्त राष्ट्रों बी ऐसी सेवा वी है, जो हम नहीं ऊर सकते ये | द्ेंनसे सेल 
कैब जूनियर, 'द एल्फिड्स ऐेट द झास (“्यूयाक १९०६५) । 


२६६ 


ऐसे प्रदेश में स्थिरता और शात्ति के लिए यत्न कर रहा हैँ, जहा काति की आवाज 
जोर पर हूँ। सारे एशिया के देश चीन से भयभीत हैं । वह हर जगह ताति और 
मुक्ति वे' आदोलन को उक्सा रहा है। इन में भारत के सीमात वी आदिम जातिया 
भी है । पाकिस्तान घरेनू मामला से परिवतन जौर क्राति विरोधी है, लेकित वह 
बश्मीर मे और सभवत सारे भारत मे गड़बड़ करना चाहता है । कहा जाता हैं 
कि यदि भारत जौर चीनते में सीमा का विवाद ने भी होता तो भी इन दोनो में 
सघपष अनिवाय था ।? * इसी प्रवार यह भी कहा जाता है कि यदि कदमीर का 
विवाद ते भी हो जाए तो भारत और पाकिस्तान मे मेल नही हो सकता, क्‍्यांकि 
पाकिस्तानकी बुनियाद ही भारत के विरोध पर हू । ? 
साम्राज्यवाद विरोधी हाते हुए भी भारत की नीति स्थिरतावादी हैं । इस 
विरोधाभास वा कुछ प्रतिकार करने के लिए गुटा से तटस्थ होते हुए भी, व्यवहार में 
भारत ने दक्षिण एशिया में सोवियत प्रभाव की वृद्धि का समथन क्या है । लॉक- 
तन में आस्था रखने वाले और परिचिम से हथियारों पर काफी निभर भारत के 
लिए झूस का समथन करना आसान नही है, खास कर चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी 
यूराप में साविएत नीति और पाकिस्तान को उससे हथियारा की सप्लाई को देखते 
हुए। भारत की तीसरी समस्या यह है कि वह आर्थिक विकास जौर जरूरी माल 
की सप्नाइ के लिए दुसर देशा पर निभर ह। इस विभरता का मेल राजबैतिक 
स्वतत्ता से कैसे विठाया जाये ? 
इन सब कारणा से और चीन व पाकिस्तान से समझौता न कर सकते के कारण 
अंतरराष्ट्रीय मामला में भारत को दव कर जौर सभल सभल कर चलना पडता है । 
१६६६ में अरय जार इसरायल के सधप में उसे बाध्य होकर अरबा का पक्ष सम- 
शत करना पता | जय कि वियतनाम में अमेरिका के युद्ध और चेकोस्तवोवाकिया 
में रूम की फौजी कारवाई का वह खुल कर विरोध न कर सवा । वास्तव मे तट 
स्थता की नीति जब स्पष्ट नीति के अभाव और फूक फूक कर कदम उठाने में ही 
रह गयी ह्‌ । दो युद्धा से और दोना बडे देगा से उसके सवध में तनाव आते से जो 
सबक मिला ह, उसको हृदयगम करने मे अभी कुछ समय लगेगा | साथ ही आत 
रिक स्थिति जब सुधरेगी तभी भारत का आत्मविश्वास बहुरेगा । इस बीच सब से 
बडी समस्या आर्थिक स्वावलवन और स्वतत्ता प्राप्त करने की है । 


जाथिक स्वततता 
तजी से जौद्यागीकरण के लिए मशीन जौर पूजीग्रत माल की दरकार होती है 
११ लिओरोय- इडिया चायना ऐेंड द अफ्रोएशियन ल्पब'-क्टपोरेरा चायना, १९६७। 
१२ देसिए, शिशिर गुप्त, इडियात्र रिलेश सविथ पाकिस्तान १९४७-०७ (न दि १९५८)।॥ 
शिशिर गुप्त अतरराष्टीय विषर्या के प्रम॒ुय आलेचफ हें ! 
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और जय तन यरे देश में नहों बने लगने इंह बाहर से मयावा होता है ! इसमे 
लिए बई उपाय गरनते होते हैं । जस बवाबश्यर सामात या आयात रोड भर 
जरूरी सपीय जौर बच्चा माल मगाता, जा चीजें आया। हाती थी, उ7 देव में 
बनाना, अधि नियाव बर वे विदेशी मुद्रा कमाना और आयात शी अधिवता 
से होनेंवाली विदेशी मुद्रा गो बसी की पूद्धि के लिए विदेशा से ऋण थौर मद 
लैया तथा विदेगी व्ययमाइया वी देय मे पूजी पगाने का प्रेरित बरगा | मारा 
सरबाराय दग सभी उपाया से बम जिया है । 


स्थापारिक धादे शी प्रति 

ब्राग्रायीत रण मे क्रम में बाहर से जायात जधिर हॉल से विटपी व्यापार का 
संतुतन प्रतिरुत्र हा जाता है। भारत में आयात-नियात या यह अतर आध्ागीवरण 
ये वहुरु से ही चला आ रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध म' समय ब्रिटेय में हमारा 
जा परौंड पावना जमा हा गया था, वह सच होता जा रहा था। दंग जब आजाद 
हुआ तो हमें अनाज आर जट व कपास जैसे जौद्योगिय मच्चे मात्र वी कमी पड़ी 
ययाकि देश बी काफी सब से उपजाक जमीय पाकिस्तान में घत्री गयी थी। दूसरी 
आर १६५१-८२ में कोरिया युद्ध री अवधि को छोड़ बर नियत में कोई बडती 
महीं हुई थी । पहली याजना में खेती भी उपज बढ़ाने पर जोर दिया ययां, जिससे 
अन्न वे' आयात वा सच घंदे । इस लख्य में वाफ़ी सफदता भी मित्री। इसरे बाद 
भारी उद्योगी की स्थापना पर ध्यान दिया गया । इस कारण दूसरी योजना वी 
शुरुआत से ही मशीन, यातायात का सामान, रसायन, धातु आर घातु के सामान 
मत आयाय बहुत बढ़ यया । पोजवा वे उत्तराध में निर्यात भी कुछ बड़ा, पर आमात 
और भी बढ गया और विदेशी विनिमय वार धादा १६५ करोड से बट वर ४०० 
बरोड रुपया हो गया । 

तीसरी योजना में औद्योगीगरण और बड़े पैमाने पर चालू हुआ ओर दे में 
प्रविषिय' क्षमता या मशीन बनाव वाली मशीना ने निर्माण कया यान किया गया। 
इससे आयात और भी बड़ा । इसी के साथ दो साठ सुप्रा पडा और दो युद्ध लडने 
पड़े, जिमते उत्पादन के लक्ष्य पूरे न हा सके ) कारलाता के लिए जरूरी साम्राव 
बाहर से आयात न हो सबने व॑ वारण, वे पूरी ममता से वाम ने बार से । एव 
और निर्यात घटा और दूसरी भोर जरूरी और गैरणरूरी दोगो तरह का आयात 
बढा । फौजी सामग्री मा आयात भी बड़े पैमाने पर हुआ। जनसब्या वी बद्धि के 
बारण सब तरह थे माल की माग भी बढ़ी । 

उपनिवेशी व्यवस्था में, अधीन देश वेबल कच्चा जार अद्ध विधित माल यवाते 
हु जौद तैयार माल चासवः देश से परीदते हैं! पथ भार जम मायप्तपत 
देश को, जद्दा जौद्योगिक प्रतिभा की कमी न थी, अफ्रीका वी तरह प्रथत कच्चा 


रद्द 


माल देने वाता देश न बनाया जा सका, फिर भी यहा का अधिक्तर नियात चाय, 
मसाला, तवाकू, काफी, सनिज सूती वस्त्र, जूट आर कायर के बने माल का था। 
इस प्रकार के प्राथमिक उत्पादना का निर्यात घाटे का सौदा होता है क्योकि तैयार 
माल बाहूर स मगाता पडता है। साथ ही कच्चे माल का दाम भी गिरता गया है। 

इसलिए भारत ने नए किस्म वे इजीनियरी सामान मशीनी जीजार, पेट्राल 
पदाथ, लोहा, इस्पात का कुछ सामान, रसायन आदि का निर्यात बढाने का यप्त 
किया । आयात का माल भी देश म बनाने की कोलिश की गयी। मशीनी जौजार, 
घातु का मात्र, सनिज इधन आर परिवहन सामान और कपास, जूट, कागज दफूती, 
र॒गाई और चमडा कमाने की सामग्री का आयात घटा ।? 3 यह उल्लेखनीय है कि 
आबादी बढ़ने से माग भी बढी, पर यह माग ज्यादातर देशी उत्पादन से ही पूरी 
हुईं | अनुमान है कि चौथी याजना के जत तक मशीनी जौजार की ७४ प्र० श० 
भाग आर विशेष इस्पात जौर अलमुनियम की शत प्रतिशत मांग देश से पूरी होगी 
और द्ायद निर्यात के लिए भी कुछ बच जाए। १४ 


नए बाजार 

विक्ञासमान देश को अपने नए औद्योगिक माल की बिकी में कठिनाई होती है। 
एक ओर उसे जौद्यागिक उन्त दशो का मुकाबला करना पडता हे, दुसरी जोर 
चुगी आर तटकर की बाधा का सामना करना पडता हे । बने हुए मात्र की माग 
देश में भी काफी हांती है और बाहरी आयात न होने से देशी उद्याग को सरक्षण 
मिल जाता है इसलिए नियात बढाने की गरज भी कम होती है। दूसरी ओर पुराने 
प्राथमिक' उत्पादन का नियात भी दूसरे जविक्सिन देशा के माल के मुकाबले वे' 
कारण गिर जाता है। इन सब कारणो से भारत ने अपने माल वे लिए नए बाजार 
खोजने पर विशेषकर पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूव एशिया अफ्रीका आर दक्षिण अम 


१३ १९००० १ में ११६ प्र श मशीना औजार बाहर से सगाए गए थे। १९६४-०६ मे 
यह ४४ व प्र श हो गया और ढुछ मार नियात भी होने गा । शकर बनाने को मशीन 
का गायात इसी प्रकार १०० प्र श से घट कर १४ प्र श हो गया, सता बस मीन का 
१००से५३ 4 प्र श, दका का ३५ ७ से ०५प्र श, पेट्रोल पदाथ ( किरोसीन के अलावा ) 
९१ -से१६ प्र श भौर भल्मुनियम ७४८ प्र श सेर९७अ श्‌ । 

१४ धादु के मामले में आयात पर निर्भरता काफी घटा है | उदाहरण के लिए चौथा 
योचना के अत तक देशी उत्पादन का उपयोग उत्तेमें ५८ प्र शव से बृद बर ५३ ८, ब्डैक 
काबैन का ५२ प्र श् से ८९३ भौर तावे का १२ 5 से २१४प्र श दो जाने का गाशा है । 
धातु भर इनोनियरिंग मा दा निया शशैया अक्ोका प्‌ यूसेप, रूस पूर्वी यूरोप और 
अमोरकी देचों म बढा है और व्यापार का अतर कम हुआ है । स रा छमरीका वो भो भारत 
जिनल क तार के संत ओर कन्‍्क्टर तथा अय चार्त भत रह है । स्टेट्ममैन वाकली-जन १८, 
फ्रवरा १, १९८८ | 
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रीका को माल बेचने का विशेष प्रयत्न किया है। सोवियत संघ, युगोस्लाविया, 
हंगरी, चेकोस्लावाकिया, पोछड, पूर्दी जमनी, अजेंटीवा, चिली, सयुक्त अरब गण 
राज्य, ईराक, वर्मा जार जापान से अलग अलग व्यापार करार किये गये है। 
यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाक्यि आदि से सरकारी स्व॒र पर साचेदारी में व्यापार 
की योजनाए बनाई गयी है। 

विदेशी और भारतीय फर्मो की साझेदारी के उद्योग भी बढ रह हैं जौर भारतीय 
फर्मो ने केनिया, तजानिया, ईरान, मलयेशिया, फिलीपीन, लका और जायरेंड मे 
उन देशा के व्यवसाइया के साझे में उद्योग खोले है । अफ्रीका आदि पिछड़े देशा 
में भारतीय विशेषज्ञ, प्रशासन अधिकारी (नाइजीरिया पूर्वी अफ्रीका) और फौजी 
अधिकारी (इथियांपिया) काम कर रहे है । काग्रेस में दक्षिण जौर वामपक्ष के 
विवाद के बावजूद भारत में अधिक विदेशी पूजी लग रही है, खाद बर उन उद्योगों 
में जो अब तक आयात पर ज्यादा निभर रहे है। साधारणत यह पूजी भारतीया 
के साझे में लगी है ।१५ इस प्रकार देश की आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का और 
नये नये उद्याग चालू करने का यत्त क्या गया है। यद्यपि इनका पूरा फल कुछ 
समय बाद मिलेगा । 

इस बीच आंद्योगीकरण के लिए अभी भी बाहर से मशीन आदि का आयात 
जारी है। १६५०-५१ में मशीनरी का जायात कुल आयात का १४प्र श॒ था 
जो १६६५-६६ में ३० प्र श्र हो गया | पर सबसे भारी आयात अनाज का था, 
जो अब सेती का उत्पादन बढने से कम हुआ ह पर उवरक्त जौर खेती मे लिए 
जरूरी और सामान का आयात भी हो रहा है । नए उद्यागा की मशीना और 
पुरानी मशीना को बदलने के लिए नई मशीना का आयात भी जरूरी है। देश में 
बनने वाली मशीनरी में लगने वाले विदेशी पुर्जों को! घटाने की कोप्मिश की जा 
रही है, नए बाजार सौजने और नया माल निर्यात करने के साथ साथ महा बनने 
वाले माल की क्वालिटी अच्छी रखने और उत्पादन सच घटाने की भी कोशिश 
हो रही है । नई विधियाँ निकाली जा रही ह (जस आयातिए धातु के बदले देशी 
धांतु का प्रयाग) । 

बित्री की कला में, चाहे वह अपने पक्ष वा भ्रचार हो, चाहे अपने मात का, 
भारतीय कुछ कमजोर पढते हूँ ! दूसरे, योजनाकारा ने सियात बढ़ाने के बजाय 
थायात धटाने और आत्मनिभर बनने पर ज्यादा जोर दिया था! सगर तीसटी 


१५ विदेशी पूनी को आहट बरने में कश्गाधाए हैं । परस्पर सदेद, भारत में विदेशी पूजी 
को नोपिम वा यढत अचार भौर सरकारी निर्णय में देर क्यादि के बारण विदेशी पूनी गिर 
रशदित दोती दे! दितु मारत री यद शर्ते निव्युल झीक दे हि विदेशी पूजी ४० ही श्स 
ज्यादा न हो। देश की आर्थिक ब्यवस्था पर विरेशी पूर्वपतियों का शापिपत्य स्थापित नही 
हो सकेगा, जो अनेक देशों में देखने में आता है । 


२४७० 


योजना में विदेशी भुगतान के गहरे घाटे के कारण सरकार को नियात बढाने पर 
ध्यान देना पडा । हर माल के लिए निर्यात सवधन परिपदें बनायी गयी, जो बाहरी 
बानार का अध्ययन करती हैं और माल की क्स्मि पर क्ट्रोल रखती है। स्टेट 
ट्रेडिंग कार्पोरेशन जैसे व्यापारिक सगठना के काम के नौकरशाही ढग को सुधारा 
जा रहा है। कंट्रोल ढीरे किए गए है । निर्यातको को ऋण दिलाने और उनकी 
जोखिम की गारटी देने का प्रवध क्या गया है, और विदेशा में अपने माल 
के विज्ञापन व प्रचार के उपाय किए जा रह है।? ६ 


मुद्रा का अवमूल्यन 

इन सब पाया के अलावा एक महत्त्वपृण नीति निणय भी किया गया। यह था 
जून १८६६ में रुपये का अवमूत्यन । आशा बी गई थी कि इससे नियात बढ़ेगा 
और भआयात घट जाएगा । इस कदम की देश में तीत्र आलोचनां की गईं और 
कहा गया कि सरकार विदेशी दबाव के सामने झुक गयी । पर इस कारवाई का 
प्रत्याशित परिणाम नहीं तिकला। कुछ इस कारण कि अभी भी हमारा ७० प्र 
जा निर्यात पुरानी प्रायमिक चीजा का था, जिनकी माग पर दाम का अधिक असर 
नही पडता। दुसरे नए उद्योगा को काफी सामान आयात करना पडता था और 
इनका दाम बड़ गया। तीसरे, अवमूल्यत का ही काफी समझ कर सरकार ने 
नियात वृद्धि की अय योजनाएं खतम कर दो । मगर सबसे बडा कारण यह था वि 
सहायता देने वाले दा ने जौर विश्व बैक ने आसान दर्तों पर सहायता देने का 
अपना वादा पूरा नही क्या । इन देशा से पहले से पक्की बात नहीं कर ली गई 
थी ॥ नतीजा यह हुआ कि बाहर से जरूरी सामान न मिलने वे कारण उद्योगों की 
क्षमता बढाई न जा सकी और अवमूल्यत का फायदा न उठाया जा सका । 

सरकार का दावा है कि अवमूल्यन का असर हुआ है, और उन चीजा का 
निर्यात बढ रहा है जिनके बनाने में विदेशी सामान की कम जरूरत पडती है तथा 
देशी कच्चे ओर औद्योगिक माल की सप्लाई बढ रही है। लेक्नि अथशास्त्री इससे 
सहमत नही हू । जो हो, अवमूल्यन का निणय विदेशी दबाव से और बिना उनसे 
सौदा पटाए जल्दीबाजी में क्या गया और उसके साथ और जो कारवाइया जरूरी 
थी, व नही की गयी। इसके विपरीत सी सुब्रमयम द्वारा “नयी कृषि नीति! बनायी 
और मुस्तैदी से अमल में लाई गयी । 


१६ लेकिन अभी भा नियात के मामले में भारत बडी सुस्ती और कल्पना कय अभाव 
दिखा रद्दा है | पश्चिम और अमेरिका भादि सपत्र देशों में भारतीय जौर एशियार माल का 
सपत का बेहद गुनाइश है । भारत में कल्य कौशठ की कमा नहीं और कोइ कारण नहीं कि 
वह और देशों से पीछे रद्दे । नेहरू नेफेट की साग दक्षिण कोरिया जापान और वेनेजूल 
से पूरा हो, और भारत पे रद्द जाए, यदे अनीब बात है। 


२७१ 


विदेशी सहायता 

देश की राजनेतिक व्यवस्था का निमाण उतना कठिन नहीं जितना उप्तकां 
आथिक व्यवस्था वा निर्माण | राजनेतिक निमाण देश के लोगा की योग्यता, 
चरिनबल, सस्था निर्माण की क्षमता पर निभर है, जवकि आशिक निर्माण के साधन 
पिछड़े देश में दुलम होत है और उह बाहर से लेना पडता है ! इस कारण विदेशी 
सहायता परराप्ट्र नीति की एक नयी शाखा बन गयी है । इसका राजनैतिक और 
आधिक प्रभाव केवल पिछड़े देशा पर ही नही पूरी विश्वव्यवस्था पर पडता है। 

विदेशी सहायता से एक बडा प्रश्न उठ खडा हुआ है । यह है राजनैतिक स्वत 
जनता बनाम आशिक परनिर्भरता का । विकसित जौर आऑविक्सित, या विकासमान 
देशा को स्वतत्र और परनिभर, दाता और गृहीता देश भी कहां गया ह ।९ 
सीघा सवाल यह हैँ कि राजनैतिक स्वतनता का सामजस्थ आथिक निभरतासे 
कैसे हो सकता हैं । विदेशी सहायता से होने वाले लाभ जाहिर है । इससे अभाव 
की तात्वालिक समस्या में राहत मिलती है, सरकार को मौका मिलता है कि वह 
राजनैनिक समस्याआ पर कुछ ध्यान दे सके, सामाजिक और आथिक सुधारों वी 
योजनाएं चालू कर सके और इस प्रकार जनता को घीरज और आश्वासन दे सके 
कि भविष्य में उसकी भागे पूरी हो सकंगी । दूसरी ओर इससे होने वाले नुकसान 
भी स्पष्ट हैं। इससे आथिक प्राथमिक्ताए गडबड हो जाती है जौर बजाय उन 
कामो को उठाने के जो ज्यादा जरूरी है, वे काम शुरू कर दिये जाते है, जिनके 
लिए सहायता सुलभ होती है, बजाय मेहनत करने" उत्पादत बढाने के, बाहुरी सहा 
यता से काम चलाने की प्रवत्ति पैदा होती हे । इससे आर्थिक विपमता बढती हूँ 
और विशेष आ्थिक और राजनोतिक वर्गों को अधिक फायदा होता है, साधन 
विद्येप कायनमों में फेस जाते हू और नये काम करने या नीति बदलने की गुणा 
इश कम ही जाती है और सवसे बड़ी बुराई यह है कि विदेशी सहायता का कभी 
भरासा नहीं कि कितनी मिलेगी या न मिलेगी औौर उसके लिए गिडग्रिडाना व 
जिललत उठाना पडता है, जिससे राजनतिक सकट खडे हा सकते हैं। इस तरह 
विदेशी सहायता से लाभ हानि दोना है पर किसी भी नए देश का इसके विता 
काम नहीं चलता । 

भारत का भी विदेशी सहायता पर निभरता का कटु अनुभव हुआ है। फिर 
भी इसने इसे तब तक के लिए स्वीकार किया है जब तव उसकी आशिक व्यवस्था 


१७ अल्बट मो इशमान * मडरटेवलप्रमेंट आवूसटोक्लस दु द प्र्प्शम क्ाफ़ चेंत ऐंट 
छाहरशिप * (डेटाल्स १९६८ प्र ९२७५-२७ )। इशमान स्वतत और निभेर ( परतत्र ) शब्ट 
का प्रयोग करता है, जो दलिण अमर्रकी साहित्य से लिए गए ८ । दाता भौर गूहीता दब के 
किए दर्जे इशमान और रिचंट एम बट, 'फरेन एड ४ जिटिक एढ ए प्रपोजल ? (एमे इन 
इतर ने फाइनेंस न ५९-प्रिंसस्न, १९६८ )॥ 
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हित प्ज्ञार पिदोय विखदुद छौर कोरिया युद्ध 





हमने देखा ह कि के उमय 
आरत ने को पराइ-पारदा उन्ना क्षिया था वर नपे कास्खाने रहे झरने के पिए 
स्व ने में दिदेपी रुद्ा 
पी पौर की दहउ-मुदाहया हुद कि जक्षिन योजनामा को चाह 

देव 


>जा जाय आए दिन्‍्हे छोड दिया जाप। १५ झन्त में यह तर हुनआ कि दे' 
चार मयीनें बदाने की क्षरत्ा स्पापित करनी चाहिए आर इ 

झामाद उयार पर और कडे लेना चाहिए । यह दर्ज दाद मे 
निर्यात बटा का चुक्षा दिया जायेग। ** तब से हिन्दुलान ने पशिक्धिक माता में 
विदेयी सहायता ली ह। पहली योजना में ३5२ करोड रुपये से बड कर दूरी 
सोचना में यह २५३१ करोड और तोनरी योजना में २६३२ करोड रुपया हो 
गईं। अनुमान ह कि चौपी योजना में चार हजार करोड (नयें विनिमय दर पर) 
की जरूरत पड़ेगी । 

विदेशी सहायता का अधिक्ाज्म नाए भारत के सरकारी उद्योगा और प्रतिष्ठानों 
में जगा हू । पहली, दूछरी जार तोसरी योजनाता में सरकारी क्षेत्रों में विदेशी 
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था 





१८ १६९४८ से १९६४ तक विनिच्र दलों के अस्तावों के विज्परेय से पता चल्ट्ग है कि 
विदेशी सहायता का चचा, विदेश नाति सबधी काम्रेस के केबल २ प्र श प़स्ताओं में है| 
जनसय मौर खतत्र में विछुएु5 नहों और कम्युनिस्ट पाटी के कषेदक शर प्र श पस्ताओं ने 
मुस्यत डाडी सुर्े पर तिनक्षी चचा उपर है। देखें, दारेन एफ एल्वमैन, “८ ऐलि. इस्नमा 
आफ फरेन एड दस आफ इटिया ( जनक कपत्रा कामनवेल्प पोले स्टलोन-वर से ३ 
नव १९६६ ) 

१९ देजें-योबना क्मीझन के “ अप्रेचड ऐेंढ प्रामरेक्ट्स आफ द सेंड पाश्य इयर प्लान? 
( मई १९५८ ) तथा * रिबप्रेजल आफ द फाइब ईयर प्छाना-ए रिज्यूस? (दि १९५८ )। 

२० इस नाते के समथन के लिए देजे के एन रात और ए. दे सम- आाउरनेटिय 
चैटन्से आफ झोव अटर कड्ेशन्म आफ स्टैगनेंड एक्सपोट आर्निस , आस्सरे हे इम़नामिक 
पेपस, बारह स १, फर १९६१। 


२३ 
भा मेरा १८ 


सहायता का जश कमश १२६, रे७छ जौर ३६ श्र श॒ रहा। देखिए सारणी 
दस १। 


सारणी दस १ - विदेशी सहायता और सरकारी क्षेत 








योजना काल कुल खच विदेशी सहायता. विदेशी सहायता 
करोड रु क्रीड रु कुल खच का प्रतिशत 

प्रथम योजना १२६० १६६ १२६ 

द्वितीय योजना ३६५० शशशर रे७ 

तृतीय योजना ६३०० २४७६ ३६ 





भारत सरकार - इकनामिक सर्वे १९६५-६६ 


कुछ तटस्थता की नीति के खातिर और कुछ अमेरिका के बढते हुए प्रभाव की 
राक करने के लिए विदेशी सहायता अनेक देशों से ली गई। सारणी दस २ से 
पता चलेगा कि पचास प्रतिशत सहायता सयुकत राज्य अमरीफा से मिली है और 
शोप सोवियत सध तथा अय देशा तथा अन्तरराष्ट्रीय सस्थाआा से । जबकि पश्चिमी 
देशा की सहायता अनेक कायउमा मैं और शिक्षा आदि लोकहितकारी यांजनाआ 
में लगी है। सोवियत सहायता इस्पात और बिजवी जैसी विशेष योजनाओआ में 
जंगी। जब अमरीका ने वोकारो में इस्पात कारखाने के लिए सहायता के लिए 
इनकार क्या तब सावियत रूस ने इसके लिए सहायता दी ।९१ 


फर्जे का घोष 

इस सहायता से जहा योजनाओ को प्रुरा करो में मदद मिली वहां इससे कज 
का भारी बोझ भी बढ गया । सहायता "ब्द से भ्रम होता है कि यह दान है। 
बल्तुत इसका अधिकतर भाग उधार सामान या रुपये के रूप में है। (देसिए 
सारणी दस ३) इसलिए इस कर्ज वी अदायगी वी रकम भी बरावर बढती जा 
रही है। १६६०-६१ में यह निर्यात वी आमदनी और विदेशी सहायता की टाति 
का ७८ प्रतिशत थी जोर १६६५-६६ में १८४ प्रतिशत तथा चौथी योजना में 
२४ प्रतिशत होगी। (चौथी योजना में जो विदेशी सहायता ली जायगी उप्तका 





२३ पश्चिमी सहायता में भी अदृ्ति यह रदी दे द्वि अच्ग अलग देझों से सहावता थी 
दावचौीत फे बचय सभी पश्चिमी देशों और अनरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा एक सम्मिठित समझौता 
हो । तदसुसार * भारत सद्ायता क्खव ? बना खिसकी नियमित बैठक द्वोती दे और शसमें 
भारत की समस्याओं और विटथी कारगुजारी की रोशनी में मागे सहायता देने पद विधार 
होता दे । इसने पिट्शी सझयता को एफ सम्पागत रूप मिह्य है और अलग अथ्ग देशों से 
राशनैतिक मोलभाव की जरूरत कम हो गयी । 


२७४ 


३६ प्रतिशत वज आांर सूद की अदायगी म छूग जायेगा) भारत ने कज या सुद 
की अदायगी में कभी आनाकानी नहीं की । उसने केवन यही सुविधा चाही है कि 
सूद वी दर व'म रह जौर अदायगी के लिए अधिक समय दिया जाय । 

बहुत दिना तक विदेशी सहायता निदिष्ट कायत्रमा के लिए मिलती रही। इसवे 
कारण बहुत से नये वाय और उद्योग स्थापित हो सके लेक्नि स्थापित उद्योगा के 
लिए बच्चा माल और कल-पुर्जे भगाने में दिक्कत पडती थी इस कारण णो 
उद्योग स्थापित हुए वे पूरी क्षमता से काम न बर पाए। फलत निर्यात ययेष्ट 
माता में न बढ सवा और विदेश्ञी मुद्रा की कमो पडने के कारण और विदेशी सहा- 
यता लेनी पडी जिससे भारत सहायता देनेवाले देशा से वध गया । इधर दोना 
भौर से इस कठिनाई का अनुमव किया गया है और विदेशी सहायता खास कायक्रमा 
के लिए वधी न हाकर भारत की जरूरत के अनुसार खच करने के लिए मिल रही है। 

मगर इसस एक नई समस्या खडी हो गई । पहले जब सहायता कसी खास 
कायकम वे लिए दी जाती थी तो देने वाले देशा से उसी कायक्रम के बारे में 
बिचार विमश होता था अब जो साधारण सहायता दी जाती है उसमें देश की पूरी 
मीति यहाँ तक वि सामाजिक भर राजनतिक ढाचे पर भी बहस होती है | १९ 
रूस और अमेरिका दोना ने बहुत से मामला में हस्तक्षेप किया ह। रूसिया ने 
थोकारो-योजना में भारतीय इजितीयर। को शामिल करने पर एतराज क्या है 
और रुपये के अवमूल्यन में अमेरिका और विद्व पैक के विशेषता का हाथ भी रहा 
है | इससे मी ज्यादा गभीर बात यह हुई कि १९६२ ६६ में भारत पाकिस्तान 
सुद्ध वे समय और बाद में भी अमेरीका ने विदेशी सहायता रोक दी जिससे बहुत- 
सी मोजनाओ का काम रक् गया । आदमी ओर मशीने बेकार हो गई जिससे 
आर्थिक मंदी और कप्ठ बढा । हाल में रूस ने ऐसे विमान बेचने वी कांशिंश की 
जो भारत के लिए उपयुक्त नही थे। इससे जाहिर होता है कि बाहरी सहायता 
लेने में, चाहे वह रूस से ली जाए या अमेरिका से क्तिना सतरा है । 


सहायता का भविष्य 

ऐसा जाना पडता है कि विदेशी सहायता वे दिन बात रहै हैं । रउ और अमे- 
रिका में शीतयुद्ध भ्राय बद हो गया है। उनठ देथा छो मो हिव्ची मद्रा 
कठिनाई पड रही है। उन्हें दूसरी अतरराष्ट्रीय डिस्नेद्रीए भी निमानी 
और उनके देश के अन्दर यह माय हो रही 7 थ्ि राय बारें न सहायता देने 
बजाय घर की समस्याओं पर घ्यान दिया झोदे | आागाता देहे बारे दवा में यह 
भावना भी है कि हम दूसरे वी झन्ट में उत्तें नदे। साम्ता दवे से जितनी हनन 


पि 
५! 


तक के 


२२ देखें-हशमैन ऐंल बई ! 


स्थाएँ सुलय॒ती नही उतनी पँदा हा जाती हू और सहायता के बदले इतनता मिल्तन 
के बजाय बुराई आर विरोध मिलता है। मुल्य बात यह थी वि' विदेशी सद्दायता 
दो गुटो की स्पया का परिणाम थी जो इसके द्वारा दूसरे देशा को अपनी ओोर साना 
चाहते थे। इन देशा में भारत मुख्य था । अय थीतयुद्ध खतम ही जाने से भारत की 
तटस्थता की नीति का महत्त्व कम हो गया है। भारत में भी अब यह विचार जोर 
पवड रहा है कि विदेशी सहायता से असनी काम करने में अर्थात्‌ आत्मनिभसता 
के प्रयत्न में बाधा पडती है । 

अब रुस क्षेत्रीय सहयोग का है / जापान और भारत दोना एवं एशिया नीति 
पर चलना चाहते हैं। ( यछपि यहा भी रुख सहयोग से ज्यादा स्पर्धा वा है। ) 
विदची व्यापारिया का उद्यांगा में पूजी लगाने को प्रेरित क्या जा रहा है (विय 
बंप जेमी सम्पाएँ भी उसमें याग दे रही है ) और देश वे साधना के उपयोग पर 
ज्यादा जार दिया जा रहा है ! भारत में यह भाववा भी है कि' बड़े प्रेमाने पर 
बिदगी सहायता स विदेक्षी प्रभाव बढता है । विदेशी जायूसा की वारवार्दया से 
यह घारणा पुष्ट हुई आर विदेशी सग्ठना वे प्रति सदेह वढा ह। राजगीतित एप 
से भी अमरीबा और रूस दोना से निराशा मित्री है । 

इस बीच दा थी सनिव और आधिव नकित बढी है और आधिव' व सामाजिर 
ढाचे वा अनेक दियाजा में विस्तार हुआ है। अगले बुछ वर्षा में मो विदेशी सदावता 
भी दरकार होगी गितु यह व्यापारिक सौख होगा, राजन तित रियायत या मदट नही 


सत्रमण पाल 

अंतरराष्ट्रीय स्थिति भी बदली है। जब सवात केवल दो गृठा मा नहां रहा। 
नए दवा का उत्य हा रहा है। विभिन्न क्षेत्रा में सपप पैदा हुए हैं। बरे राध्र 
भारत-पाविस्तान चीन बे क्षेत्र में यथास्यिति बनाएं रपना चाहते हैं। भारत री 
परमाणु ध्षमता नी बढ रही है । भारत ने बे राष्ट्रा बे दबाव मे वायजूद परमार 
अस्त्र बनाये पर रोक लगाने उी साधी पर दल्वरत करों से इनबार शर टिया ५ 
जब तब परमाणु अम्ब की घमतरी (विशेषकर चीन की) मे सिताऊ परही गारडा 
में दी जाए । भारत मे सामने मुख्य ्रस्न यद होगा हि बह परमाणु अस्प आयें 
या नही, उसमें इसरी दामता है । और इसरी आधिय ओर राजनेतिर बीसा पा 
दनो होगी ।* ३ मारा मो ससार ये यमाय अप दो तर मी जार हैपता होथा। झागन 





श३ भद हर मरते सागर २ परमायु बम बचने से शहर बएती था ही क दावे रण 
अमेय नि*व नहीं स्था ॥ दाता औद मारत की परमाय खरा जात ही मे (बह 
घमठा के सदप में ८टसे, विजिएा भार वाया व थीर इंगेज हम्द मत, (ए टबमाण ह7 श् 
की स्मापद्ठ पट दूगिप पक्‍स्न दवा ऐंड भाणा नर्शजपर सों। राजश ५ 
एल्इ १९१७) 


३६ 


इडोनेटिया और आस्ट्रेलिया से समझौता करना होगा और चीन के प्रति नया रुख 
हेना होगा जार इसी क्षेत्रीय सदभ में परमाणु बम बनाने के प्रइन पर विचार 
पबरना होगा । सबसे वडी जरूरत यह है वि भारत दोना महाशक्तिया के दबाव 
को सनालने जौर उनकी इस क्षेत्र में नीति को अपने हिंत के लिए इस्तेमाल करने 
वा तरीका निकाले | ऐसा न होने से इन दोनो महाश्क्तिया की इस क्षेत्र में उप- 
स्थिति-यह उपस्थिति हमारे चाहने मात्र से नही दूर हो सकती, भारत व लिए एक 
बघन बन जाएगी । 
भारत की भूमिका 

इस समय सारे ससार में राजनैतिक और वचारिक स्थितिया बदल रही है। 
इससे भारत को कुछ समय मिला है जिसमें वह अपनी राजनेतिक और आधिक 
समस्याआ को सुलया सके । आतरिक झवित बढने से उसका आत्मविश्वास बढेगा 
भौर वह अतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका जदा कर सकेगा । यह भूमिका 
स्पष्ट है और नेहरू ने इसवी परिभाषा कर दी थी । नेहरू की नीतिया विश्व की 
बदली हुई स्थिति में अनुपयुक्त हो सकती है क्सि इससे भारत वी भूमिका नहीं 
बदलती । भारत एक वडा देश है, विचारघारा और भूगील दोनो दष्टि से उसकी 
स्थिति महत्त्व की हे, उसमें बडे राष्ट्र की सभावनाएं है आर उप्तकी जिम्मेदारिया 
भी उठानी है । 

इस भमिवा को अदा करने से लिए औद्योगिज शक्ति और राजमैतिक स्थिरता 
जौर दढता ही नही, यडे पन की ओर निश्यानिया भी जरूरी है भर्थात परमाण 
अस्त और सटेलाइट या अतरिक्ष कायक्रम अपने क्षेत्र में सकिय नीति और आत्म 
विश्वासी तथा निमल दृष्टि वाले नेता जो स्थिति को ठीक से समझकर उपयुक्त 
नीति निर्धारित कर सकें। यह स्थिति भारत वी आतरिकः सफलता से प्राप्त होगी, 
विदेश नीति के दाव पेंचा से नही । यद्यवि दोना ही क्षेत्रों में उसे कठिन काय 
करना हू । 
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अच्याय ११ 


भविष्यर 





विभिन्न अध्याया में हमने जो विवेवन किए है और निप्कप निकाले है, उतता 
उपसहार करते हुए हमें मुख्यत इस प्रदव का उत्तर देवा है कि भविष्य वो क्या 
सभावनाए हैं। इस प्रइन का उत्तर देने में हम इस बात से मदद मिल सकती है 
कि भारत में जिस राज्यव्यवस्था का विकास हुआ है उसमें कैसा काम किया है। 
वितु इस में एक कठिनाई यह है कि हो सकता है विःआगे जो समस्याएं आए वे भव 
तक की समस्याओं से भिनर हा। वास्तव में राजप्रेतिक व्यवस्था ज्या ज्या संस्था 
पित होती है, समस्याओं का दायरा भी उतना ही बढता जाता है । 

दूसरे झब्दां म इस प्रइन को कि समस्याओं को सुलझा सकते की क्षमता 
व्यवस्था मे बड़ रही है या धट रही है इस प्रशव से जोडना होगा कि समस्याएं 
चही हागी या भित। 

इस प्रश्न का उत्तर दने में हमे देखना होगा कि विकास का भारतीय ढांचा 
कंसता रहा है। भविष्य की समस्याएं क्या हा सकती ह॑ और इनका सामंता करने 
में कौन-सी नीतिया कारगर हो सकती है । 


भारतीय दाचा 

हमने देखा है कि सदिया स भारत की पद्धति यह रही है कि यहा एक प्रधान 
रागनेंतिक' सत्ता के अवीन अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं चलती रही हैं। इसी 
आधार पर आधुनिक भारत वा ढाचा सडा हुआ । इस प्रफार के राजवतिक केंद्र 
के विकास में विदेशी शासन, राजनैतिक विचार तथा आधुनिक शिक्षा के प्रभाव मे 
भी हाथ बटाया, लेक्नि इसकी स्थापना तंभी हुई जब देश में एवं ऐस शिक्षित नेता 
या अगुआं वग वा उदय हुआ जो अपने को सारे भारत या प्रतितिधि समझत 
था और इस सावदेशिक भावना का सस्यावित करने वे' लिए उसने एवं देशव्यापी 
सयठय का निर्माण विया, जिसमें हर तरह के लोग शामिल हुए । स्वतत्रता वे 
बाद इस राजनतिए केद्ध को और चल मिला । इस सविधात ये द्वारा अतिध्दित 


रछ्प 


रिया गया और एसे हर स्तर तथा हर थग में समाविष्ट विया गया । इस प्रगार 
भारतीय राज्यापवस्था पा रूप निसरा । 

तद में निरंतर विभिन्न विधिया, प्रत्निपाजा जार यारयों से देश ने निभिन्न तत्त्ता 
को इस प्रधान या सर्वपरी राजनीतिर वेद में समाधिप्ट बरसे वा यत्न कया जा 
रहा है। इस में समाविष्ट होने वात विन वर्गों और तत्वा की अपनी विच्े 
चाय या स्वायत्तता वा मिटा वी नहीं, बन्यि उनयो मिलाने वी वौडिश की जाती 
है। पेट्रीय सता पो उनसे ऊपर बाहरी ओर विजातीय सत्ता वे रूप में तादा 
नही जाता बलि यट वाधिश थी जागी है दि विभिन्न वग और योग इस व्यवस्था 
में स्थान पा सर्यो | मुझ या सुली राजातिय व्यवस्था वा भारत में यही अब 
है। यह व्यवस्था प्रतिद्रद्विता जौर सपप प्र अयाटा ही पही है, इसमें विभिन्न वग 
एव दूपरे से गठजोड़ पर सयत हैं और सताधारी तथा प्रतिपली दोना दद अपने 
अपने पत्र वा समयन बर सबते हैं। 


रामनंतिद स्ययत्पा में यियिष तत्वों का स्थान 

हमने विस्तार से बताया है वि दलीय प्रभातरी और बाजिग मताधिवार वा 
समाज ये विभिन्न सता या अनुप्राणित बरने और उनये' समावेशन में क्या हाथ 
रहा है। इसमें शिक्षा, नगरीवरण, असवार, रेडियो आदि प्रचार बे साधन आदि 
से भी अधिव मदद मित्री है विभिन्न वर्गों और समूहा ये राजनतिक व्यवस्था में 
भाग सेने स। भारतीय समाज ये विभिन्न तत्त्वा वे! एवीकरण में राजनैतिव नेता 
बग मा बढा हाथ रहा है । इसने विभिन्न समूहा और वर्गों मे समयौते करवे, उनने 
दावा यो मान मर या आश्वासन देवर उह् राजनंतिव प्रक्निया, चुनाव, रासन 
आदि में भाग ऐने मा प्रेरित किया है और दस प्रवार विभिन्न तत्त्वा को एक सूत्र से 
जाड़ा है। इस त्रिया में मारतीय संविधान पी व्यवस्था ने बहुत याग दिया है। 
संघीय हासात और दला थी प्रणाली में एयीवरण और विकेद्धीकरण दोना प्रव 
त्तिया यो काम बरने वी गुजाइग है। प्रघानता या उच्च सत्ता वी बल्पना कद्री 
मरण या एव तत्र से भिप्त है जार इसमें मतमेद और मिन्नता को स्थान है। भारतीय 
समाज व एवीवरण और आधुनिवीक्रण ये असठी साधक हैं, स्थानीय या मध्यम 
स्तर वे नेता | वे सभी प्रतिद्ृद्वी दवा और गठबधना में काम करत हूं) हमने अध्याय 
9 और ८ में बताया है वि किस प्रकार यह नेतवग भारत में राजनतिव' दला की 
खुजी प्रणाली वी सृष्टि वरता है, जिसमे सत्ताघारी और विरोधी दोना समूह एवं 
शासक वग में रूपातरित हो जाते है । 

शासक या सत्ताघारी नेताओं ने अपनी नोतिया और कार्यों द्वारा राज्य 
व्यवस्था वे प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा प्राप्त करने में योग दिया है । विपमता 
और अयाय दूर बरने के लिए पिरीप कानून बनाये गये, गावा में विकास की वह 
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विय योजनाए चालू की गईं, अनेभ' प्रवार की सधीय और स्थानीय स्वश्ञासन वी 
सस्थाएँ कायम की गयी | इस प्रकार वी व्यवस्था अधिकाश मामला में स्वत, 
नीचे से दबाव पडने या माग उठाने वे पहले ही की गईं, पर इसवा लाभ और श्रेय 
स्थानीय नेताआ को प्राप्त हुआ । 

सरकार की इन वारबाइयो के फ्लस्वरूप पुराने सामाजिक वर्गों, जातिया 
भौर फिरका ने राजनतिय्ा स्वरूप ग्रहण कर लिया। एवं नये सेतावंग का 
प्रादृर्भाव हो गया, जिहाने जातीय सघा, पचायता और सहवारी सग्रठता पर 
कब्जा बरके प्रातीय आर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर लिया। नगरा के बुछ 
नेताओं को भी मिला वर इहाने आधुनिक्तावादिया का अपदस्य कर दिया। 
हमने इसे आंधुनिकीकारवा द्वारा आवुनिक्तावादिया वे! अपदस्थ विए जाने 
की प्रक्रिया की सत्या दी है। इसी अथ में सत्ता शाहरिया वे हाथ से निकल वर 
गाव वाला थे हाथ में गई है। इसे जनता वे हाथ में शवित वा जाना या हर 
पर गाव की विजय न समझना चाहिए। वास्तव में जिन सूल्या व पद्धतिया का 
प्रसार हो रहा है, वे ग्रामीण न होकर शहरी जौर आधुनिक ही है। यह प्रक्रिया 
भी देश के जीवन के राजनैतिकीक रण का अग है। 

भारत में ऐसा राजनत्तिक ढाचा निर्मित हा सका, जिसमें देश की विभिय उप 
सम्कृतियां और अल्पसख्यका की जीवन-पद्धतिया का समाप्त बरने की कोशिश 
नहीं की गयी और राजनैतिक केद्ध ने विभिनताआ में सामजस्यथ करके, स्थावीय 
नेताआ के माध्यम से नीचे तक जड जमाने का यत्त किया । इस प्रक्निया में इस 
बात से मदद मिली कि नए राज्य की स्थापना वे! पूव ही बुनियादी बातो पर 
मतेक्य हो चुका था। इस सतेक्य की स्थाएवा कांग्रेस आदोलव द्वारा सभव हो 
सकी और कांग्रेस दल की रीति नीति द्वारा इसका क्रियान्वयन हुला । भारत में 
समाज, मजहूब, नस्ल, भाषा आदि की जो विशभिन्नता पाई जाती है और जिह 
हम फूट और अलगाव भर सकीणता की प्रवत्ति समझते है, व॑ भी सहमति के 
विकास और केद्र वी अ्रधानता में सहायक हुई । नए मारत ने बहुत से लक्ष्यों को 
एफ साथ सिद्ध करने का प्रयास किया, जैसे समाज बय पुनगठन, आथिक विकास 
और अतरराष्ट्रीय मामली में सक्रिय भाग लेना । इनसे उसवी शक्तियां बिखर तो 
गयी परतु दूसरी ओर राजनैतिक चेतना फैलने से राष्ट्र के विभिन वर्गो को जोर 
से जो मागे उठी, उह सभालने में भी मदद मिली । 


लोकतत्र को भारतोष कल्पना 

भारत की लोकतन की कल्पना थह नहीं है कि शासक व एक अव्यवस्थित॑ 
जनममूह से शक्ति पाप्त करे । भारत कई बातों मे ऐसे सामूहिक जनराज्य से 
भिन है। साथ ही भारतीय यह भी नही मानते कि भारत जैसे पिछड दब के लिए 


र्८० 


ऐसी मजबूत और वानाञ्ाही सरकार ज्यादा अच्छी है, जो चुनाव और वोट की 
चूझट से घरी हो । कुछ बुद्धिजीवी व्यवित ऐसे है जो लोक्तत्नी राजनीति की 
अस्थिरता से ऊप॒ कर मजयूत सरकार को अच्छा समयने लगते है | लेक्नि ऐसी 
समसामयिक तानाशाही और मजबूत सरकारा का जा अनुभव हमे पास पडोस 
में हुआ है उससे पता चलता है कि ये सरकारे लोक्तत्री सरकार से कम अयोग्य 
नही ह । दूसरी तरफ, ये लोक्तनी सरकारा की तरह अपने का सुघार नही सकती । 
लोक्तत्र मे सरकार या शासक दल का चुनाव में हारने का डर लगा रहता है, 
भौर यह एकदम गरजिम्मेदारी और निरकुशता का रुख नही अपना सकती । दूसरी 
भौर तानाशाही सरकार बौद्धिक वग के असतोष के वल पर एक बार सत्तारूढ़ 
हा जाने के बाद बौद्धिक्‍्ता का जामा उतार फेंकक्‍ती ह और निहित स्वार्थों की 
क्ठपुतती बन जाती है । फलत जनता की स्वतत्ता तो मारी ही जाती है, शासन 
वी कुझलता भी नहीं वढ़ती | घाना इडानेशिया और पाकिस्तान म यही देसने मे 
जाया है। नेपाल और थाई देगा की राजाशाही सरकारा ने भी देश में असतोप 
शात करने के' लिए लोकतत्र की कुछ प्रणालिया को ग्रहण किया है| मजबूत सर 

कार का सबसे वटा नमूना चीन है। नातिकारी कम्युनिज्म को सस्यागत रूप देने 
में उसकी जनता को जा कष्ट उठाना पढ रहा ह वह सवविदित है। भारतीय 
प्रणाल्री, इनसे बेहतर भले ही न हो लंकिन वह इनसे खराब भी नही है जौर 
इनका अच्छा विकल्प प्रस्तुत करती है। 

* तीसरी दुिया ! में दो प्रकार की नातिया हां रही हू। एक वह है जिसम एक 
व्यक्ति या विचारधारा सभी विराघा जौर मतभेदों का कुचल कर सारे देश को 
अपने ढंग पर चलाने वी कोशिश करती हे। दुसरा तरीका है भारत का, इसमे 
वतमान ढाचे का बनाये रखते हुए परिवतन का स्वागत क्या जाता है औौर इस 
प्रकार मूल व्यवस्था की सभावनाणा का विस्तार किया जाता है। इस क्रमिक करात्ति 
का नाम दिया जा सकता है| इस व्यवस्था में रचनात्मक परिवतनो की ज्यादा गुजा 
इद्य हाती है और यह तानाश्ाही या हिंसा८्मक काति से ज्यादा टिकाऊ होती है। * 


व्यवस्था की परोक्षा 

इस प्रकार के लोक्तत्नी तमिक क्राति की व्यवस्था की असली परीक्षा १६६२ 
और ६७ के बीच हुई । जब इसे एक के बाद एक लगातार सक्टा का सामना करना 
पडा । दो बार देश के सर्वोच्च पद के नए उत्तराधिकारिया का चुनाव हुआ । यह 





१ ह5स ब्रवार के परिवतन वो “ रोमस रूल्? का नाम दिया जाता ह-इसमें परिवतन पुरानी 
व्यवस्था को बलाए रखने में सहायक होता है। देस-चासे एफ हैकेट आर राप्ट एशर, 'द 
द्यूमन रिवेल्यूडन ? करेंट एजोपालेन्य पाँच, न ३, जून श०द४। 


रु 


न॑ केवल नेता या व्यक्ति का परिवतन था, वरन नतृत्व की शैली और उसकी 
शक्ति का भी परिवतन था | इसी के साथ दो पुरानी और महतत्त्वपृण नीतिया को 
भी कडी चुनौतियों का सामना करना पडा । ये थी खेती जौर जाथिक विकास वी 
नीति और दूसरी ापा नीति। ये दोना नीतिया ठीक से काया/वत व हो सकी थी 
भौर इनकी विफलता को जोगो ने अनुभव क्या था। यह विफलता और गभीर हो 
गयी, जब इसी के' साथ देश मे लगातार दो साल सूखा पडा, आथिक मंदी आई, 
जीवन की अनिवाय आवश्यकता की वस्तुआ के दाम बढे । इसके फलस्वरूप जनता 
में असंतीप बडा विरोध और प्रदशन हुए और ससद पर भी घावा करने का प्रयल 
हुआ। * इही कठिनाइया के दौरान देश को चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों 
का भी सामना करना पडा। पाकिस्तान युद्ध बे वाद विदेशी सहायता बद हो 
गयी, आयात में कठिनाई पडी और विदेशी शक्तियों के दबाव में आकर रुपये वा 
अवमूल्यन करना पडा । १६६७ मे जब सूखे, अकाल और बाहरी जाक्रमणा के 
प्रभाव से कठिनाइया बढ़ रही थी, देश में आम चुनाव हुआ। इसमे वाग्रेस का 
एकाधिकार टूट गया और राजनंतिक अस्थिरता का युग आया । देश वे नतत्व 
की यह कठिन परीक्षा की घडी थी । 

किसी भी व्यवस्था के लिए इन कठिनाइयों का सामना करना आसात ने या, 
खास कर एक नयी व्यवस्था के लिए जो भयानक गरीबी और पिछडेपन से झूझने 
म आक्ठ फ्ती हुई थी । फिर भी उसने इन समस्याआ का सफलता से सामता 
बिया। दोनो आाक्रमणा का सामना क्या गया। सेती जौर आ्िक विकास का 
नीतिया मे परिवतन विया गया। भाषा के विवाद म भी समयाते से काम निकाला 
गया। नए प्रधान सत्रिया का चुनाव शातिपूवक हुआ। सब मिलाकर इन जभूत 
पूब सकटा का सामना करने में व्यवस्था सफल रही और उसका बुनियादी ढांचा 
टूटा नहीं। 

इन समस्याओं पर हम विस्तारपुवक' पिछले अध्याय में विचार कर थुक॑ हैं। 
यहा हम नेतृत्व वी शैली और राजनैतिक व्यवस्था के उन तत्त्वा का विश्लेषण 
करेंगे, जिनसे इन समस्याजों का मुकाबला समव हुआ। इससे हमें इसकी कम 
जोरिया आर मजबूरियो का पता चलेगा, जो भविष्य के लिए काम देगा (नीचे जो 


२ ७ नवम्बर १०६६ वो गीहत्या के विरोध में एक जदूस निकला, निसम इधर उपर के बई 
दल शामिल थे | इसम ऐसे लोग भी ये जो देश में कैल्ते हुए असतोष भौर उपड़वों का अभ 
उठाना चाहते थे ! इसने ससद पर आज्मण क्या। सफ्ट्रन यह स्वधानिक व्यवस्था बॉ तोदने 
को कोशिश थी । यह प्रयत्न विफल हुआ और प्रतिक्रियावादियों की पोल खुल गयी । यूमत्री 
झुलतारीख्ल नटा को साधुओं के उपद्रव को रोकने में विफलता के कारण हटना पढ़ा। दे 

कांग्रेस सिसम आन ट्रायछ ?, एशिया सर्वे आठ, न २ फर ?१०६२। 


श्षर 


कहा गया है, वह मोट तौर पर व्यवस्था की साधारण प्रवृत्तिया का सूचक है ।) 3 


समस्याएं भलग अलग 


भारत में समस्याएं विभिन क्षेत्रों को न ही एक साथ श्रभावित करती हैं, न ही 
उनकी तीज्ता एक जैसी होती है। यह उन समस्याओ पर भी लागू होता हैं, जो 
साथ साथ उठती ह। अलग अलग समस्याआ पर विभिन्न राज्या व दला का अलग 
अलग रुस होता है इससे समस्याएं एकजुट होकर खतरा पैदा करने के बजाय एक 
दूसरे को वाट देती है। उदाहरण के लिए खेती आर भाषा सबधी नीति के विषय 
में राज्या का अलग अलग रुस था। जब केद्ध इन दोनां समस्याआ में उलया हुआ 
था उसी समय दी युद्धा जौर दो प्रधान मनिया के सफवतापूवकः चुनाव के कारण 
देश में एकता बढी जौर केद्र की शक्ति भी वढी | भाषा वे विवाद से देश की 
एकता को खतरा पैदा हुआ, किंतु उसी समय पाकिस्तान के आक्रमण के कारण यह 
विवाद गौण हो गया । इन दोना समस्याणों मैं मुरय पाता ने अलग अलग भूमिका 
अदा की | एक सकट दूसरे सकटठ से जुड न सका । 


बदलरूता पक्ष 


दूसरी बात यह थी कि हर समस्या या विवाद म मुरय पक्षो की स्थिति बदलती 
रही । एक ही बात पर अडने की प्रवत्ति न थी । हर प्रश्न को पुन पुन परिभाषित 
करने का प्रयत्न किया गया जिससे मतभेद कम होता गया । जौर सहमति का क्षेत्र 
“यापक क रने को प्रोत्माहन मिला । भाषा, खेती और उत्तराधिकार (प्रधानमत्री 
के) सबंधी प्रश्ना पर अलग अलग नेताओ ने मुर्य भूमिकाएँ अदा की । हर प्रश्न 
पर बातचीत के नए ढग और समयोते के नए सूत्र निकाले गए। ओर जैसे ही एप 
सूत्र अव्यावहारिक जान पडा, उसे छोड दिया गया जोर दूसरा निकाला गया, 
जैसे भाषा सबधी विवाद मे । हर बार परिस्थिति के अवुसार निणय की नई 
परिपाटी अपनाई गयी । जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव मे दो बार अलग अलग तरीके 
काम म छाए गए । इस विपय मे एक रूढ परपरा का न होना लाभप्रद सिद्ध हुआ। 
समस्या का समाधान ढूटने म सुस्य प्रश्न को प्रक्रिया सबधी प्रश्नों से अलग करने 
की सद्प्रवत्ति दीख़ पडी । 


३ देखें-रजना कोठारी जीर थामस हेड़िक 4 उाशततिस एण्ड नामक्राशमैस डेवलपमेंट इंडिया 
१९६२-६७ ? ( अमिन्‍्स-सेंटर फार रूटठी भाफ ढेव सोसा दिलय गौर शइस्टी आफ पोलि 
सूडात, स्टैनफोर्ट १९६६९ )। यह निबंध स्टैनफोड युनि में गैन्रिश्ल आमदढ द्वारा भायानित 
राजनैतिक विकास सब॒धा सेमिनार में पढा गया था । 


रेप३ 


हृठबादिता का अभाव 

तीसरी बात यह है कि सौदा पटाने या बातचीत करने मे कट्टरता भर ह& 
बादिता का रुख नही अपनाया जाता | किसी भी विवाद या सकट वे समय विरोधी 
और सत्तारूढ नेताओं में काफ़ी मोलमाव हाता है । दोना ही पक्षा के दावा मे, 
उनके दाया में भी जो हिसा पर उततारू हा, उनके दावा में भी बुछ औचित्य हाता 
है। सौदा करने वालो के हाथ बघे नही रहते, उनके पक्ष अपरिवतनीय नही हांत । 
मार्गें बे जोर से की जाती हैं पर चीथ्व ही स्वर धीमा हो जाता है। मागो के 
सेमथन मे प्रदशन और उपद्रव भी होते है, लेकिन वे व्यवस्था को चुनौती वा रुप 
नही लेते । साथ ही यह सांदिवाजी आर दबाव और उपद्रव एक खास प्रश्न को 
ले कर होते है। अलग जलग प्रइना को जीड कर सरकार को उलटने के लिए स्थायी 
भोसरवेबदी नहीं की जाती । वस्तुत मोरचे और गठबधन टूटे जौर बनते रहते 
हू । कहा जा सकता है कि कसी एक समय में अनेक सकट हो सकते है, मगर ये 
वास्तविक सक्‍ट का रूप नही ले पाते । 


बलबदल 

इन सभी में अतनिहित निष्ठा में तीव्रता का अभाव है । किसी दल या मारचे 
के प्रति अडिग निष्ठा वी आशा या माग नही की जाती। हर श्रेणी के राजनतिक 
नता अपना दल या मोरचा जासानी से बदल देते है । विचारघारा या सिद्धात की 
उपेक्षा कर दी जाती है। जहा १६६७ में काग्रेस की शक्ति में कमी का कारण 
आवरिक फूट और बहुत से लोगो का उससे अलग हो जाता था, वहा गैर-कग्रेसी 
मोरचे में परस्पर विरोधी विचारो के दल भी शामिल थे । दलबदल और विरोधी 
विचारा के दलो के गठबंधन की क्रिया को इस बात से भी मदद मिलती है कि 
भारत के गावा में रहने वाली अधिकाश जनता राजनीति से अछूती है जौर राज 
नैतिक लोगो के दावपेच से ज्यादा मतलव नहीं रखती | इस कारण यहा सकट 
बहुत गभीर रूप नही धारण करने पाते । जनता के विभित वर्गो या श्रेणियां में 
काफी दूरी रहती है और किसी प्रश्त पर प्रभावित हिता का सगठन करना कठिन होता 
है | इस प्रत्षिया में मव्यवर्ती समुच्चायको का भी बडा हाथ है। इस कारण राजनैतित 
व्यवस्था, सामाजिक दवाव से साधारणत मुक्त रहती है। दुसरी मोर इसा वारण 
भरद्धा एकता पर बहुत जांर दिया जाता है  राजनतिक नेता एकता वी अपीस 
करते थक्‍ते नही । चाहे युद्ध हो या प्रधानमत्री का उत्तराधिकारी चुनना हो, या 
काग्रेंस के सामने सकट हो, सब में एकता वी दुह्ाई दी जाती है जौर इनसे एकता 
को प्रवत्ति होती भी है। इन स्थितियो म राजनैतिक व्यवस्था का वास्तविक चुनौती 
देना आसान नही ! सहमति या एक्मतता के आग्रह से माँगें दव जाती है । सकदा 
से परिवतमा जोर यसुधारा को प्रेरणा मिलती है पर उनसे व्यवस्था के बुनियादी 


रपट 


ढाचे को ओर उसकी जाधारभूत सहमति को नुक्सान नही पहुँचने पाता ! व्यवस्था 
को कायम रखते हुए उसे परिवर्तित स्थितिया के अनुकूल बना लिया जाता है। 


व्यवस्था की जुटिया 

जिस प्रवार व्यवस्था सकटा को पार कर सकी उससे भविष्य के लिए आशा 
बधती है । लेकिन ऊपर हमने व्यवस्था की जिन विशेषताआ को दखा, वे ही उसकी 
क्मणोरिया भी साबित हो सकती हैं । व्यवस्था पर सामाजिक दबाव न होने का 
ही यह नतीजा हुआ कि देश के आधुनिकीकरण या नवनिर्माण की समस्या को 
व्यावहारिक दृष्टि से न देख कर क्तिवी दष्टि से देखा गया ओर उसकी योजनाओं 
पर अमल करने मे नौकरशाही ढंग से काम तिया गया। भारत के इतिहास में 
फूट और पृथकता की जो प्रवृत्ति रही है, उसे देखते हुए हर बात म एकता और 
सहमति पर अत्यधिक जोर देना उचित था, कितु इसमे जनता के विभिन वर्गों से 
लगातार सपक रसने जौर उनकी भावनाआ को जानने समझने पर पूरा ध्यान 
नही दिया गया । राजनैतिक दवो जौर विशिष्ट हिता की संस्थाओं का मजबूत 
संगठन न होने का नतीजा यह हुआ कि गठबंधन और मोरचे मजबूत नही होते । 
जनता की मागा का दबाव कम होने का एक नतीजा यह भी है कि यहा समस्याणा 
और मतभेदा का उट कर सामना नही क्या गया आर प्रशासन तथा अय क्षेत्रों 
में सरकार का काम ढीलाढाला रहा । 

अब भारतीय राजनीति वे क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, नये समूह और दल 
मैदान में था रहे है और नए मोर्चे तथा व्यूहा की सभावनाएँ पैदा हो रही है । 
इस कारण अब तक जो सामाजिक और आशिक सघप नीचे दबे रहते थे, वे अब 
उभड कर ऊपर आएये और नीतिया को प्रभावित करंगे। साथ ही जो झहरी 
मध्यम वगर भव तक राजनीति पर हावी था, वह अपदस्थ हो रहा है और उम्रका 
असतोप बढ़ रहा है। फलस्वरूप राजनतिक विरोध और विभिन्न वर्गों के बसतोप 
क्यो एकजुट करने की कोशिश वी जा रही है। पुराने ढग से असतुप्ठा को व्यवस्था 
में स्थान देकर इस विरोध को नहीं सभाला जा सकता | अब समस्याआ और 
प्रश्ना पर घ्यान देता होगा । इसी के साथ इन विपयो में ठोस कारवाई पर ध्यान 
देना होगा और देखना होगा कि सरकारी योजनाएँ व नीतिया कागज पर न धरी 
रह जाए, वरन ठोक से कार्याववित हा । इसके पहले कि शिकायत और समस्याए 
बढ कर सावजनिक माग आर आदोलन का रुूर्प घारण कर, उहह देखना होगा और 
ठोस कारगर कारवाई करनी होगी । 

हमने उपर कहा था कि मारत ने क्रमिक' क्राति का तरीका चुना है । यह तरीका 
हिंसक क्राति और तानाझाही प्रतिकाति दोना का विकल्प है। मगर इसकी सफ 
लता हमेशा इस वात पर तिभर नही रह सकक्‍तो वि राजनेतिक विरोध बढा रहे 


रद 


है| 


जौर मार्गे उम्र न हा तथा सहमति व मरतक्य का आग्रह पहले जैसा बना रहे | इसकी 
सफलता अब इस वात पर निभर होगी कि व्यवस्था या सरकार लगातार ( रुके 
रुक' कर नहीं ) अच्छा काम करती रहे नेता बडी समझदारी से काम ले*॑ जौर 
अब तक जा उपलब्धि हुई है, उसको नुकसान पहुचाए बिना परिवतन की गति को 
तेज कर। भारत मे स्थिरता व परपरा को कायम रखते हुए परिवतन की जो प्रतिभा 
है उसको देखते हुए यह काम असभव नही । पर इसे करने के लिए ऐसी भावना 
जगानी पडेगी और ऐसा वातावरण बनाना पडेंगा, जिसम ऐसा मालूम पड सकता 
है कि पुरानी व्यवस्था और परपरा व ध्यिरता के मूल्य नप्ट हो रह है । 


मए प्रदन 

भविष्य मे जो समस्याएं उठेगी वे पुरानी समस्याजा से बिलकुल भिन हागी । 
इनको हल करने से अब तक जो क्षमताएँ उत्पन हो चुकी है, वे सहायक हांगी पर 
उनसे पूरी तरह काम न चलेगा। 

पिछले अध्याया मे हमने नयी समस्याआ की जोर सकेत किया है । जैसा कि 
हमने देखा, काग्रेस को मिलने वाजें पक्के वोट ४० प्र० श० है, यह स्थिर सरकार 
कै' लिए काफी नहीं । अय मुख्य दला का आधार भी ६ से ८ प्र० श० है | जब 
तक कि ये दल जनता मे और गहरे जाने की कोशिश नही करते इस स्थिति मे 
परिवतन होना कठिन है! काग्रेस भी अब दो काग्रेसों मंबंट गयी है एक की 
नेता इंदिरा गाधी हू, यह पार्दी को सरकार के श्रभाव में रखना चाहता है, जौर 
नयी नीतियों के प्रचार का साथन बनाना चाहता है। दूसरा दल कांग्रेस के पुराने 
सरदारा का है जा सगठन को सवर्पिरि मानता हैं । कांग्रेस का यह विश्नह अय 
दला को भी प्रभावित करंगा और सभावना यह है कि यह देश म दो अतिस्पर्धी 
गठबंधना को ज॑ मं देगा, जितवी विचारबारा जौर कायत्रम भित हागे । भागे चल 
कर इसका परिणाम अच्छा हो सकता हैं, क्याकि इससे प्रश्न और नीतियां में 
स्पष्टता आ सकती है और देश की शियिलता दुर हो सकती है, पर तात्लिक 
रूप से इसने सत्तारढ दल के सामने अपनी सत्ता को बनाए रखने की समस्या खडी 
कर दी हैं। (१९७१ का मव्यवधि चुनाव स्थिरता भ सहायक हुआ हैं, इसम इंदिरा 
माघी के नैतत्व की कांग्रेस और उसके साथी दला की उल्नेखनीय जीत हुई हैं ) 


४ इन मुद्दों पर मुझे अल्वट भी हशेमैन और आस ई सिल्न्यवम के साथ विमशे से झभ 
हुआ दै। ये विद्वान आिक विस पर राजनैतिक और सरवागत अमावों का अध्ययन ये रहे 
हैं । देलें-विड़ ब्लाम  इडियात आस्पेक्ट्स ? (मीमियो, दिस १०६७)। इस अध्याय को ट्टिने में 
मैने गैमि आल्मद से भी विचारापिमशों किया है । हु 

५ देख, रजनी वोठारा, “पौलिटिक्ल कर्सेशस श्न शडिया दिडाइन एंड रौक स्टूकशन 5 
इया ऐंट पोलि वीरले चार, स ४१, अक्‍्ट ११, १९६०। 


खेती वे वाधुनिवीपरण के कारण गावा मे आथिव' विपमता बढ़ी है जौर इस 
कारण वहा नूमिद्ीन व गरीय तथा सपन्न विसाना मे सघर्ष बढेगा तथा राजनैतिक 
रूप पेंगा । अब तया राजनीति स गाव वाला वी अपेक्षाइत उदासीरता के बारण 
सरवार वी स्थिरता मे जा योग मिलता है वह अब ने मित्र पाएगा । यद्यपि भारत 
मे अभी बहुत दिना तक गयवा की प्रधानता रहेगी जौर ध्हर का मध्यम वग अल्प 
सम्या मे रहेगा, फिर भी जैसा नव अध्याय में सकेत क्रिया गया है शहर और 
गाव ये असतुप्ट तन्‍्वा में सहयोग की प्रवृत्ति वढगी। 


दसी प्रवार शिक्षा का अभूतपूव प्रसार हो रहा है, विन्तु उसी अनुपात में राज- 
गार वे! अवसर नहीं बढ़ रहे हैँ । सतोष जऔर स्थापित व्यवस्था के प्रति निष्ठा व 
प्राचीन मूल्य मा शिल्ता नप्ट भी बार दतो है। परिणामस्वरूप बेराजगार और 
अमनुष्ट शिक्षित युयव' वग विद्रोह और उपद्रव के माय का अपना सकता है तथा 
प्रावीयता और उग्रवादिता यो बढावा दे सकता हूँ । यह प्रवृत्ति राजनैतिक दवा 
वा भी प्रभावित बरेगी । 


राजनतिव' दवा मे असतुष्ट और उम्र युवजत के प्रवेश से उनके रुख में महृत्त्व- 
पूण परिवतन हांगा। राष्ट्रीय मामला मे उनवी नीति ज्यादा उग्र होगी, और 
लद्ष्म भिन्न हागे, इसका असर विदेश नीति पर भी पडेगा | हो सकता है, इस परि- 
बतन से व्यवस्था बे उलठने वी नौउत न आए ( विशेषत जब तक उस बा पाम 
मामूत्री रूप से अच्छा हो जौर राजनतिव' आचारण वा स्तर गिर न जाए)। फ़िर 
भी व्यवस्था को केद्वीय सस्थाआ पर भीतरी और बाहरी बोझ वढ जाएगा | बब 
तब सकटा स व्यवस्था का सुधरने का मौका मिलता या, हो सकता है अब यट 
क्रम उलट जाए क्‍्याबि सक्‍ठा से विफलता, पराजय ओर निराशा वी भावता 
उत्पन्न हो सकती है आर इस के फ्लस्वरूप हताश और क्षुब्ध तन्‍्व स्वत्या को 
उलटने का, तोड फोड का, जसामाजिक मांग ग्रहण करें। 


व्यतिक्ृमिक मीमासा 

इन प्रवत्तिया का एक ऐसा परिणाम हो सवता है जा साइन हु दद्वानर विशाम- 
सिद्धात वे विपरीत हा । माकस के अनुसार द्द् तब दत्त्र प्रेस जद इ्लादन 
की विधिया जौर तब बदल जाए और राजवतिद्न हक न दाऊ अर दिख्जा २० 
आरत मे स्थिति उलटी है। यहा राजनैतिक सस्ते का जा_ कलल और गविनील 
ढाचा कमजोर और जड आधार पर टिका द्वा उट्ट की चिट दिल्‍्कलीय दर? 
के बारे म॑ सैमुअल हटिंगठन वे सिद्धाठ $ मी 7 8 $ हरडियेटल का कटना है 
कि एवाएक आवुनिकीकरण और जन्‍्द्य के +उनीलिक शाप रू अप हा बचे हज 
साथ साथ यदि राजनतित ब्यदस्द्रा >: साम्रात। >> मी छ बदला जायें? 


जाई 








राजनैतिक ह्ास शुरू होने लगता हूं ।* लेकिन भारत की समस्या यह है कि यहा 
जो अति आधुनिक और नए तत्त्वा को ग्रहण करने में सक्षम व्यवस्था निर्मित हुई 
है, उसी के अनुसार यदि सामाजिक जार आशिक क्षेत्रा का आधुनीकीकरण न॑ 
हुआ, तो इस राजनैतिक व्यवस्था के ट्टने का खतरा है।* भारत में राजनैतिक 
गठपधन टूटते आर वनते रहे और सरकारे बदलती रह, पर इसमे हो सकता है 
कि जनता की सुखसुविधा आर सामाजिक व आश्िक विकास मे कोई वद्धि न हा । 
जनता के असताप बढने और उसका दवाव पडने से पहले ही यदि इनम ( जनता 
की भलाई और आशिक विकास में ) वृद्धि न हुई तो व्यवस्था का टिकना असभव 
हो जाएगा हो सकता है कि जैसे जसे इस के सीमित साधना पर भार बढने लगे, 
व्यवस्था की वे तुटिया जाहिर हो जाए जो अब तब छिपी थी । 

जसा कि हमने तीसर और चौथे अध्याय में देखा भारत न बहुत से क्षेत्रो में 
जनता के दवाव के बिना ही प्रमतिशीत नीतिया शुरू की, इससे राजनैतिक व्यवस्था 
को जनता का समयस भी प्राप्त हुआ | तय से व्यवस्था इसी पूजी से काम चला 
रही है। लेकिन पिछती उपनब्धिया पर सतोप करने से काम न चलेगा। अब फिर 
आगे बढने, नई नीतिया घुरू करने, नया समथन प्राप्त करने भौर नये गठबंधन 
करने की जछूरत है। निरतर स्थिति का जायजा लेते रहने और नयी समस्याओं 
के लिए नई नीति और नये कदम उठाते रहने से ही व्यवस्था कायम रह पाएगी। 
यदि राजनैतिक स्थिरता नयी सफलता को जाम नही देती जौर व्यवस्था नए परि 
णाम नही दिखाती, तो यह जनता का समर्थन सो देंगी जो अब तक उसे प्रचुर 
मात्रा में प्राप्त हुआ है । राजनैतिक व्यवस्था यदि गतिशील न रही तो इसकी 
जडता अत में प्रतिक्रिया को जाम देगी । 

३ सैमुअल पी हटिंगटन, पोलिटिक्ल आटर इन चेंतिंग सोसाग्टीच (न्यू इवेन और रुइन 
१९६८) । उसने भारत को अपवाद माना है और उसकी बढी प्रशता की है - “ राजनीति रूप से 
अत्यंत उन्नत देश भी अय बातों में पिछला दो सकता है। भारत को पिछदे देशों का नमूना 
समझा जाता था-बिंतु राजनीतिक सस्थाकरण में भारत न केवल एशिया अवीगा आर दाग 
अमरीका से, वल्कि अनेक उनत पश्चिमी यूरोपीय देशों से भी आगे था- भारत बी म्पिए कुशर 
और शोकतत्री सरकार अपनी स्वाधीनता के प्रथम २० वर्षों में भपनी विकतित राननैतिक सम्पार्मी 
की विरास्तत पर अधिक आश्षित थी, नेदरू के चमत्यारी नेदृत्व पर कम ।/? ध्यान रहे कि इटिंगटन 
भूत में बात बरता है। मानो उसे आशा है 7 १०६७ के वाद से स्थिति सर हो 
रही दे ! 


७ भारत मे अटर अप्ययन से पता चछ कि आर्थिस आधुनिव।करण राननेतिक सम्बाआकी 
उन्नति और म्पिरता में सहायस है, जबरि पिछडपन राजनैतिक आम्पिरता का कारण न बन पर 
मी उसके साथ चलता है । पहला दात का उदाहरण मद्रास भर दूसरी बा उत्तरप्रदेश है।टैोण 
पाल आर. मास, 'वोडि पार्टिसिपेशन, इ स्टीट्यूडानव्यश्तेशन एड स्टेविडिटी “न इटिया-गवर्नेमेंट 


रह मपोनिशना चार, न? -विंटर १०६० । 


भविष्य की मोतिया 

हमें अब भविष्य की नीतियो के सवध में भी विवेचन करना है। हम' जानते है 
कि बौद्धिक (या वैच्ञानिक) विवेचन राजनैतिक नेता की सूझ जौर अनुभवजय 
निर्णय का स्थान नही ते सकता। अक्सर यह देखा गया है कि राजनैतिक काय 
कर्ता या नेता वास्तविकता के अधिक' सपक में रहता है और लोगा की आवश्य 
कताजों और भावनाजा को ज्यादा समझता है।* फिर भी अक्सर ऐसा हुआ हे वि 
नेता की जानवारी पुरानी पड जाती है और उसके निणय गलत निकते है, जौर 
वह नई परिस्थिति का जतुमान करने में चूक' जाता है । इसलिए तटस्थ आलाचवक 
का विवेचन भी उपयोगी है । 


सुदढ राजनतिक कैद्र 

व्यवस्था के सुचार ढग से चलने के लिए सुदढ जौर कारगर केद्ध का होना 
जरूरी है। यदि सत्तारूढ काग्रेस को अपनी स्थिति घनाये रखना है तो इसे नए 
साथियों की तलाश करना हे जौर जपने मतदाताओं की सख्या बढानी है। अध्याय 
८ में हमने जा विवेचन क्या है उससे दो बातें स्पष्ट होती ह - एक ता मिवावन 
क्षेत्र में अपना संगठन बढावा (केवल वोट दिवाने वाला पर भरासा न करना) और 
दूसरे, ऐसी नीति अपनाना, जिससे वचित और गरीब जनता आक्ृप्ट हा। पर 
१६६७ के बाद भारत की राजमीतिक स्थिति में जो परिवतन हुआ हे, उसे देखत 
हुए कुछ और कदमा की भी जरूरत है। भारत में केद्र तभी प्रभावी हो सकता 
है जब वह सधीय सिद्धांत पर अमल करे, राज्या के प्रति उचित मीति का पालन 
करे और राष्ट्रीय उद्देश्यों बे जिए समान विचार वाले समूहा और दल्ा से हाथ 
मिलाने को तैयार हो । अध्याय < में हमने भारतीय व्यवस्था में केद्ध भौर राज्या 
में सहयोग के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। केद्ध के लिए आवश्यक है कि वह 
राष्ट्रीय नीतियो और समस्याजा के लिए राज्य या प्रदेश के दलो से साथ या गठ- 
बघन करने का वैयार हो । इससे सत्ता का सघप नीतिया के सधप का रूप धारण 
करेगा और प्रादेशिक पार्टिया और राज्यो की विपक्षी दला की सरवारें केद्र से 
ऐसे मामलो में सहयोग करने को तैयार हो जाएगी जिनका सबध एक राज्य या 
प्रदेश से न होकर सारे देश से हो। ऐसा होने से केद्र और राज्या के बीच सम 
सौता और लेन देन होगा जौर राज्यो का केद्भविरोधी रुख नरम हो जाएगा। 
ऐसा न होने से केद्ध की सत्ता क्मजोर हो जाएगी । 





< राजनैतिक की यूझ के मुकाबले आडेचक के निष्कप छा क्या भूय दे इस पर विचार थे 
लिए देखें-माईके 5 ओफशाट> 'पोलिटिक्ल एजुकेशन!- ल्इन स्कूछ आफ इकनामिकस में उदयारन 
भाषण ( पेंशिज १०५१) । 


रघ६ 


राज्यों के प्रति नोति 

राज्या का किन बाता पर केद्र से विरोध हो सकता है, इसकी काफी जानकारी 
उपलब्ध है और गह मतालय या मप्रिमडल सचिवालय में एक विशेष विभाग 
होना चाहिए, जो इन बाता का अध्ययन करके राज्या के प्रति उचित नीति तैयार 
बरें। इसप्ती के साथ ऐसी प्रणाली आर सस्थाए बनाने की जरूरत है जिससे प्रभी 
प्रमुख दला को सरकारी प्रक्रियाआ में भाग लेने का अवसर मिले । न केवल इस 
बात की उपेशा की गयी हे अपितु अक्सर अपने दल वालो के दवाव से केद्ध ने 
राज्या के प्रति विरोध का रुख ग्रहण क्या है, जिससे इस प्रकार के आरोप और 
प्रत्यारोप किए गए है कि अमुक वामप्त या दक्षिण पक्ष सविधान की व्यवस्था की 
जड खोदने की कुचप्टा कर रह है।* व्यवस्था को कायम रखने वी खातिर भी 
यह जरूरी है कि चुनाव में सफल होने वाली पार्टो को सर्वेधानितर तरकीबा से 
अपदस्थ करने या सत्ता से दूर रखने का प्रयत्व न किया जाए, जैसा १६५६ में 
केरल में आर १६९६७ में बगाल मे हुजा | दल के हित का ध्यान न रखने की आशा 
न करते हुए भी, इतना तो कहा जा सकता है कि विपक्षी दशा की सरकार के 
प्रति केद्ध नं केवल याय ऑर ईमानदारी वा बर्ताव करे वरन ऐसा प्रतीत भी 
हो कि ईमानदारी की जा रही है। यह आदश की नहां समझदारी की वात है 
और इसी प्रकार के द्व की शक्ति व प्रतिष्ठा बढ सकती है । 

भारत की राजनतिक व्यवस्था में एकात्मक शासत की प्रवत्ति जतनिहित है । 
के-द्र की कमजारी राज्यो के दवाव वे कारण न होगी, वरन उनकी उपेक्षा करने 
से हांगी । अब तक व्यवस्था ने निचले स्तरों पर मए कार्यकर्ताओं या समूहों को 
राजनीति में आने का मौका दिया ह और इस प्रकार राजनैतिक ढाचे वा विस्तार 
हाता रहा है । इससे भी बडा और कठित काय है, विरोधी तत्त्वा का व्यवस्था में 
विभिन स्तरा पर स्थान देना । ये विरोधी तत्त्व केद्र ओर राज्या में कांग्रेस व 
विरोधी गुटा से लेबर नक्सली ” जौर दक्षिणपथी समप्रदायवादी है । भारत वी 
सधीय या सवदल व्यवस्था में, इनको स्थान देने वी जितनी शवित होगी उतना 
ही इनस खतरा कम होगा । भारत की क्रमिक विकास पद्धति वी यही असजी 
कसौटी है। 

इसके लिये ऐसे राजनंतिक केद्र की आवश्यकता है जिस प्रदेशा स समथन 
प्राप्त हो । १६६७ से इस केद्ग पर दबाव वढता रहा है। वाग्रेस के अतविरोध स 
यह जाभ हुआ कि उससे नीतिया के स्पष्ट होने का मौवा मिला, पर बेद्र या 


$ इसी कारण माक्स कस्युनिरदों ने अपने चुनाव कार्यक्रम में केंद्र-राय सके अइन को 
भी इगमिल किया दहै। बोई कारण नहीं कि यह समस्या ब्याक्तिगत वातचीत और लनेन से ह* 
न हो सके । १९६७ के बाद भ्रधानमत्री शदिरा गांधी ने गैर-बांगेसी मुरय मतियें को सश्वोग 
का आश्ासन रिया या । यद अस्ताव कुछ उद्य पढ़ गया है, इसे ब्ययी रखना चाहिए। 





ब्भ्क का 


सर्वाच्चि स्तर पर इस प्रकार का विरोव अधिक दिना तक चलता रह तो उससे 
अनिश्चितता पैदा हो जाती है । इसका सबसे अच्छा उपाय हे, समान विचार वे 
या निकट के गुदा व दलों का गठवधन ) इससे सरकार म॒ स्थिरता आती है और 

महत्त्वपूण निणय करने और उनको लागू करने की शक्ति प्राप्त होती है । लॉक्तनी 
राजनीति सवन यही गठबघन की नीति हे । इसमे कठिताइया भी आती है। एक 
तो गठबंधन के नेताजों का मिल कर 'टीम की तरह काम करना, दूसरं, इस टीम 
पर विभिन स्तरा और वर्गों से दबाव को समालना । ये कठिनाइया स्वाभाविक हु 
और यदि सामूहिक नेतत्व या टीम वी भावना कायम रही, तो दूसरी कठिनाई भी 
सभल णाती है। इस प्रकार प्रदेशा का मिला कर चलने के लिए एक प्रभावशाली 
केद्र का होना आवश्यक है । 


सामाजिक एकीकरण 

यही बात सामाजिक एकीकरण पर भी लागू होती है । भारतीय राजनीति की 
एक कठिन समस्या जा लोक्तन के विस्तार के साथ साथ ओर कठिन होती जायेगी, 
अल्पसम्यक सप्रदायो की विशेषत मुसलमाना की समस्या है, कि वे बरावरी के 
दर्ज पर सक्रिय नागरिक के रूप में देश की राजनीति म स्थान ग्रहण करें| गावो के 
मुकाबले शहरा में यह समस्या ज्यादा कठिन होती है । जैसा हमने अध्याय ४ में 
दसा मुसलमानों में आत्मविश्वास बढा है और उहोने अपना राजनैतिक सगठन 
करना चुरू किया हू । पर इसके प्रतिक्रियास्वरूप साप्रदायिक तताव और सघय 
भी बढे हैं । जनसघ से लेकर कम्यूनिस्ट और काग्रेस वे एक वग ने भी इसका 
लाभ उठाने की कोशिश की है । एक तो अभी मुसलमान स्वयं अपनी स्थिति 
निश्चित नही कर पाए हूं, दूसरे पाकिस्तान का भी उनके ऊपर सिंचाव पडता हूं । 
इस स्थिति स॑ राजनैतिक उचझन हुई है । स्थानीय असतुप्द ओर उपद्रवी गुटों वे 
अलावा बुछ राजनैतिक गुठ ऐसे भी हैं, जो दप्ट्रीय एकता का भग बारने और 
केद्ध को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे है । ऐसी हालत में अल्पसख्यका की 
समस्या का सावधानी से अध्ययन करना, नौकरी आदि के मामला में उनकी उचित 
शिकायता को दूर करना ओर राष्ट्रीय हित के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना 
बाछनीय है । 

देश में जो ओर वुनियादो प्रवृत्तिया चालू ह. उतको ओर ध्यान दना और उनके 

सबंध में उचित नोतियो को तैयार करवा भी जरूरी है। ये प्रवृत्तिया जतसस्या 
के वितरण, शहरों और गावांवे विकास, युवा वग के उपयोग, आधिक नीति 
और विदेश नीति और विदेशी आथिक नोति सवधो हैं । 

देश की जनसस्या के नयरा और गावा में वितरण के सबंध में सावधानी से एव 
निश्चित नीति बनाना जरूरी है। भारत में गावा वी वतमान प्रधानता वा बनाए 


रह! 


रखते हुए, आधुनिक साधनों से उनकी उनति करनी चाहिए और इस प्रकार उनके 
जरिये देश का तेजी से आधुनिकीकरण करना चाहिए । इसी के साथ साथ महा 
नगरा और नंगरो वा ऐसा विकास करना चाहिए कि वे आधुनिकीकरण और प्रगति 
के केद्र बन जाए । आधुनिकीकरण के बारे में कुछ लोगा की धारणाआ के प्रति 
कूल औद्यागिक समाज से उनतिशील आर सपत्न ग्राम व्यवस्था का कोई विराध 
नही है। बल्कि ऐसे ग्राम औद्योगिक व्यवस्था के सुदद आधार हां सकते है। १८ 
वी जौर १६ वी सदी में औद्योगिक क्राति के फलस्वरूप यूरोप में नगरों में श्रमिका 
की भीटभाड हो गयी और उससे उतकी जो दुदला और आर्थिक शोषण हुआ, भार 
परिणामस्वरूप जो उथल पुथल हुई, उसे यहा बचाया जा सकता है, और सरकार 
को उपलब्ध आधुनिक साधनों से नगरा का ऐसा आयोजन क्या जा सकता है 
जिससे देश की शक्ति बढे। अगले दा दशको में भारत में जनसख्या वो वितरण में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हागे । यह्‌ हमार ऊपर है कि हम इनको ठीक दिशा में ले 
जाए या इह अपना खतरनाक रास्ता पकडने दें । 


गांवों का ढाचा 

खेती में जो क्रातित हुई हे उससे एक प्रश्न यह उठता है कि वंधा अग्रगाभी 
इताको से पिछडे इलाका में इस रात का प्रसार हो रहा हैँ ? दूसरा प्रश्त सामा 
जिक “याय वा है। क्या विकास के इन कामक्रमा से गाव के सभी लोगो का, भले 
ही कम या ज्यादा फायदा पहुच रहा है ? जहा ज्यादा जार जल्दी नतीजा निक 
लने वी सभावना हो, ऐसे क्षेत्रों में भरपूर सेती वो साधन जुटाने की नीति में 
परिवता न करत हुए भी, ऐसी कार्वाई करनी चाहिए कि गावों में विपमता 
और सघधप घट़े । छोटे क्साना को बडे किसाना से कुछ ज्यादा बढावा और साधन 
देने की नीति अपनाई जानी चाहिए और वितरण की ऐसी नीति चालू करनी 
चाहिये, जिससे बहुसल्यक भूमिहीना, मजूरी करने वाला औौर अधबेकारा की साम॑ 
हो । समाज के गरीब वर्गों पर विकास का क्‍या बोझ पडता हूं इस जोर ध्यान न 
देने और सरकारी नीति पर सपत वर्गों का प्रभाव होने से अय देशा में बंदा जने 
विक्षोभ और आदोलन हुए हू ॥ क्रमिक विकास की नीति पर कायम रहते हुए भी 
सरबवार को समय रहते इस ओर ध्यान देना चाहिएं। वरना अनेक तलगाना जौर 
नक्सलवाडिया सामने आएगी,? * गावा से क्षुध और वचित वर्गों की भीट 7ाहुरा 


१० स्ववश्नता के तुरत बाद मँप्र के तेलगाना इल्पे में कम्युनिस्टों के नेदृत्व में सशस्त्र विद्रोह 
हुआ था। इसे दबा दिया गया। वर्तैमान तेख्याना आटोलन से इसका कोरे सवथ नहीं। इस प्रवोर 
१९६७ में बामपसी मोर्चे की विजय के शाद पत्थिम गगारू के कत्यत उग्रवादी बस्युनिसोों ते 
नस्‍्सल्डाड म॑ भूमिदानों के ऊपर धनी जोतेटारों की ज्यादवी से उत्तन्न क्षोम का शाम उठा कर 
सशमस्र विद्रोद कर दिया। इसे सयुक्त मोरचा सरबार ने के द्वीय रिकये पास वी मदद से दबा रिया। 


में आएगी और सामूहिक हिंसा की सभावना बढ़ेगी ! 


नगरो का विकास 

नगरा का विकास भारतीय आयोजन का सबसे उपंशित अग रहा हैँ । काग्रेस 
के ऊपर शुरू से ग्राम विकास का आदश हावी रहा है और उसे गावा के वोदो की 
भी चिता रही है, इस वारण शहरा की निरतर विग्रड़ती हुई हालत पर वह ध्यान 
नही दें सकी । यह सही है कि गावा के मुकाबले शहरी जनसरया बहुत थोडी हैं 
फिर भी यह कम नही । दूसरे झहर राजनीतिक गतित्रिधि के केंद्र है । गावा के 
समठना और जातीय सघा के मुख्य केंद्र दशहरा में ही होते ह। प्रादेशिक पादियो 
के मुण्यालय भी यही होते हैं । यहा थोडी सख्या को आदालन भी बडा उग्र रूप 
और *कित प्राप्त कर लेते हैं (जसें बवई में विवसेना)। यह सवविदित है कि 
कलकत्ता में बेद्रीय सरवार के विराव का सबसे बडा कारण वहा की भयानक सम 
स्याया की लगातार उपला है। इधर छोटे नगरा में जो साप्रदायिक दंगे हुए हैं, 
उनमें भी बहुत वुछ हाथ उनकी गिरती हुई आथिक स्थिति और कामकाज के 
अवसरा का अमाव है। 

पहले तो जरूरत शहरा के गरीब तयका की दया सुधारने की है-निम्न मव्यम 
वग गरीय घरा के विद्यार्थी, अनुसूचित जाति के लोग और कारखानो के मजदूरो के 
अलावा अय प्रकार के मेहनत मजूरी करने वाले । इसका भार शहर के अधिक सपत 
वर्गों पर पठना चाहिए । दूसरी जरूरत नगरा की स्वशासन सस्थाओं को बढावा 
देने वी है। इन सस्थाआ को विद्येपकर बडे नगरा की सस्थाआ को राज्य सरकारा 
से स्वायत्तता मिलनी चाहिए और योजना के साधना मे सीवा भाग मिलना चाहिए । 
नगरी सस्दृति का विकास तभी हो सकता है जब नगर निवासियों का जीवन की 
सुविधा हो और उनमें अपने नगर के प्रति प्रेम और गौरव का भाव हो। ऐसी 
नगर मस्कृति राष्ट्र की उन्नति मे महत्त्वपूण याग दे सकती है ! 


युबावग 

भारत के कालेजा व विश्वविद्यालया की हातत देखकर बडी निराशा हांती है । 
उनमें विद्याथिया की भीड, पढाइ, खेलक्द चरित्रमठन वे साधना का घोर 
अभाव, घटिया और मुर्दादिल शिक्षक और दक्यानसी पाठ्यक्रम और पढाई का 
नीचा स्तर। शिक्षा कमीशन वी भारी भरकम रिपोट को अतग अलग भागा मे 
बाद कर एक एक सिफारिश पर वारवाई करनी चाहिए । इसी से सबधित विपय 
स्तूता जार वालेजा से निकठने वाले विद्याथिया का है (अव्याय नौ) । बावगी की 
पडताल से चात होता है कि साधारणत नया शिक्षार्थी वग उत्साह और आकाक्षा 
से परिपूर्ण होता है खास कर गरीब विद्यार्थी । परतु उसके इस उत्साह और आगा 
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का जब बाई दिया नहीं मिलसी तब वह हवाश छोतर असामाजिय काखादया में 
लग जाता है। बेद्ध में एक दिशा और युवा सेवा मत्रालय मौजूद है वितु युवाव्ग 
की सेवा या उनवी झवित के! उपयोग वी आर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। 

देश वे हित में आवश्यव ह वि युवावय वे उत्साह, कमठता और प्रतिमा का उप 
योग किया जाए। उससे राष्ट्रीय व्यवस्था को और बन मिलेगा । 


जाधिक विकास 

मुख्य बात यह घ्यान रुसने की हू कि भारत की राजनैतिक व्यवस्या वे भाग 
का निणय वारसाना और गोता में हागा। यह इस बात पर भी निभर हू वि उत्तकी 
आधिक नीति के निर्माता राजमतिव प्रश्ना को वितना समंचत हू। 

मुर्य प्रश्न ये है - (१)आधुनिव टेस्नीय' वा किस तरह उपयाग वरना कि गावा 
और शहरा में एक-सा ढाचा बना रहे। (२) आधिक योजनाआ वे जरिये किस 
प्रकार अधिव से अधिवः रोजगार बढाया जाये । (३) शिक्षा के प्रसार के साथ साथ 
रोजगार के अवसर किस प्रथार वढाए जाए। (४) आधिक विवास से गावा और 
शहरो में जो विपमता उत्पन्र होती है उसे कैसे रोवा जाए। (५) साधना का किसे 
प्रवार सचय और प्रयोग किया जाए जिससे ये राजनीतिव' उद्देश्य सिद्ध हा । 

इन प्रश्ना का विना विलब दूरद्िता से सुलझाना चाहिए। भारत के अयवेत्ता 
और आधिव' प्रशासक समार में किसी से कम नहीं | शोध जौर जानकारी प्राप्त 
करने वा उहाने बहुत ही अच्छा प्रवध किया है, औौर विकास काय के प्राविधिक 
चान का प्रयोग करने वे' लिए काफी कारगर कदम उठाये गये हैं। कमी सिफ इस 
बात वी है मिः समस्याआ के उठने के वाद उनका उपाय बरने वे वजाय पहले से 
सांच विचार कर लबे या दीघकालिक विकास वी नीति बनामी जाए।साथ ही 
इन समस्याओ का प्रशासन तत्र के भरोसे न छोड़ दिया जाएं। जब जल्दीवाजी में 
चालू ढय का काम होता हू तव जफसरा के भरोसे काम छाएने की प्रवत्ति जौर 
अधिक रहती है और सोचने या नए उपाय करने का कष्ट नही उठाया जाता | इस 
बात वी अत्पत आवश्यकता है कि हर मुरय योजना या प्रस्ताय वी इस दृष्टि से 
परीक्षा की जाये वि पूरी -यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पटेगा। योजना कमीशन 
केः पसपेक्टिव प्लातिय विभाग में या भ्रधानमती के सचिवालय में इसके लिए एवं 
राजनैतिक टुक्डी होनी चाहिए । इसका अध्यस आ्िक विकास के राजनतिक पक्ष 
का विशेषत्र हो ता अच्छा है। 


विद्येष वर्ग थी 
एवं तरीका यह हो सकता हं कि जनसस्या के विश्येप वर्गों के लिए विशेष योज 
नाएँ बनायी जाए--जैसे शिक्षित युवा और शिलित बेरोजगार, शहरा का निम्न 
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मध्यम वग, छोटे और भूमिहीन क्सिन, अनुसूचित और अय छाटी जातिया, आदि 
वासी और अल्पसस्यवः सप्रदाय । आथिक विकास से इन वर्गों पर विशेष दवाव 
पडता है, इनकी विशेष समस्याएं उत्पत होती है, जिनसे असतोष और विरोध 
बढ़ता है। इसलिए इन वर्गों की समस्याआ पर विद्येप ध्यान दंने की जरूरत है ! 


गभीर जुटिया 

देश के विकास की सस्याओं में शिला और सावजनिक प्रशासन बहुत महत्त्वपूण 
हैं, ओर इन दाना का हास हो रहा हं। सब से बुरा हाल हे शिक्षा का। प्राय हर 
स्तर पर आर हर प्रदेश में दक्यानूमी पाठयनम, अश्विसित अध्यापक, घोर कुव्य 
वस्था जौर कल्पनायूय नीति है जा हर नयी वात का विरोध करती है । सुधार के 
उपाय भी सुज्ञात है । शिक्षा कमीशन की रिपोट में बहुत सी सिफारिशें है, मगर 
इनको कार्या वत करने का कोई जरिया नही। केद्रीय शिक्षा मवालय नौकर- 
शाही और अयाग्यता का नमूना है। विश्वविद्यालया वी हालत भी बुरी ह। 
इनके ऊपर शिक्षा अनुदान आयोग की नौकरचाही हावी है । उत्तम अध्ययन क' 
नमूना के रूप म जो जग्रतर शिक्षा केद्र खोले गये थे ये भी न्श्विविद्यावय को पिछठ 
हुए विभागा के ही विस्तार-से है। स्कूली शिक्षा की हातत तां कहने लायक नही । 
इसमें तो आमूल परिवर्तन होना चाहिए | मगर जब तक कि शिक्षा मनालय का 
ढाचा आर उसके कायकम की प्राथमिकताएँ एकदम नही बदल जाती सुधार की 
कोई आशा नही । 


सावजनिक प्रशासन का हाल भी वुरा है। ऊपर से जो नई नीतिया और साहसिक 
प्रयोग किए भी जाते है वे नौकरशाही के दजदल में फ़स कर ठीक ढंग से कार्या- 
+वत्त नही हा पाते । उदाहरण ऊे लिए, बैक के राष्ट्रीयकरण के समथकों को भी 
आशझ्का थी कि इस कारवाई वा लश्य पूरा न होगा, क्योकि बैंद सरकारी विभागों 
की तरह सुस्ती से काम करने लगेगे। विदेशी राज्य के समय का प्रशासनिक ढाचा 
देश के नवनिर्माण के लिए अनुपयुकक्‍त ह । इसके लिए प्रशासका में विकास के लक्ष्या 
में विश्वास आर सेवा की भावना हानी चाहिए। नौकरशाही का पूरा ढाचा, मनो- 
वत्ति, प्रशिक्षण का ढग बदलना चाहिए। 


यहा भी सुघार के उपाय खुविदित हैं । प्रशासनिक सुधार कमीशन आर अब 
अनेक जाच कमटियो ने बुनियादी सुघारो की जोर इंगित कर दिया है। जरा 
यही है कि भारत सरकार अपनी पूरी झक्ति से इन म॑ से सवसे जरूरी सिफारिया 
को कार्यावित कर । गह मनालय ने कई क्षेत्रो म अच्छा काम विया हूं किन्तु इस 
अत्यावश्यक विपय पर उसका ध्यान नही गया है। मगर कई दण्टिया से यह जाय 


सब बाता से ज्यादा जरूरी है । 


रबर 


पिदेश पोति 

याहूरी दया मे देश भी प्रीष्ठा से जरयर आवरिर मामला में पी सीतिया 
मं बुरा बरतने या उत्साई या कतित बय ध्राएा होगा है । इसे दृष्टि स परणणष् 
सवंधा या मच्त्य हू । 

हमने दसा 7 कि मेहह मे यूग में परराष्ट्ररीति सह भी स्यतत्नरता और 
प्रतिष्ठा बड़ाये में सौर पुरमाय में बिड्न्‍्तीति रहादत सिद्ध हुई थी, यदति 
टेमारा आदिज और प्रायिधिय आपार मसजार या और बहे राष्ट्रा मी र्पप्रा स 
एप सग्रा उत्पन्न हो गया पा । मगर उैटह मे बा” से अतरराष्ट्रीय स्थिति पर 
हमारी पड़ दीती पद गमी है। हमे दब्यंथत को थरौर अपनी सप्राई हनेजारय 
अपना क्‍या ” । थीत और परातिस्ताय से पिराष, दाद सुद्ध मं थरमी आने मे बाद 
अमरीरा भर रुस दाता से हमार सयध में परियता आर तरूरी वस्तु मे आयात 
मे लिए इन पर वरिभराग, स अतरराष्ट्राय मामला में देश मी स्पतत्रता सम हुई 
है। जबिय इधर हमारी आवयरिए स्थिति सुपरी है। साए शी समस्या अब इतनी 
विवट यही दि बाई देध हमारे ऊपर दवाय ढाले, हमारी रथा-्यवस्या भी ज्याटा 
मंतयूत हुई है, बष्टे राष्ट्रा मी जार स हमारा सुशफमी दूर हुई है हर्मे याम्तवि 
पाया गा बोष हुआ है, औौर अप ऊपर भरासा मरने की प्रवृत्ति वैदा हुई हैं । _ 

मगर वास्तथिययां का बांध होगे क। यह मतलब नहीं हि हम डर डर कर चने । 
हम भात्मग्रिभरता और परराष्ट्र समधा में स्वतभता वा मूल्य चुवाने वा तयार 
होना चाहिए और अपना प्रमावशेत्न बनाने या यल्ल बरना घाहिएं। भारत जया 
देश रावस बलग पही रठ सरता | हम अमी विश्व"क्षित बा पद प्राप्त न कर पाए 
हा, किन्तु हमारी औधागिक आर सैनिक क्षमता या विकास हुआ है. और चारा 
जोर जो एक्तियूयता की म्यिति है, उसे दरात हुए, हम अपने क्षेत्र में अपना 
प्रभाव डाल सकते है । 

ऊपर हमने बटा है वि बाहरी दुनिया में प्रतिष्ठा स आतरिक मामा में बल 
प्राप्त हाता है, उसी तरह आतरिक' नौतिया स भी बाहरी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 
इसलिए आतरिव क्षेत्र में हमें जो काम करने हैं, उदया हमारी विदेश नीति से भा 
सीधा सबंध है । 


विदेशी सहायता 

विदेशी सहायता के बारे मे भी हम अपना रुख बदलता होगा अब तक हमारा 
रुस दूसरे देगा का मुट जोहने का रहा है । वास्तव में जाधिक और टेकनीकी दप्टि 
से अय हम इतने परमुसापतरी नहीं रह। हमें देश की प्रौद्योगिक क्षमता के 
विवास पर अधिक ध्यान दा चाहिए और इसी वे” बल पर अपना आध्िव' विकास 
करना चाहिए । इसम विदेशी व्यापार की आमदनी अवश्य सहायक हागी | इसलिए 
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हमें विदेशा में अपने माछ वा बाजार ऐाोजना चाहिए । ( इससे आतरिक व्यापार 
व उद्योग को भी बल मिलेगा । ) अब तक हम विदशी सहायता की दृष्टि से 
अपना पायत्र मं बनाते रहे हैं, देश गी जरूरत वा रुपाल रस वर नहीं । हम यह 
नही पहत वि विदेशों सहायता एवदम से बद कर दी जाए पर हमारा यह जरूर 
बहना है कि हमें भीवा मागने की मनावृत्ति छोड देनी चाहिए और देश की जरू- 
रत पा अनुमान कर वे उसी आधार पर विदेशी सहायता व लिए सौदा करना 
चाहिए, और इस व्यापतर' अतरराष्ट्रीय नीति व सदभ में देसना चाहिये । 

विदेशी सहायता लेत समय हमें देश पर पडने वाले उस के दूरगामी प्रभाओ का 
भी सोचना चाहिए | विदेशी सद्वायता स हाने वाले ताकालिक लाभ वथ॑ फेर में 
हमें देश पर बज का भारी भार न लाद देना चाहिए जिसका चुवात चुवाते नाव 
में दम भा जाए आधिक' विकास व” लिए विदेशी सहायता स भी अधिव' महत्त्व 
आत्मसम्मान बा ह । भारत या भविष्य बहुत बुछ उच्च बग और नेता वग मे 
मनाया पर निभर है। लवी आर्थिव परनिभरता स यह मतोयनल और आत्मपम्मान 
क्षीष हीता है । इयलिए विदेशी सहायता वे साथ यदि ऐसा झर्ते लगायी जाएं जा 
हमार आ मसम्मान वे विपरीत है ता हमें उसे अस्वीयार कर देना चाहिए। 
यही बात रहतिया या पुराने पडे विदेशी हृथियारा और मशीना की सरीद के लिए 
दवाव पर भी लागू हाती हूँ । 


अगला घरण 

ऊपर भविष्य वी समस्याआ और उन के सदभ में नीतिया पर जो विचार किया 
गया हैँ उससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विकास के क्रम में कोई अनिवायता 
नही हैँ । यह बहुत-सी बाता पर निभर हैँ, यदि अमुक बात न की गयी तो अमुक' 
परिणाम सिकत सकता हैं। जब समस्याया का इस रूप में देखा जाता हू कि हमे 
क्या क्‍या काम करने है तो पता चलता हूँ कि इन में कोई काम असभव नहीं। 
इसलिए हमने जो ब्रुटिया दिखाई है, उसस यह न समयना चाहिए कि हम स्थिति 
को निराशाजनकः समयत हू । हमारी आवोचना को इस पुस्तक मं किए गए प्यापक 
विवेचन के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये । हमारे विवेचन में भारतीय व्यवस्था की 
महान क्षमता की ओर इमित किया गया हू जौर दिखाया गया हू कि किस प्रकार 
१६४७ में भारतीय समाज ने अपने लबे इतिहास का एक नया जायाय शुरू किया 
है और अब तक काफी कर दिखाया है । मगर इस विवेचन स यह भी जाहिर 
होता है कि अप हम राजनैतिक विकास के एक नए नाजुक दौर म॑त्रवेश कर रह 
है, तथा स्थिति पर नए सिरे स विचार करने और नई नीतिया शुरू करने की 
जरूरत है । 

भारत की राजततिक पद्धति बुनियादी तौर पर सही है । भारतीय व्यवस्था की 
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विशेषता जोर मजबूती उस थी विविधता और विभिस वर्गों की विशेेषतावा 
कायम रसते हुए उनवा राष्ट्रीय घारा म सम्मिलित करने की नीति ह। यह 
उदारता और मनुष्यतता वी सीति 7 । मनुष्य को राज्य वी सीन का पुर्जा बना 
देगे और एक साचे में ढालने थी पश्चिम बी नीति वा अनुवरण हमारे भारताय 
आाधुनिवर्वर्ताआ वो न बरा। चाहिए उनको अपना रास्ता स्वयं निय्ालना चाहिए । 
सरशषण और नवीनता एव ही तिया ये दो पहलू हैं।प्रिना नवीनता लाए जौर 
परिवतन किए, परपरा वा सरक्षण समव नहीं। 


विशिष्ट बग फो भूमिका 

भारतीय राजनतिय व्यवस्था वी जड़ें गापी पौत चुकी हैं, फिर भी इसता 
भविष्य इसवे राजनतिक प्रशासातरिर और बौद्धित नेतावर्गे वी रचनात्मक प्रतिमा 
पर निभर है । 

इसी विशिष्ट बग वा यह वाम है वि वहू स्थिति वी समीक्षा बरता रह जौर 
नयी सह्थितिया के जनुसार नीतिया को बदले जौर परिवतन वी गति को तेज करे, 
तथा देरा क विभिन वर्गों को. इसके लिए मानसिक रूप से तमार बरे । इस काय 
मे नेत्ावग को परिवतन के लिए जातुर और विद्वाह पर उमुख बौद्धिक वग, 
जिक्षित बेरोजपरों वी बहुंसस्या भूमिहीन और छोटे किसान और खलवलात 
हुए छान और युवजन स सहयाग मिल सत्रता है। सत्ता बनाए रखने क लिए 
दल बे' अदर जोडतोड, विदेशी शक्तिया और बौद्धिका से पयप्रदशन और साधते 
की यथाचना और चुताव मे हार का डर छोड कर नेताआ को अधिव आत्मविश्वास 
के साथ काम फरना चाहिए । 

हमो देखा है पि समय समय पर उठने वावे सक्टा से व्यवस्था की कूछ कर 
दिखाने की प्रेरणा मित्री है, वितु सकठा मे बरोसे बैठे रहने से समाज में निराया 
भर व्यवस्था पर अविश्वास बढेगा । जैसा स्वतत्रता के पहरे बुछ वर्षों में किया 
गया था, आने वानी कठिनाइया का पहले से अनमान लगा कर उपयुक्त नीति यवानी 
चाहिए और उसपर अमल करना चाहिए। इससे जब सकट उठते हैं तो नीति में 
व्याधान नहीं आता, ओर राजनीतिक जुआ खेनने की प्रवत्ति दबी रहती है। 


भेतृत्व को बसौदी 

ऊपर जिन समस्याओं का सकैत किया गया है और उनसे निबटने के लिए जिस 
सक्रिय नीति का जौर शासन की रीतियो में परिवतन वा सुझाव दिया गया 
है, क्या पैसा करनेकी क्षमता सत्ताखढ काग्रेस के नेताओं में है ? क्या वे नयी 
नीतिया के लिए ससद और जनता से समयन प्राप्त कर सकते है ? या कांग्रेस मे 
और फूट बढेगी और इससे सरकार मे अस्थिरता आएगी ? क्या इंदिरा गावी नयी 
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रह हैं । हर जगह विवेक और परिवतन की शक्तियों की टक्कर अविवेकः ऑर 
प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों से हो रहो है।इस विश्व-सदभ में भारत की राज 
नतिक चुनौती एक व्यापक महत्त्व प्राप्त कर लेती है । यदि जो व्यवस्था इसने 
अपनायी है वह इन चुनौतियां का सफलता से सामना बरती है तो दूसरे देशा म 
भी इसका प्रभाव पडेगा। इसी प्रकार यदि यह विफल होती है तो सभव है कि 
दूसरे स्थाना में भी विवेक और सुघार के समथका की हार हो जाए। 


आदश व्यवस्था की ओर 
भारत में जो ऐतिहासिक परिवतन हुआ है, उसकी प्रेरक दव्ति लोरतन का 
आदश है। इस आदश के प्रति उत्साह को कसे जीवित रखा जाए, यही प्रश्न है। 
भारत के महान नेता जवाहरलाल नेहरू के हृदय में यही आग जलती थी कि 
कस प्रकार राष्ट्र का नवर्निर्माण हो, जिससे वह अपने लक्ष्य को पा सके। उनवी 
मत्यु के वाद उनकी मेज पर पायी गयी राबट फ्रास्ट की इन पक्तिया में उनकी 
यही भावना प्रतिध्वनित होती है- 
बुलाता सघन वन ये सुदर सुहाना 
मुझे कितु वादे हैं अपने निभाना 
भौ सोने से पहले बहुत दूर जाना 
औ सोने से पहले बहुत दूर जाता । १ * 
पश्चिम ने पहले लक्ष्य को पा लिया है और अब इसे इनकी साथकता पर सदेह 
हो रहा है, कितु भारत को अभी बहुत दूर चलना है । मजिल कठिन और दूर है, 
समय कम है और ठाकरें भी लग सकती हूं, मगर इसमें रुकने या सुस्ताने का समय 
नही । नेहरू के दाब्दा में, ” हमे भारत के भविष्य वा निर्माण करना है। में रे ऊपर, 
हमारे ऊपर, और इस ससद के ऊपर इतिहास न यह भार डाला है। इंती भावना 
से में इस समस्या का सामना करता हूँ ॥ १२ 
नेहरू वे बाद की पीढी पर भी इतिहास का यह भार है । बुजुर्गों के इस महान 
स्वप्त का साकार करने के लिए इसको इस रूपम देखता होगा कि क्‍या वीम 
करना है, किन लोगा को साथ लेना है, और फिर सूझ-बूझ स इनको कार्यावित 
करना है तथा इस प्रवार देश ने जिस व्यवस्था का अपना भाग्य सौंपा है, उप्तका 
सफल बनाना है । जतीत का अनुभव इस काय में बहुत सहायक होगा, पर वें 
भविष्य बे” लिए पूरी तरह पथप्रदशन नहीं कर सकेगा | 
११ कप्जैट प्रोएम्स आव राइई क्रट, स्थार्पिग गा उत्स आन ए स्नोइ इवानेंग ! वापी 
राइ्ट १९२३, द्योट, रीनाओ एड विंस्टन इव कापीराश्ट १०५१ राहट कर, द्वोट रीनार ऐंड 


पिंस्टन इन तथा लाररस पोितर लि की भनुमति से पुनमुद्वित | 
१२ द न्यू शत्या प्रोग्रेस भू ढेमोक्रेमी? ( दिलही-१९०७ )। 
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व्यावसायिक 
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याजना अवधि बुल विनतियोग काम में लगी 





विदेची सहायता 





करोड रू में विदेधी सहायता कुत दिनियोए के 
करोड रू प्रतिदत में 
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उपयोग 
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शेश२ 


पुस्तक ही मुह्य स्पापनाएँ हैं- ४ राजवीति की स्ववात्र 
सत्ता, भारतीय समाज में परिदत्तन साने में डाउन को 
सक्रिय मूमिरा, भारतीय राजनीति शी अपनी असम 
नैनी- जो पश्चिमी ढादे के दपहिता के समुच्ययोगरण 
और आयिर श्षस्विरों शो सावपौमता हें मारवबारी 
ढाचे, दाना से निन्न ह-, इसडे पायानिर विलेपण 
की, जिसमें एक दल की प्रधानता को मुम्य स्पान है, 
देव में आनेवाते सकटा भी चुनौती से राजनीति और 
शासन की डायप्रयानी में हानेवाले दटे परिवन्न, 
साक्ठाविस पदठि और राज्य को मुख्य नोलिंय, की 
सफपता के बारे में आगाशदी दृष्टियाप । 

पश्चिमी देधा में बिरस्ित आधुनिरतम राजनीदिश 
पारणघाओ दया सिद्धान्तों का परयोशय भारत झे साहम 
मे किया गया है। तया भारत जस नवीन राष्रों ये 
राजनीति का विश्वैपणय ररने में ये घारपाएं ठया 
मिंदात सिस तरह बसम हू इसका विवेवत किया 

गया है 


